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सावधान! सावधान! | 
सुनहरी नाम ओररेशमी.कपडकी जिका |` 
चास्यविङ्य देखकर धोका न खव, क्योकि 


सुनहरी माम छपनिसे नियमे युगि अंडेको । 
फोडकर उसमका चेप र्गाते है तव सोनेका ` |. 


वकं चिपकता दै ओर रेशमी कपडा बिनासरेः . 


सके चिपकता नही, इरीकारण हमने सोनेरी | | 


अक्षरं ओर रेशमी क्पडा नदीं खगायाहै। | 

अतएव बाहरी सदरता देखकर नहं घुने ` 

लायक, अन्य संषरहोको न केकर इस पवित्र | 

बृहजिनवाणीरसेग्रहपरसे री पाठ, खाष्यायादि | 

कियाकरं। -..- ˆ : ` . मन्नी-- ` 
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बरहल्जिनवाणीसंग्रह । 
प्रथम अध्याय) 


छ 
 प्रातःक्रिया ओर दरोनपाटादि संग्रह । 
भत्येक ेनवं वुको सुवह उठ कर नीचे लिखे मं श्रौर पाठ वोह्तने चाद्ये 
नोर सातव पृषं बतलाई गई विधिके अतुसार सामायिक करना चाहिये । 
। १। नमस्कारादि त्र) 
, गाथा । 
णमो अरहंत्ताणं, णमो सिद्धाणं णमो आहरीयाणं । 
णमो उवञ्ज्ञायाणं, णमो लोए सन्सादहूण ॥ १॥ 
अहंत्सिद्धाचायोपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः। 
स्वर्गीय प० महाचद्रकरुत 
२ सामायिक पाठ। 
९ प्रतिक्रमण कम॑ । 
कार अनंत भम्यो जगम सदिये दुख मारी । 
जन्ममरण नित कयि पापको है अधिकारी ॥ 
कोटि भवां तरमा मिलन देम सामायिक। ` 
` धन्य आज मे भयो योग मिल्यो सुखदायक ॥ १॥ 
हे सवेन्न जिने ! पि जे पप उ मे अवं। 
ते सब मन-वव-काय-योगक्री यपि विना ठम ॥ 
आप समीप हजूर माहि मे.खडो खडोःसब । 


` इुहलिनवाणीसंमद, | ६२ 

दोष इटं सो सुनो करो नठ दुःख देहि जब ॥ २॥ 
क्रोधमानमदरोभमोहमायावरि प्रानी} . ` रि 

दुःखसहित जे कयि दया तिनकी नहि आनी ॥ 
विना प्रयोजन एकेन्दरिय वितिचरपचेद्िय । | 

आप प्रसादहि भिर दोष जो खग्यो मोहि जिय ॥ ३॥ 
आपसमे इकटौर थापि करि ज दुख दीने । 

पेङि दिये पगतटे दावि करि प्राण हरीन ॥ 
आप जगतके जीव जिते तिन सबके नायक । 

अरज करू मेँ सनो दोष मेयो दुखदायक ॥ ४॥ 
अंजन आदिकं चोर महा घनधोर पापमय । 

तिनके जे अपराध भयेतेक्षमाक्षमाक्रियि॥.. 
मेरे जे अव दोष भये ते क्षमहु दयानिधि। . 

यह्‌ पणिकोणो कियो आदि षटकममांरिं ॥ ५॥ 

२ परसथार्यान द्वितीय कमं। 


इसके आदि षा अन्तमं आलोचनापाठ घोलकर किर 
तृतीय सामायिक कमेका पठ करना चाधि । 


जोप्रपाद्वरि होय विराधे जीव घनेरे। 
तिनको जो अपराध भयो मेरे अघ देर ॥ ` 
सो सव इटो होड जगतपतिके परसादे। ` ` ` 
.. . जा प्रसादत मिहे सवं सख, दुःख न लष ॥.६॥ 
म पापी निठ्न दथाक्रि हीन महाराट । ` ` ` 
 . कि पापअघठेर पापम्‌ति ` होय चित्त दु ॥ . . . 
निदं मे बारघार निज जियको गर... \.: 
सवविधि धमं उपाय पाय किर पापि करहुं ॥ ७ ॥ 


६ 


२1 वृदजिनवाणीकग्रह ` 

दुरभ है नरजन्म तथा श्रावकङ्रल भारी । 

सतसंगतिसयोग धमजिनश्रद्धा, धारी ॥ 
जिनवचनासृतधारसमा पते जिनवानी । 

तो ह जीव सेधारे धिक धिक धिक हम जानी ॥ <.॥ 
इद्रियठंपर होय खोय निज ज्ञान जमा सब । 

अज्ञानी जिमि करे तिसी पिंधि हिंसक वहै अव 
गमनागमन करतो जीव दिरिधे भोठे । 

ते सव दोष किये निंद्‌ अव मन वच तोङे ॥ ९॥ 
आरोचनविधिथकी दोष खगे ज घनेरे \ 

ते सथ दोष विनारा होऽ तुमत जिन ! मेरे ॥ 
वारवार्‌ इस भांति मो मद्‌ दोष टिकता । 

इषादिकतें भय निदिये ज भयभीता ॥ १०॥ 

३ तृतीय सामायिकर भावकर्म । 

सव जीवनमे मेरे समताभाव ज्यो दै । 

सव जिय मोसम समता रासो भाव रम्यो दै ॥ 
आततं रौद्र द्रय ध्यान छांडि कर सामापिक। 

संयम मो कय श्चुदध होय यह भाववधायक ॥ ` ११॥ 
पृथिवी जङ्‌ अरु अग्नि वायु चउकाय वनस्पत । 

पंचहि थावरमांहिं तथा अस जीव बसें जित ॥ 
वेृद्धिय तिय चड पचेन्दरियमांहि जीव सव । 

तिन छिमा कराऊं युज्ञपर छिमा करो अब ॥ १२॥ 
इस अवरम मेरे सव सम केचन अरु तृण ॥ 

महल मसान समान रार अर मित्रहि सम गण ॥ 
जामन मरण समान जानि हम समता कीनी । 


।  शहलिनवाणीसंग्रह [९ | 
सामायिककां कार जिते यह.भाव नवीनी ॥ १३॥ 
मेरो है इक आतम तमि पमत ज कीनो । ` 
ओर सवे मम भिच् जानि समतारस भीनो ॥ 
मात पिता सुत बैश मिञ तिय भादि सवे यह । | 
मोत न्यरे जानि जथारथ रूप कन्यो गह्‌ ॥ १४॥ ,. 
मँ अनादि जगजालमाहि पसि रूप न जाण्यो ! .. 
एकेद्रिय दे आदि जंत॒को प्राण हराण्यो ॥ 
ते सब जीवसमृह सुनो मेरी यह्‌ अरजी । | 
भवभवको अपराध क्षमा कीज्यो करि मरजी ॥ १५॥ 
, . ४. चतुथ स्तवनकमं। 
नमो रिषभ जिनदेब अजित जिन जीति क्मंको । 
सेभव भवटुखहरण करण अभिनंद शमको ॥ 
सुमति सुमतिदातार तार भवा पार कर । 
पञ्प्रम पञ्चाम मानि भवभीति प्रीति ध्र ॥ १६॥ 
श्रीसुपाख कृतपाश नारा मव जास शुक्र । ` 
ओीचन्दरभम चद्रकांतिसम देहकांतिष्र ॥ 
पष्पदंत दमि दोष कोश भविपोषरोष्हर! . .. 
रीतठ रीतख्करण हरण मवताप दोषहर ॥ १७॥ 
भरयरूप जिनभ्रेय ध्येय नित सेय भग्यजन। - 
वासुपूञ्य रतपूज्य्‌ बासवादिक भवभयहन्‌ ॥ 
विम विमठमति देन अतगत है अनेतजिन। 
धमरामरिवकरण .शांतिजिन शांतिषिधापिन ॥ १८। 
डय थमख जीवपा अरनाथ्‌.जारुहर 


५] बृहजिनवाणीखं्रः 
मि म्टस्तम मोहमहृमारेन प्रचार धेर ॥ 
मुनिसुव्रत त्रतकरण नमत सुरसंघहि नमि जिन । 
नमिनाथ जिन नेमि धम॑रथमाह ज्ञानधन ॥ १९॥ 
पाछ्चनाथ जिन पाखंडपठसम मोक्षरमापत्ति। 
यद्धमान जिन नमं वमू भवटुःख कर्मकृत ॥ 
या विधि में जिनसंघरूप चउवीस संख्यधर । 
स्तव नमू ह वार बार वेद्‌ शिवस्खकर ॥ २०॥ ` 
५ पचम चंदनक्रम। 
वेद्‌ मे जिनवीर धीर महावीर सु सनमति। 
पद्धेमान अतिवीर वेदि हं मनवचतनकरत ॥ 
त्रिराखातन॒ज महेश धीश्च विद्यापति बद्‌ 
वेदों नितप्रति कनकरूप त पापनिकंद्‌ ॥ २९॥ 
सिद्धारथ चपनददुंददुख दोष भिटावन 1 | 
दुरितदबानठ ज्यङितज्याङ जगजीव उधारन ॥ 
ऊुडरपुर करि जन्म जगतजिय आनदकारन । 
वं वहत्तरि आयु पाय सबही दुखटरन ॥ २२॥ 
सष्ठहस्त तद वंग भगकृतजन्ममरणमय । 
यालग्रह्ममय त्य हेय आदेय ज्ञानमय ॥ 
दे उपदेशा उधारि तारि भवसिश्च जीषधन । 
अप वसे शिवमाह ताहे बदों मन वेच तन ॥ २३॥ 
जाके वेदनथकी दोप दुखदृरिहि जावे 
जाके बन्दनथकी मुक्तितिय सम्युख आमे ॥ 
जके वैदनथकी वन्य होवे सुरगनके । ` ` 


दखिनवापीसह | (६. 
वीर जिने वन्दि ह कमयुग तिनके ॥ २४१ 

सामायिक षटकमं माहि बन्दन यह पचम । 

बन्दों वीरजिनेदर हन्द्रशतवन्य वन्य मम ॥ 
जन्ममरणमय हरो करो अधशंति शांतिमय । 

म अधकोर सुपोष दोषको दोष विनाराय ॥ २५॥ 

ह छठा कायोत्सगं क्म । | 

कायोप्स्गविधान करं अंतिम सुखदाई । 

कायत्यजनमय होय काय सबको दुखदाई ॥ 
पूरब दक्षिण नम दिशा पश्चिम उत्तर मे । 

जिनगृकंदन कर हरु भवपापतिमिर में ॥ २६॥ 
रिरोनती मे कर्‌ नमू मस्तक कर धरं । 

आबवतोदिक क्रिया करूं मन वच मद हरिकं ॥ 
तीनरोक जिनभवनमा्हिं जिन हें ज अकतरिम \ 

कृत्रिम हैँ हय अद्धद्रीप माहीं बन्दों जिमि ॥२७॥ 
आठ कोड परि छप्पन खख ज॒ सहस सत्यानं । | 

व्यारि रातक परि असी एक जिनमन्दिर जानू ॥ 
ग्येतर ज्योतिषिमाहि संस्यरहिते जिनपदिर । 

ते सब बेदन कर.हरहु मम पराप संघकर ॥ २८॥ 
सामायिकसम नारिं ओर कोड वेर मिययक। 

सामायिकसम नारिं ओर कोर मेत्रीःदाथक ॥ 
आवक अणुत्रत आदि अंत सप्तम गुणथानक । . ` ` - 

यह आपर्यक कयि होय निश्रय दुखहानक ॥२९॥ 
जे भवि आतमकाज-करण उघमके धारी ! `. . - 


७] बृहज्िनवाणीसंग्रह 

ते सब काज विहाय करो सामायिक सारी ॥ 
राग दोष मद मोह कोध छोभादिक जे सव! | 
बुध महाचन्द्रः विखाय जाय ताते कीज्यो अब ।॥३०॥ 

धः इति सामायिक पाट समाप % 
३ साभायिफ करनेकी विधि) 

गृहस्थके नित्यकम छह है । देवपूजा ९, गुरुकी भक्ति 
करना २, खाध्याय करना ३, सयम पाटना ४, तप करना ५, 
ओर दान करना ६ । सामायिक करना इन षरकममिसे तपके 
अंतर्गत है! इसिये प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन स्मेरे दी 
एकवार द्सरी प्रतिमाके धारीको सपर समदो बार ओर 
तीसरी सामाथिकप्रतिमाधारीको दुपहर रातमें कमसेकम तीन 
चार्‌ सामायिकफ फरना चाद्धिये । उपवास वा उपवासे पवक 
दिन इनसे जियादा ओर जियादा समय तक करना चाय । 
सामायिकका कार जघन्य दो घडी अथात्‌ एक युहूतैका 
(४८ मिनिरका › दै, मध्यमकार चार घडी षा दो युदक 
ओर उक्छृष्ट कार 8 षडीका है ओर जो प्रतिणाधारी नदीं 
हैँ अघ्रती है उनकेडिये ४८ भिनिटका नियम नीं है वे 
अपने अवकारके अयुसार कम जियादा भी कर सकते ईह 
सामायिक करनेका सवस उत्तमकारु स्वेरेक दै सो 
सवेरे चार वजे या सूर्योदये पल शब्यासे उठकर दी करना 
चादि । गृह यदि स्रीसहवासादिसे अपवित्र द तो हाध 
परव घोकर कपडा बद. कर धरके किसी एका स्थानम 
( जहां कि--डंस मच्छर आदिकी कोई भी बधान हो) 


 दहल्िनञाणीसं प्रह {5 
अथवा जिनमदिरजी य धमशारामें उत्तर या पूवमुख रा 
सन पर वेढकर सामायिक धारण करना बाद । जिनमदिः 
रजीम स्तर पर्व देखकर वैठनेका कोई नियम्‌ नहीं है 
क्योकि भेदिरजी नवद एक देव हे । देवके सन्मुख बेट 
कर सामायिक करना सत्तम है । इसलियि मेदिरजीमे जहां 

| इ विकषिपका कारण न हो, उप॒ जगृह वाहे जिधरको यहं 

करके बैठ सकते हे । | 
सामापिक करनेवाला प्रथम दी दभास्न या चयह 

पर सीधे खडा होकर पावके अग्रभागं चार अयुखके अंत्तरसे 
रख, दोनों दाथ टटका देवे, दष्ट नाशाके अग्रभागपर रख 
कर खडा हो अपने मनमें प्रतिज्ञा करे कि में इतने समय 
तक सामायिक कस्गा सो जब तक सामायिककी क्रिया 
करू तबतक युजे इस सानके सिवाय अन्य स्थान ओर 
समस्त प्रकारके परिग्रहका सवथा त्याग है । तसश्चात्‌ नव 
अथवा तीन बार नमस्कार मेत्रका उचारण करे साष्टंग 
नमस्कार करे । तत्पश्चात्‌ खड .२ ही अथवा वेऽकर्‌ तीन 
वार नमस्कार त्र पठकर हाथ जोडकंर जडे हुये हाथो 
तीन आवतं (चक्र ) देकर जडे हुए हाथों पर मस्तक 
रखकर एकवार रिरोनति केरे । इसका-अ्थं यह दहै कि ` 

भं मनवचनकायसे सन्मुखदिशाकी तरफ जितने छृतिम . 
अञ्त्रिम चेयार्य.( जिनंमदिर ) सिदकषेच्र है, उन सबको 
नमस्कार करता ह ।इसी प्रकार तीन आवतं ओर एक शिरो 
नति दहने हाथक्री दिश्चामे करै, फिर पीठ पीडेकी दिशामें 


~~~ ~~ 1 





<] ृहलञिनवाणीसंयह 


ओरं फिर वायं हाथकी दिशामं करे । यदि मंदिरजीमे बेट 
कर सामायिक करनेका काम पडे ओर चारों तरफ़ अन्य भाई 
सामायिक खाभ्यायादिक करते ह ओर चारों तरफ फिर फिर 
केर रिरोनति-करनेमे शाखजी बगेर पीट छगती हो 
जिस दिशामें युख करफ बैठे हों, उसी दिशामें ही चारबार 
आवतं ओर चार शिरोनति कर रं परंतु मनमें यदी भावना 
रष॑ख कि इस पूषदिशाके ब दक्षणदिशाके या असुकदिशाके 
चैत्याख्य आदिको नमस्कार करता हं अथवा अपने हशथों 
को पदिरे आवतके बाद एकवार दहने हाथकी तरफ शुका 
कर फिर तीसरी बार पीठ पी ठे नमस्कार करते समय माधे 
पर हाथ रख कर ओर चोथी ` वार बायी तरफ हाथ का 
कर जडे हुये हाथोपर मस्तक रख कर शिरोनति फर ठे । 

इसप्रकार चारों तरफ चार बारमे बारह आवतं ओर चार 
रिरोनति करनेके पश्चात्‌ पटे जिस तरफ यह्‌ करके बेटे 
हो उसी तरफ पद्मासन वा अद्धपद्मासन बैठकर शांतचित्त 
होकर सामायिकका पाट संस्छृत वा भाषा धीरे धीरे पटे, 
जवानी यादन हो तो पुस्तक सामने रखकर मनम उसके 
अथेको सम्चता हुवा पदे । 

सामायिक पाठमें प्रतिक्रमण, प्रयास्यान, सामायिकः 
स्तवन, वंदन र कायोरसगं ये छह कमं है । प्रतिक्रमणमें 
भगवानके स्युश्च अपने कयि हुये पापकायोको सरण करके 
आलोचना (प्राथ॑ना ) करना हे । प्रयाख्यान कममं ये सव 
दोष मेने प्रमादके वरीभूत देकर कयि सो म॑ आपके 


चृहाल्ननवाणासमग्रह : (१० 
पास अपनी निंदा करके प्रथेनाकरताहं कि मेरेये दोष 
मिथ्या होषो । सामायिक कमे समस्त जीवेम ओर उत्तम 
मध्यम समस्त पदा्थेमिं रागद्वेष छोडकर समस्त ` जीवसे 
अपने कथि हुये अपराथोकी क्षमा मांग कर समता भव 
ध्रनेकी प्रतिज्ञा है! चौथे स्तवन कर्मे चोवीसों तीर्थकर 
भगवानको नभस्कार पवक स्तुति (गुणप्ररोसा ) करना ३ै। 
पच वेदनाकमेभे अंतिम तीर्थकर भगवान महावीरखामी 
को प्रशंसापूर्वंक बारंबार नमस्कार करना है । सो पाठ करते 
समय इन पचि अध्यायोकी पूर्ति नमस्कार करना चादि 
जर छा कायोत्सगे कमं है सो पिेकी तरह खड होकर ` 
रारीरसे ममता छोडकर, चारों दिशाओमें तीन तीन आपतं 
ओर एक एक शिरोनति करे 1 इसप्रकार आदि अंतमे चार 
आवतं ओर चार रिरोनति करनेसे सबसे थोडे समयकी 
सामायिक करना तौ पुरा हो जाता है परंतु इतने पःठ पठने 
मं बहुत थोडा समय ही ठगा इस्ल्यि अधिक्‌ काल शांत- 
परिणाम ( समतामाव ) रखनेकेलियि इन समतारूप भावेमिं 
ही एक वा दो नमस्कार संत्रकी साल फेर ठेना चाहिये तथा 
बारह भावनाका पाठ अथवा अन्यान्यपाठ भीप्टलेना 
चाद्य! इसके सिवाय सामायिक धारण कृरनेसे पडे 
आरोचनापाठ मी जो प्रतिक्रमण.कमं ही दै, पठ ङठेना 
चाये । नमस्कारमेत्रकी साख केरनेमे समय वहुत्‌ रुगता 
हो ओर अन्यान्य पाठ पठने हो तौ ३५ अक्षरी नमस्कार ` 
मत्क जगह, अरदत्‌ सिद्ध" एेसे छह अष्षरोके मंजकी 
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९९ ] बृहलिनवाणीसंश्रद' 
अथवा "अपियाउसा' इसप्रकार पाच अक्षरोके मंत्रकी, तथा 
अरहतः एसे चार अक्षर सिदध सिद्ध एेसे दो अक्षर अथवा 


ओम्‌ एेसे एक अक्षरकी मारा जप ठेना चाह्ियि । जव कि 


सामायिक पाठ पठनेक बाद माला फेरना तथा बारह भावना 
आदि ओर ओर पाठ पढना हो तो इन सबके बाद अंका 
कायोत्सगे ओर आपतादि क्रिया करक सामायिक पणं करै । 


इसप्रकार निय एक बार वा दौ बार या तीन बार आरो. 
. चनापाठ सहित सामायिक करनेसे परिणाममिं बडी शांति 


होती है, प्रमाद चूटता जाता दै जो कि महा सुखका कारण है। 
¢ अथं मालोचना पाठ । 


यह आलोचना पाठ सामायिक कालम परथमक्पे प्रतिक्रमण कमैहे उस 
कमरे रादि वा अन्तमं बोलना चादिये। 


दोहा-वदो पाचों परम यरु, वौवीसों जिनराज । 
करं शुद्ध आलोचना, छद्धिकरनके काज ॥ १॥ 
सखौ छदं चौददमात्रा | 
सनिये जिन अरज हमारी । हम दोष कि अति भारी ॥ 
तिनकी अव निवृत्ति कजे 1 तुम ्षरन रदी जिनरजे ॥२॥ ` 
इक वे ते चउ इरी षा । मनरहित सहित जे जीवा ॥ । 


। तिनकी नहिं करुणा धारी 1 निरदह हे घात विचारी ॥ ३॥ 


समरम्‌ समारंभ आरंभ । मनवचतन कीने प्रारभ ॥ 
कृत कारित मोदन करिकै । कोधादि चतुष्टय धरिके ॥ ४ ॥ ` 
शत आ ज़ इम भेदनतै । अध कीने परर्दनते ॥ 


बृहज्ञिनघाणीखंग्रहः । ¢ १२ 


तिनकी कहं कोय कहानीं । तुम जानतु केवरत्नौनी ।। ५) 
विपरीत एकांत विनयके । संशय अक्नान कनयक\\ ` ` 
वृर होय घोर अध कीने ।-वचतें नदिं जात कदीनें ॥ ६॥ ` 
कुुरनकी सेवा कीनी । केवर अदयाकरि भीनी ॥ ` ` 
याविधि मिथ्यातं भमायो ! चहुगति मधि दोष उपायो ॥८॥ 
हिंसा पुनि श्रूठ जु यरी । परषनितासों रगजोरी ॥ 
आंरभपरिग्रहमीनो । पनपाप ज्ञ या विधि कीनो ॥ < ॥ 
सपरस रसना धाननको । चसु कान विषयसेवनको ॥ 

वृहू करम किये मन मानी । कडु न्याय अन्याय न जानी ॥९॥ 
फल पच उदेवर खये । मधु मांस म चित चाहे॥ ` 

नहिं अष्ट सूखयुणधारी ! विसनन सेये दुखकारी ॥ १०॥ 
दुहवीसर अभख जिन गये । सो मी निशिदिन जये ॥ 

कु भेदाभेद न पयो । ज्यां त्यों करि उदर भरायो ॥ ११॥ 
अनेतान जु वधी जानो । प्रयास्यान अप्रस्यास्यानो॥ ` 
संज्यरन.चोकरी गुनिये । सब भेद जु षोडश मुनिये ॥९२॥ 
परिहास भरति रति शोग ! मय गडानि तिवेदसयोग ॥ 
पनवीप्त जु मेद्‌ भये हम । इनके वश पाप कयि हम ॥ १३॥ 
निद्रावशं शयन कराह । सुपनेमधि दोप लगाई ॥. ` ~ 
रिरि जागि विषयवन धायो। नानाविध विषफरखयो ॥१४॥ 
करियेऽहार निहार विहारा । इनमें नहि जतनं रिचारा ॥ 
बिन देखी ध्री उरई । विनरोधी मोजन साईं ॥ १<.॥ 
तव ही परमद . सतायो 1 बहुविधं विकरप उपजायो प ` 
कु युधिबुधिं नाहि रदी हे । भिथ्यामति शय गई ३ ॥ ९६॥ 


१३ । शरहिनवाणीसंगरह ` 
मरजादा तुम हिंग ठीनी । ताहू दोष. जु कीनी ॥ 
भिन भिन अबकैसे कषिये। त॒म ज्ञान विषे सब पये । १७॥ 
हा हा ।में दुठ अपराधी । वरसजीवनराशि विराधी ॥ 
थावरकी जतन न कीनी । उरमें करुना नहिं रीनी ॥ १८॥ 
पृथिवी बहु खोद कराह \ महखादिक जागां चिना । 
पुन पिन गास्यो जर टोर्यो । प॑खाते पवन विोस्यो ॥१९॥ 
हा ! हा ! म अदयाचारी । बहु हरितकाय ज़ .बिदारी॥ 
तामपि जीवनके सदा) हम खाये धरि आनेदा ॥ २०॥ 
हा ! हा ! म परमाद वसार । विन देसे अगनि जखाईं ॥ 
तामधिजे जीवज्॒अये।ते हू पररोकं सिधाये॥ २१॥ 
वध्यो अन राति पिसायो । ईधन बिन सोधि जछयो ॥ 
्ञाइ्‌ ठे जागां बुहार । चीरी आदिक जीव बिदारी ॥ २२॥ 
जलढ छानि जिवानी कीनी । सो हू पुनि उरि ज दीनी ॥ 
निं जरथानक पर्ुचाईं । किरिया विन पाप उपाह ॥ २३॥ 
जरु मरु मोरिन गिरवायो । मिट बहु घात- करायो ॥ 
नदियनपिच चीर धुवाये । कोसनके जीव मराये ॥ २४ ॥ 
अन्नादिक शोध कराई । तामे जु जीव निसराई॥ 
तिनका नहिं जतन कराया । गरियिठे धूप डराया ॥२५॥ 
पुनि द्रव्य क्रमावन काजे । बहु आरेभ हिंसा साजे ॥ 
कये तिस्ननावश्च भारी । करना नहि रंव विचारी ॥ २६॥ 
इत्यादिक पाप अनंता । हम कने श्रीमाता ` 
संतति वरिरकार उपाई \ बानी कषये न जाह ॥ २७॥ 
ताको जु उदय .अब आयो, 1 जानाविधि मोदि. सृतायो ॥ 


वृजिनवाणीसंगह - † (१, 
फठ भजत जिय दख पे । चते केभे करि मवे ॥ २८॥. 
तुम जानत्‌ केवलक्नानी । दु दर ङरो रिवधानी ॥ :. 
हम तो तुम रारन खी है । जिन तारन पिरद सदी है॥ २९॥ 
जो गोवपती इक होषे। सो मी इुखिया दख खोवे ॥ 

तुम तीन सुवनके स्वामी । दुख मेयो अतरजामी ॥ ३०॥ 
्रोपदीको चीर बढायो । सीतप्रति कमर रचायो ॥ | 
अजनसे यि अकामी । दुख मेव्यो अतरजामी ॥ ३१॥ 
मेरे अवयुन न चितारो । परु अपनो विरद विचारो ॥ 

सब दोपरहित करि स्वामी । दुख मेह अतरजामी ॥३२॥ 
इद्ादिकि पदवी न चृहं । विषयनिमे नाहि छुभाड ॥ ` ` ` 
रागादिक दोप हरीजे । परमातम निजपद दीजे ॥ ३३॥ 


| दोहा] । 
दोषरदहित जिनदेवजी, निजपद दीज्यो मोहि । 
सब जीवनके सुख के, आनद मंगर होय ॥ २४॥ 
अनुमवमाणिक पारखी, जोंहरी अप्र जिनेद। ` 
यही घर मोहि दीजिये, चरन सरन आनंदः ॥.३५॥ 
इति आलोचना पाड खमाप्त । क 
५। सुप्रमातस्तोतप्‌ । ` | 
यत्सगावतरोत्सवे यदभवज्जन्मामिषिकोतपवे यदीश्वागहणो- 
तै यदखिल्ञानप्रकारोत्पे !यन्निर्वाणगमोतसवे जिनप्तेः 
पूजाडतं तदुमवैः सगीतिस्तुतिभगकेः प्रसरतां मे सुप्रमातो- 
त्सः ॥१॥ भीमन्नतामरकिरीटमणिप्रमाभिराटीटपाद्युग ! - 
हधरकमद्‌र श्रीनाभिनन्दन ! जिनाजित संभवास्य । तद्या 
नतोऽस्तु सतते मम सुप्रमातं .॥ २.॥ छत्रत्रयप्रचर्चामरः 
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वीज्यमानदेवाभिनन्दनयुने सुमते जिनेन्द्र ! पद्यपरमारुणमणि- 
युत्तिभासुरांग त° ॥ ३॥ अदैर्‌ सुपां कदलीदर्वणगातर 
प्राखेयतारगिरिमोक्तिकवणेगोर । चन्द्रमम फयिकपाण्डुर पुष्य- 
दत ! त०॥ ४॥ संतप्तकाञ्चनरुषे जिनरीतलस्य भया 
न्विनषटदुरिताष्टकटंकपैक । वंभूकवंधुररुचे जिन वासुपूज्य 
त° ॥ ५॥ उदण्डदपैकरिपो बिमरमलांग खेमननंतजि- 
दनैतससाम्बुराये । दुष्कमकरमषविवरजित धनाथ ल० ॥ 
देवामरीकुसुमसंननिभ शांतिनाथ ऊुन्थो दयायुणविभूषणभूषि- 
तांग। देवाधिदेव भगवन्वरतीथनाथ त ॥ ७॥ यन्मोह- 
मछमदभञ्जनमदिनाथ क्षेमंकरोवितथ्ासनसुव्रतास्य। यत्स- 
म्पदा प्रशमितो नमिनामघेय त०॥ < ॥ तापिच्छगुच्छरचि- 
रज्ज्व नेमिनाथ घोरोपसगेषिजयिन्‌ जिन पाछनाथ । या- 
दाद सूक्तिमणिदैणवद्धेमान त०॥ ९ ॥ प्राटेयनीरहरिता- 
रुणपीतभासं यन्मीतमन्ययञखावसथं मुनीन्द्मः ! ध्यायन्ति 
सप्ततिशते जिनवहमानां ख ०॥ १०॥ सुप्रभातं सुनक्त्रं माग- 
स्यं परिकीतिंतम्‌ । चतुर्विरातितीथानां सुप्रभातं दिने दिने 
॥ ११॥ सुप्रमातं सुनकषत्रं भ्रयः प्रयमिनन्दितम्‌ । देवता 
ऋषयः सिद्धाः सुप्रमाते दिनि दिने ॥ १२॥ सुप्रभातं तवै 
कस्य चृषभस्य महात्मनः! येन परवतितं तीर्थं भग्यसखघुसा- । 
वहम्‌ ॥ १३॥ सुप्रभातं जिनेद्रणां ज्ञानोन्मीलितचक्चुषा्‌ 
अन्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः ॥ १४॥ सुप्रभाः 
ते सुनक्षत्रं सुकस्याणं सुमंगलम्‌ । तरेरोक्यदहितकतृणां जिना- 


नामेव शासनम्‌ ॥ १६॥ 
। । , इति शुप्रभातस्तोत्र' समाप्तम्‌ । 
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६ । प्रभाती संग्रह्‌ । 
राग रापक्ली । ` । 

ऋषभदेव ऋषिदेवसहाईं । अजित अनितरिपु रभव सेभव 

अभिनैदन नदन खवलखई ॥ ऋषभदेव ॥ १॥ सुमति सुमति 
भवि एदम पदभ अलि, देत सुपास सुपस भटाहं ¦ चित 
चकोर चेदा चेदप्रम पुहुपदंत पुहुपनि-भनि भाई ।'षम०॥ 
रीतङ शीतल जडता नादो, भयान्‌ श्रेयान्‌ जोति जगाई । 
वायुषज्य वासवपदपूजे, विमर विसर कीरति जगछाई ॥ 
ऋषभ०।३ ॥ गुण अनंत अध अंत अनत है, धरम धरम 
बरसा वरसाई । शांति शत थ्वादि अपर, कंथुनाथ 
करुणा करवाई ॥ षम ०॥. ४॥ अरह अरहविधि मद्धि 
महर, ञुनिसुत्रत युनिसुत्रतद।ह ! नमि नमि सुरनर, नेभि- 
रस रथ, नेभि प्रभू कारे भवकाहं ॥ ऋषभ० ॥ ५ ॥ पासि 
पास छेदी चहुं गतिकी, महाबीर महावीर बड़ाई । यानत 
परमानंद पदकारन, चोनीसों भ गां ॥ ऋषम्‌०॥६॥ 

गम 1 

उठो रे सुङ्गानी जीव, जिनगुन गागो रे ॥'उने २० ॥ रेक ॥ 
निसितो नसाय गई, भाङको उ्योत भयो, ध्यानको र्गावो 
प्य, नींदको भगागो रे! उठो रे ॥ १॥ भववन्‌ चौरासी 
वीचि, भमनो फिर न नीच, मोहजाङ . फंद पस्यो, जन्म 
मृत्यु पवो रे ॥ उगे २०॥ २॥ आरज पृथ्वीम भाय, उत्तम 
नर्‌ जन्म पाय, शरविकङंको रहाय, मुक्ति क्यो नजरें 
4 उटोरे०॥३॥ विष्यनि राचि राचि,बहुमिपि पाप सांचि 
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नरकनि जाय क्यो; अनेक दुःख पागोरे ॥ पटरे०॥ ४॥ 
परको मिखाप व्याग आतमके जाप सग, सुयुधि बतवे शुर 


ज्ञान श्यो न बोरे \॥ उटोरे ॥ ५॥ 
द्ग वसत । 


भोर भयो भज श्री जिनराज, सफठ होर्हि तेरे सब काज 
॥ टेक ॥ धन सेषति मन वित मोग, सब विधि जान भने 
संजोग ॥ मोर० ॥ १ ॥ करपनब्रच्छ ताके धर रहै । काम- 
धेनु नित सेवा वहै । पारस्चितामनि-समदाय, हितसों 
आय मिं सुख दाय ॥ भोर०॥२॥ दुठेभते सुरभ्य है जाय, 
रोगसोग दखद्र पंय.। सेवा देव कर मनठाय, विधन 
उरृटि मगर ठदहराय ॥ भोर₹० ॥ ३॥ डायनिभूत पिशाचं 
-न छे, राज चरको जोर त चे । जसं आंदर सोभाग्य 


प्रकास, थानत पुरग मुकतिपद्स ॥ भोर०॥ ५॥ 
। राग 


भोर भयो सब भविजन मिलकर, जिन वरपूजन आबो 
(जवो ), अञ्चुभ मियो पुण्य बढायो, नैनन नींद गमाबो 
॥ मोर० ॥ येक ॥ तनको धोय धारि उजरे पट, सुभगज- 
लादिकं छवो । वीतराग छबि दरसि निरखिके, आगमोक्त 
गुन गावो ॥ भोर भयो० ॥ १॥ रास्तरं खनो भनो 
जिनवानी, तपसंजम उपजवो । धरि सरधानं देव युर 
, आगम, सात तत्वरुचि रावो ॥ भोर भयो०॥२ ॥ दुःखित 
जनकी दया स्यायं उर दान्‌ ` चारपिधि यावो ! रागरोषः 
तजि मनिः निजपदको;. चुधजय्‌' रिवपद पावो ॥. मोर 
भयो ॥३॥ र 


१८३ | - निव णाल 
७ मर भावना. | 
 : (स्नान करते समय. बोलना) ॥ 
देव नित अरहंत चाह सिद्धका युभिरनकरो । मे सूर ` 
गुर युनि तीनि पद ये साधुपद हिरदय धरों ॥ मे घम करुणा- - 
मय जु चाहं जहां हिसा रंव ना ! मेँ गास ज्ञान विराग च्रं 
जामे परपंच ना ॥ १1 चौवीस श्रीजिनदेव चाह मोर देव 
ञं मन वसै । जिन बीस कषे्रविदेह वराह, बेदिते पातक नशे ॥ 
गिरनार शिखर समेद चह चैपापुर पावापुरी । केखश शीं 
मिनधाम चहं, भजत ` भजे भमजुरी ॥ २॥ नवतखकां 
सरधान बाहुं ओर तख न मन धरो 1 षटू्रग्य गुन परजाय 
चाहं ठीक तासों भय हरो ॥ एूजा-परम जिनराज चहं ओर 
देव न ह सद्‌ । तिहुंकाख्की भँ जाप चाह पाप नहिं गे 
कृदा \} ३॥ सम्यक्त दरशन ज्ञान चारितः सदा चाह भावस । 
दशटक्षणी मेँ धमं चाह महा इषं उछवसों ॥ सोह ज कारन 
टुखनिवारण सदा चाह प्रीतिसों । में चित अहं पवे चाह 
मह! मंगर रीतिसों ॥ ४ ॥ . मै पेद चा. सदा बाहं आदि 
अंते निवासो । पाये धरमके चार चाहं अधिक्‌ चित्त उड 
हसो ॥ मे दान चारौ सदा चाहं युषनवरि खद खं । जराः 
धना मँ चारि चाह अंतपे येही गहू ॥ ५॥ भावना. बारह .जु 
भाऊ भाव निरमड दोत है ।.मे.त्रत ज बारह सदा बाहं याग 
भाव्‌ उदयोत ई ॥. प्रतिमा दिगंबर सदा चाहं ध्यान आसन 
सोहना \ वघुकमेते भँ छुय चाहं रिवर जर्ह मोहना ॥*६॥ 
भै साधूजनको संग चाहु प्रीति तिनदीं सो करो । मे प्के 
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उपवास चाहं अपर आरंभ परिहरो इस दक्ख पंच॑भकालमारीं 
कर रारावक म छां । अरु महाव्रत धरि सको नाही, निब 
तन मेने गहो ॥ ७॥ आराधना उत्तम सदा चाहं सुनो जिन- 
रायजी । तुम कृपानाथ अनाथ यानत्त'दया करना न्यायजी॥ ` 
.वसुकमनारा विकारा ज्ञानप्रकस मोको कीजिये 1 करि 
सुगति गमन समाधिमरन सुभक्ति चरनन दीनि ८ ॥ 
८ 1 हब्टष्ट्कस्तत्रिम) 


( दर्शनाथे जते हुये जवसे जिनमंदिर दीखने लगे नवसे इप्रका पाठ 
करना भरम करदे) 

हृष्टं जिनन्द्रभवनं- भवतापदारी भन्यात्मनां विभर्वसं- 
मवभूरिदेतुः । दुगु्धान्धिफेनधवलोज्ज्वलकरटकोरीनद्धध्वज 
प्रकररानिव्िराजमानम्‌ ॥ १॥ ₹ष्टं जिनेन्द्रभवनं भुवनेक- 
रक्ष्मीधौमर्दिपदितमहाञुनिसेग्यमानम्‌। वि्याधरामरपधूजन- 
यक्तदिम्यपुष्पाजटि प्रकरशोभितभूमिभागम्‌ ॥ २॥ दृष्टं 
जिनेन्द्रभवनं भवनादिवासपिस्यात नाकगणिकागणमीयगी 
मार्‌! नानामणिप्रचयभासररस्मिजारग्यारीढनिमंरविशाट 
गवाक्षजाछम्‌ ॥ २३॥ रटे जिनेन्द्रभवनं सुरसिद्धयक्षगन्धपं 
किन्नरकरापितयेगुवीणा । ` सेगीतमिश्रितनमस्ृतधारनादेः 
रापूरितावरतलोरुदिगन्तराछम्‌ ॥ ४॥ दृष्टे जिनेन्द्रभवने 
विषिष्द्विलोरमारङ्ुललिटठिताङ्कविभमाणम्‌ ॥ --मु 
येवायल्यचयविखासनीनां टीटाचड्द्ररयनूपुरन।दरभ्यम्‌।५। 
टृ जिनेन्द्रभवनं मणिरलहेमसारोज्ज्यलेः कठराच्रामरदपणा- 
यैः । सनगः ससतमषटरातप्रमेदेप्रभ्राजितं विमटमीक्तिक 
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दामशोभ्‌ 1\६॥ इष्टं जिनन्द्रभवने व्रदेवदारुकपुरचन्दनतस्‌ 
ष्कस॒गन्धिधूयैः । मेधायमानगगनं पवनामिषधातचंचचरदिः 
मरख्केतनतगक्ालय्‌ ॥ ७ ॥ इष्टं जिनेन्द्रभवनं धवरतपत्र 

च्छायापिमग्नतुयक्षङमारणृन्देः । दोधूयमानसितचामरपेकि 
भासं भामंडर्यूतियुतपरतिमाभिरामय्‌ ॥ < ॥ दृष्ट जिनेन्द्र 

मयनं दिविषप्रकारपुष्पोपहाररमणीयसुरत्नभूमिः । नियं 
वृसन्ततिढकशियमादधानं सन्मंगरं सकल्चन्द्रयुनिन्द्रवन्य 
म्‌ ॥९॥ इष्टे मयायमणिकांचनचिरतुगसिहासनादिजि 

नविबषिभूतियुक्तय्‌ । चैत्याख्यं यदतुठं परिकीर्तितं मे सन्मं 

गरं सकर्चन्द्रयुनीद्रवन्य्‌ ॥ ९०॥ | 

इति द्टाएटकस्तो्' संपूणम्‌ ॥ 


क, $ 


€ । सन्द्रजीस्‌ प्रवेश करनी चाद 


, मन्दिस्जीकी वेदीहमे पदेश करते ही “ॐ जय जय जय निःसहि निःसडहि 
निभिः इख प्रकार उश्वारण करके नीचे दिखा अद्याष्टक स्तन्न बोल कर दरशन 
पाडादि बोरे! 


१० ! अदष्टकृस्तत्रम्‌ | 


अद मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले. मम! त्वामद्राक्च यतो 
दैव हेतुमक्षयसंपदः ॥ ११ अय. ससार्मभीरपारावारः 
सुदुस्तर: । सुतरोऽयं क्षणेनैव ` जिनेन्द्र तव द्रीनार्‌ ॥ २॥ 
अद मे क्षारित गात्रे नेतरे च विमले ते ¦ सातोह धमती्थ- 
षु जिनेन्द्र तव दशनात्‌ + ३।॥ अद्य मे सफठं जन्म प्रास्तं 
सवमगरम्‌ । संसाराणपतीरणोऽहे जिनेन्द्र तव दरौनात्‌ ॥४॥ 
अय कमाष्टकन्वारं विधूते सकषायकम्‌ ! दुभेतेविनिवृ्तोऽदं 
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जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥ ५॥ अय सौम्य ग्रहाः स शुभासवै- 
कादरासिताः। नष्टानि विधरजालानि जिनेन्द्र तप दरीनात्‌ 
॥ ६ ॥ अय नष्टो महाबन्धः कर्मणां दुःखदायकः । सुखसंगं 
समापन्नो जिने तव दनात्‌ ॥ ७॥ अद कमषष्टिकं नष्टं 
दुःसखोतादनकारकम्‌ । सुखाम्भोधिनिमग्नोऽहं जिनेन्द्र तवं 
द्रानात्‌ ॥ < ॥ अ मिध्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिषिाकरः 
उदितो मच्छरीरेऽस्मिर्‌ जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ॥ ९॥ अघा 
है युती भूतो निधूताशोषकरमपः। युवनत्रयपूर्योरे जिनेन्द्र 
तव द्नात्‌ ॥१०॥ अयाष्यकं पटेयस्तु युणानन्दितमानसः 
तख स्ाधंसेभिदिमिनेन्द्र तव दरनात्‌॥ १८ ॥ 

इति भाटकं स्तोत्रं संपूणम्‌ । 


[ ४.4 | 


११ । नमस्काशेव्रदशेनपागदि । 
नपस्करि मंन । 

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो अआहइरीयाणं 

णमो उवञ्ज्ञायाणं, णमो खोए सव्वसाहुणं ॥ १॥ 

चत्तारि मगरु-अरहंत मगटं । सिद्ध मंगले । सह्‌ गल । 
केवरिपण्णत्तो धम्मो मेगल ॥ १॥ चत्तारि ोय॒त्तमा-भरः 
हृत लोयत्तमा । सिद्ध खोगुत्तमा । साहू लोगुत्तमा । केवलि- 
पण्णत्तो धम्मो छोय॒त्तमा ॥ २ ॥ चत्तारि सरणं पव्वलामि- 
अरत सरणं पव्वज्जामि । सिडध सरणं पव्बजामि । साहु 
सरण पव्बजामि । केवलिपण्णत्तो धम्मो सरणं पव्बजामि ॥ 
ओं खाहा॥ 


---~ ~न 


(त 


क्रः] -इदल्िनकाणीसंगर 
# वतमान चौडस तीर्थकरोके नाम । 

कवित्त देए माद्र]  . `` 
ऋषभः अजित समव अभिनंदन, सुमति पं सुपस प्रञुचद 1 
पदपरद॑तः शीतर ओयांस श्भुः वायुपुज्य प्रभु विप सुखद ॥ 
सखापि अनत धमं प्रमु शति घु, कुथ अरह जिन महि सनद । 
सुतिदुब्रतं नमि नेमि पस, बीरेल सकर वदो सुखकदं ॥ 
श्रीखषभः १. अजितः २. संभवः ३ अभिनदनः ४ 
सुमितः ५ पद्यप्रमः & सुपाश्वः.७ चद्रप्रभः < पुष्पदतः.९ 
शीतः. १०. शेयांस॒ः ११ बासुपृञ्यः १२ विमरः १३.अः 
नतः १४ धमः; १५ शांति; १६8 कुथुः १७ अरः १८ मि; १९ 
मुनिसुत्रतः २० नपिः.२१ नेमिः. २२ पाश्वनाथः २३ महा 
वीरः २४ इति वतेमानकारसंबंधिनर्तु्विरातितीथकरेभ्यो 
नमो नमः॥ 


इसप्रकार वोखकर सा्टांग नमस्कार. करना चाहिये । नमस्कारकेऽपश्चात्‌ पूजन 
द्वं चावरु.चहाना हो, तो नवे टिखे पच तथा मंन्न पदकर चह वि] 
गोता छद्‌ 


यह मवसमुद्रअपार तारण, के निगितं युविधि उह! अतिदद 
पर॑मपावन जथारथ भक्ते वर नोका सही ॥ उजर अखंडित 
सारि तदुछ, युज धरि ऋयगुण जच । अरहंत श्वुतसिदधात 
गुरुनिरभथथ-नितपूजा रवृ ॥ १९॥ स 


तदृ साहि सुग अति, परम .असंडित बीन । जास पूजं 
प्रमप्रद; देव शाख गुरु. तीन ॥ ९॥ ओं दी देवशाखगुर- 
भ्यः अक्षयपदग्रा्टये अक्षतार्‌ निवेपामीति खाहा ॥ ९॥ 


बदज्िनवाणीसंग्रह २३ । 


यदि पुष्पो पूजन करना हो तो नीचे लिखे पये गौर म्र पढकर चदा | 

जे विनयवंत सुभग्य-उर अबुज-गप्रकारान भान दँ । जे एक 
मुखचारित्र भाषतः त्रिजगमाहि प्रधान ह । ठि कदकमसः 
दिकं पहुप, भव भव छेदनसों बच । अर्त शतसिद्धात 
गुरुनिरमरथ नित पजा रच ॥२॥ 

विविधभांति परिमर सुमन, भमर जास आधीन । ताँ 
पूजो परमपद, देव शाश गुरु तीन ओं दीं देदशासगुरुभ्यः 
काप्रवाणविष्वंस्नाय पुष्पं निवपामीति खादा॥२॥ 


यदि किसीको रोग, बादाम इलायचो या को प्रासुक फट चढाना हो तो नीचे 
टिल प्य मोर मश्च पठकर चढावे | 


छोचन सुरसना प्राण उर, उत्साहके करतार दै । मोप न उपः 
मा जाय बरगी, सकर फर गुण सार हैँ ॥ सो फर चटावत 
अथं पूरन, सकर अम्रतरस सवं । अरहत श्चुतसिद्धात युर 
निरथथनितपूजा रच ॥३॥ 

जे प्रधान फर एविप, पंचकरण-रसटीन । जासों पूजो 
परमपद, देव राच्च युर तीन ॥ ३॥ ओं दीं देवशाश्ग॑र 
भ्यो मोक्षफटप्ा्ये फटं निपेपामीति खाहा ॥ ९॥ 


यदि किसीको अधे चदढाना हो, तो नीचे छिसे प व मंज बोरुकर चढाना चादिये। 
जठ परम उञ्ञ्वर गध अक्षत, पुष्प चरु दीपक धर । षरं 


धूप निम फ विविध, बहु जनमे पातक हरू ॥ इह ' 


भांति अघं चाय नित भवि करते शिवपंकति मच । अरहंतं 
शुतसिद्धात यरु निरभरेथ नितपूजा रवृ ।॥ ४॥ 


वषड 


वसुषिधि अधे सैजोयके, अति उदछाह मन कीन। नासौ ` 


पूजो परम पद, देव ५५ रु तीन ॥ ४५ ओं दीं देशाश्च 
गुरुभ्योऽनष्येपदग्राप्तये अर्धं निवंपामीति खाहा ॥ ४॥ 


। इजिनवाणा संम । 
` १२।अ्रथद्शनदश्क। `: . ` .. 
दे श्रीजिनराज, जज .सव विधन विलये । देखे श्रीमि- 
नराज, आज सब मंगल आये ॥ देखे श्रीजिनराज, काज 
करना कड नारीं । देखे श्रीजिनराज, हस पुरी मनमादी ॥ 
तुमदेखे श्रीजिनराजपद्‌, भोजर्ज्॒लिजिर-भ्ो । . 
 चितामनिपारसकयतर, मोहसवनिसों उठि गंवा ॥ १॥ `, 

| २ ४ 

दखे भीनिनराज, भाज अथ जाहि दिसंतर। देसे. श्रीजि-. 
राज्‌, काज सब हह निरंतर ॥ देखे श्रीजिनराज, राज ` 
मन्छित करिये । देखे भ्रीजिनराज, नाथ दुख कबहु न. 
भरिये ॥ तुम देखे श्रीनिनराजपद, रोम रोम सुख पाइए। 
धनि आज दिवस धनि अव घरी, माथ नायक नाइए्‌ ॥ २ ॥ 


र्ध 


धन्य धन्य जिनधमं, केमेकों छिन तोर । धन्य धन्य जिनधरम 
परमपदसों हित जोरे ॥ `धन्य धन्य जिनं र्गत मूः 
मिटा । षन्य धन्य जिनधरम श्मकी राह वतायै ॥ जग धन्य १ 
धन्य जिनधम यह, सो परगट तुमने किया । भवेत पौप- ` 
तप-तपतके, मेधरूप हे सुख दिया॥३ ॥. ` ` 

0 2 
तेज सरसम्‌ क तपत दुखदायक प्रानी ।. कांति चेदसम "` 
कः ककि मूरति मानी 1, वारिषिसम्‌ गणक, खास्मै. ` 


१ ऋल्पाणकी, भात्महितक्ती । २ पायल्षभन्नसे तत इ तचः पापरूपमग्निसे तत्त । ३ सू््दसह्श.। ˆ ` :. 


बुह्िनवाणीसंगरहः (१ ` 


कोन भरन ॥ पारखसम जस कह, आपसम्‌ कर न पर-तन॑॥ 
इन आदि पदारथ एकमे, वमसमैन म्यों दीजिये । तुम 
महाराज अनुषमदसा, मोहि अनूपम कीजियि ॥ ४॥ 

५ 
तब षिव नर्हिकियो, चीर द्रीपदिको बाब्यो । तव बिरब 
नहिं कियो, सेठ सिंहासन चाब्यो ॥ तव विव नहिं कियो, 
सीय पावकतै यस्यो । तव विङेब नरि कियो, नीरं माक्ग जा- 
स्थो ॥ इदिषिधि अनेकटुख भगतके, चूर द्र किय सुख अ्वेनि। 
प्रच मोदि दःस नासनिविषै, अव विटेव कारन कवन एवा 

इ 
कियो मनते गोन, मिरी आरति संसारी । राह आन तुम 
ध्यान्‌, फिकर भाजी दुखकारी ॥ देखे श्रीजिनराज, पाप 
मिथ्यात विलयो । पूजाश्चुति बहु मगति, करत सम्यकगुन 
आयो ॥ इस मराडसंसारमें कखवृक्ष तुम दरस हे । प्रभ 
मोहि देह मौ मो विष, यह वांछा मन सरस है ॥ ६॥ 

७ 
जे श्रीजिनदेव, सेव व॒मरी अनाशक । जे जे श्रीजिनदेव 
भव षटद्रभ्य प्रकासक ॥ जेन श्रीजिनदष एक जो प्रानीध्यवि 
जे जे श्रीजिनदेष, येव अहमेव मिटये । ज जे श्रीजिनदेव 
रभु, हेय .करमरिपु दरक । हजे सहाय संधरायजी, हम 
तयार सिवचटनकें ॥ ४ ॥ 

१ पराये शरीरो अथात दूसरी धावुभोको । २ परतर, उपमा । द जलगे । 


8 हाथी । १ पृथ्वीं । ६ घरसे । ७ गमन । ८ मारवाडरूपौ ( चर्चरहितसुखे देश 
रूपौ )संसलासें । & भेद । 


५ 


र] ` . -इलिनवाणीसं 
८ स 
तै जिद आनदकंद, सुरवरदवे्य पदं । ग्यानवान सव जान, 
सुयम मनिखान आनपदं ॥. दीनदयार इपारः मबरिक भी 
जा निकारक । आप वञ्च सव सूश्च, ग्ल नहिं बहुजन 
पाठक । प्रसर दीनबेधु करनामयी, जगंउधरन तारन तरन। 
दुसरासनिकास खदासकौ, हमे एक तुमही सरन ॥ ८ ॥ ` 

देखंनीक छखि रूप, वेदिकरि यंदनीक हुव । 

' पूजनीक पद पूज, ध्यानकरि यावनीक धुव ॥ 

ह्रष बटाय बजाय, गाय जस अतरजामी । 

द्र चदटाय अघाय, पाय सपति निधि खामी। 

तुमगुण अनेकं युख प्कसो, कौन ` भांति बरनन करौं 

मनवचनकायबहुग्रीतसो, एक नामदहीसों तरो ॥९॥ ` 

| क 4 

चैयाख्य जो करे, धन्य सो भावक किये \ ˆ 

तामे प्रतिमा धर, धन्य सो भी सरददहिये++ ` 

जो दोना विस्तर, सषनायक ही जानो। 
, ` बहुत जीवको धम,-मूखकारन सरधानों ॥ ` 

इस दखेमकार विकराढ मे, तेरो धमं जहां चलै। 

हे नाथ कार चथो तद, ईति भीति सबही स्ठे ॥१०॥ `, 





-----------~------ ~------- ~. 


९ गद्‌ एला भी.पाठ है.। २ गु्त-छिपौ । ६ देखनेखायक । अतिवृष्टि मनाश्रटि 
दि सात । ५ इदलोक परलोक भय आदि खात । | : . .. 


+ 


अहाजनवाणीसब्रह । | [२७ 
११ ५ 
दशैनदराक कवित्त, चित्तसो पै त्रिकालं । 
प्रीतम सनमुख होय, खोय चिता गृहजाङं ॥ 
सुखम निसिदिन जाय, अंत सुरराय कवि । 
सुर कष्टाय सिवपाय, जनम मृति जरा मि ॥ 
` धनि जेनधमं दीपक्पगट, पाप तिमिर छयकार है । 


ठचि साहिवराय सुआंखसों, सरधातारनहार दै ॥ ११॥ 
उति द्चनदश्क ॥२॥ 


१२। अथ दशन स्तुति । . 
खप्पथ । | 
तुव जिर्निंद दिद्ियो+ आज पातक सब भञ्जे। .. 
तुव जिर्निद दिष्टो, भज बेरी सब रन्जे ॥ 
तुव जिर्िंद दिद्धियौ, आज मे सरवस पायो । 
तुव जिर्निद दिष्य आज विंतामणि आयौ ॥ 
जे जे जिनिंद त्रिभुवन तिक, आज काज मेरो सस्यो। 
कर जोरि भपिक विनती केरत, आज सकर भव दुख रस्वो ! 
तुव जिनिंद मम देव, सेव मेँ तुमरी करि । 
तुव जिद मम देव, नाम तुम हिरदै धरि ॥ 
` तुव जिनिंद ममदेव, तदी साहिन में बेदा । 
, तुव जि्निंद मम देव, मदी गुदनि तुम चदा । 
ते ज जिनिंद भवि कमर रवि, मेरो दुःख निवारक । . 
लीजै निकार भव जारे, अपनो भक्त विचारक ॥ २॥ 


० पि क 


१९। श्रीदौलतरामकृत स्वाते। 


सकर तेयज्ञायक तदपि, निजार्नेद रसरीन । 
सो जिनेन्द्र जयंत नित, अरिरजरहसिविहीन ५ १॥ 


, ~ पद्धरि छन्श्। 

जय वीतराग विज्ञानपूर्‌ । जय मोहतिमिरको हरन सुर ॥ 
जय न्नान अरनतानेतधार । हगसुखवीरजमंडित अपार ॥२॥ 
जय परम शांतमुद्राप्षमेत । भविजनको निजअनुभूतिदेत ॥ 
भविभागनवचजोगेवशाय । तुमधुनि ह सुनि विभ्रम नसाय॥ 
तुभगुणा तत निजपर विवेक । परगट विधे अपदं अनेक ॥ 
तुम जगभूषण दृषणविुक्त । सब महिमायुक्त पिक मुक्त ॥ 
अविर शद्ध चेतनस्वरूप । परमात्म परम पावन अनूप ॥ 
युभअद्युभविभाव अभाव कौन! स्वाभाविकपरिणतिमयञ- 
छीन ॥५॥ अषशटदशदोपवियुक्त धीर ¦ सुचतुष्टयमय राजत 
गभीर ॥ मुनिगणधरादि सेवतं महंत । नवकेवरुरुन्धिरमा 
ध॒र॑त ॥ ६ ॥ तुम शासन सेय अमेय जीव । शिव गये जाहि 
जह सदीव ॥ भवसागरमें दुख छार, वारि । तारवको अवः 
रन आप दारि ॥ ७॥ यहं ठखि निज टुखगदंहरणकाज 1 . 
तुमही निमित्तकारण इखाज ॥ जने, तते मँ शरण आथ ` 
उचरों निज दुख जो चिर छदाय ॥ < ॥ में रम्यो अपनयो 
विरि आप। अपनाये बिधिफर पुण्यपाप । निजको परको 
करता पिछान । परमे अनिष्ट इष्टि गन ॥ ९ ॥ आङ्कछित 
भय अज्ञान धारि । ज्यों मृग सृगतृष्णा-जानि वारि ।` तन- 

रणतिमें आपो चितार । कबहु न अनुभयो स्वपदसार ॥१०॥ 


खुहटसिनवाणीसंग्रह [ २६ 


तुमको पिन जाने जो कटेश । पाये सो तुम जानत जिने ॥ 
पञ्चुनारकनरमुरगतिमक्चार । भष धर घर मस्थो अनैतवार 
॥ ११॥ अब काठरुम्धिबरत दथा । तुम दशान पाय 
भयो खुर्यार ॥ मन शांत भयो मिटि सकर दद । चास्य 
खातमरस दखनिकंद । १२॥ ताते अब असी करहु नाथ । 
विद्धे न कमी तुज चरण साथ ॥ तुम गुणगणको नहिं ठेव 
देव । जग.तारनको तुज पिरद एव ॥ १३ ॥ आतमकफे 
अहित विषय कषाय । इनमें मेरी परिणति न जाय॥ 
रं आपमे आप ठीन। सो कये हरं अयां निजाधीन॥ 
१४॥ मेरे न चाह कष ओर इरा । रलत्रयनिधि दीजे मु 
नीर ॥ सुश्च कारजके कारन सु आप। रिष करहु; दरहू 
मम मोहताप \ २५॥ शशि रांतकरन तपहरन हेत । खय 
मेव तथा तुम रर देत ॥ पीवत पियुष ज्यां रोग जाय । 
त्यों तुम अनुभवत भव नसाय ॥ १६ ॥ त्रिभुवनतिहुकार 
मञ्लार कोय ) निं तुमषिन निज सुखदायहोय ॥ मो उर यह 
निश्चय भयो आज) दुसजरूषधिउतारन त॒म जिदाज ॥ १७॥ 
दोदा । 
दम गुणगणमणि गणपती, गणत न पार्बाहं पार । 
दौर" खखमति किम कैः नमू त्रियोगसंमार ॥ १८ ॥ 
$ति दौङतरामङृत स्तुति ॥ 


३०. उदज्िनवाणीसम्द 


५५. बूधरङ्त्‌ दशन स्तात) 
| इर्गितिका ] | 

पुलकं नयन्‌ चकोर पक्षी, हंसत उर इंदीवरो । दुखदधि 
चकवी विरुख विद्धरी, निविड मिथ्यातम हरो ॥. आनंद ` 
अंडुधि उमगि उदस्य, जखिरु आतप निरदे । जिनवदनं 
पुरनचंद्र निरत, सकर मनवांछित एठे ॥ १॥ मम आज 
आतम भयो पावन, आज विधन विनाशिथ । ससारसमिर्‌ 
नीर निवज्यो, अखिर तख प्रकिया ॥ अव महं कमला 
किंकरी मम, उभय भव निमङ थये । दुख जस्यो दु्गंतिवास 
निवस्यो, आज नव मेगठ भये ॥ २॥ मनहरन मूरति हेरि 
पथुकी, कोन उपमा छटये । मम सकर तनके रोम हुठंसे - 
हष ओर न पाये ॥ कल्याणकाठ प्रतच्छ प्रसुको ख्ख, जे 
सुरनरं घने । तिह समयकी . आनंद महिमा, कहत क्यों 
मुखस वने ॥ २ ॥ भर नयन निरखं नाथ तुमको, ओर 
ख न्‌ रदी । मन ठठ मनोरथ भये पुरन, रंक मानो निधि 
ठही ॥\ अब होऊ मव भव भक्ति दुण्हरी, पा ठेसी. कीजिये ` 

केर जोर भूधरदास विनवे, यदही.वर मोहि दीनि ॥ ४॥ 

१६1 द्शनपाठ ` | 

प्रयु पतितपावन मे अपावन, चरन आयो सरनजी यो वि- ` 
` रद्‌ आपं निहार खामी, मेद जामन मनरजी ॥ तुमना पिडा 
` न्या आन मान्या, देव विविधपरकारजी । या बुद्धिसती निज ` 
न जाण्यो, भरम गिष्यो हितकारजी । २ भवषरकिटवनम 


करम बैरी, ज्ञानधन मेरो हस्यो । तव इष्ट भूर्यो अष्ट होय, 
अनिष्टगति धरतो फिस्यो ॥ धन घडी यो धनदिवसयो ही, 
धन जनम मेरो भयो ! अव भाग मेये उदथ आयो दर प्र 
, भको र्सखल्यो ॥ २ ॥ छवि वीतरागी नगन युद्रा, रषि ना- 
सापि धरे । वषु प्राततिहायं अनत युणज॒त्‌, कोटि रवि छविको 
ह्रे ॥ मिट गयो तिमिर मिभ्यात मेरो, उदयरवि आतम 
भयो! मो उर हरष एसो भयो, मनु रंक चितामणि ख्यो 
॥) ३ ॥ मे हाथ जोड नवाय मस्तक, वीनऊ तअ चरनजी । 
सर्वौर्छरष्ट भरिरोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ जच 
नहीं सुरषास पुनि नरराज परिजन साधथजी । ` बुधे" जाचहूं 
तुअ भक्ति वभव, दीजिये रिषनाथजी ॥ 


१५७। ्रह्मचायी ज्ञानानन्दकृत दशन . . 
अति पुण्य उदय मम भया, प्रस तुमरा दोन पाया । 
अवतक तुमको विनजाने, दुख पाये निज युण हाने ॥ 

पाये अनेते दुःखञअवतक, जगतको निज जानकर । 

सर्वज्ञभापित जगत हितकर, धमे नहिं पटिवान कर ॥ 

भववधकरारक सुखप्रहारक, पिषयमें सुख मानकर । 

निजपर विवेचकं ज्ञानमय, सुखनिधिसुधा नहि पानकर 1१४ 
तब पद्‌ मम उरमें आये, छखि मति विमोह पर्ये । 
निजक्गान कला उर जामी, रुचि पणं खहितमम खगी ॥ 

रुचि ठगी हितम आसमके, सतसंगभं अवं मन क्गा । 

मने हई भव भावना, तव भक्तिम जा रंगा ॥ 

प्रियवचनकी हो येव यणि यण मानमें दी चित्तपगे। 


1 . इलिनवाणीसंग्द 
जयुभदाश्चका नितदो मनन, मनदोषवादनततेः भगे ॥२॥ . 
कव्‌ समता उरमें छाकर, हदशा अरुग्रक्षा माकर । 
` मरमतामय भूतभगाकर, युनि त्रत धारू बन जाकर ॥ 
धरकर दिर्गवररूप कव, अठवीसयण पालन करू । ` 
दो वीस परिसह सह सदा, मधयं दंशधारन करं ॥ 
तप तपु हादशविधि सुखद, नित ब॑धस्व परिहर ॥ 
अर्‌ रोकि नूतन कमं संचित, कमरिपुकों निजंरू ॥ ३॥ ` 
कव धन्य्‌ सुअवसर पाठ, जबनिजमेरी रम जा । ` 
कततादिक भेद मियड, रागादिक द्र भगाञ॥ 
कर द्र रागादिकं निरंतर, आतमको निमेलकर । 
बृ ज्ञान ददान सुख अवर, र्हि चरति क्षायिक आचर्‌ ४: 
आनंदकंद जिनेंद वन उपदेरफो नित उचरू । 
आपे अमर' कब सुखद दिन, जव दुखद भवेसागरतर ॥॥४॥ 
, ईति ज्ञानानंद्‌ छृतस्तु | 
१८ । श्रीट्शनपचीसी । ` 
त॒म निरखत मुञ्षको मिरी, मेरी सपति आज । .. 
कहा चक्रव'त सपद कदा खभ. साम्राज ॥ १॥ 
तुम चेदत जिन देवजी, नित नव ममर होय । 
विध्न कोटि ततछिन ररे, हि सुजस सब छोय ॥२॥ 
तुम जने पिन नाथजी, एक खांसके माहि) 
जन्म मरण अञ्रा किये, सता पड नाहि ॥.३.॥ 
अन्यदेव पूजत लहे, दुःख नरकके बीच] | 
भूख प्यासं परगति सदी, कर्यो निरादर नीच २ ॥ 


नाम उचारत्‌ शुख छदे, दशेमसे अघ जाय। 

पूजत पावे देव पद, एसे हँ जिनरायः॥ ५॥ 

दत ह जिनराज मे, धर उर समताभाव । 

तने धन जन-जगर्जाङते, धर विगता भव ॥ ६ ॥ 
सुनो अरज हे नाथजी, भिभुवनके आधार । 

दुष्ट कमंका नाश कर, बेगि करो उद्धार ॥ ५॥ 
जाचत हू भ आपसे, मेरे जियके माहि! 

राग रोष्की कना, स्यां हू उपजे नाहि + ८॥ 

अति अद्‌प्चत प्रस्ता रुसी, वीतरागतामांहि। 
विगुख दों ते टस दै, सन्युख खी खाहि ॥ ९॥ 
करमर कोटिक नहिं रहै, निरखत ही जिनदेव । 
ज्यों वि उगत जगतमे, हरे तिमर खयमेव \ १०॥ 
परमाण पुद्रटतणी, परमातमस्ंयोग । 

भ पृञ्य सव रोक, हरै जन्मका रोग ॥ ११॥ 

कोटि जन्भमं कमं जो, बांधे हते अनत । 

ते तुम छवी षिरोकिते, छिन दी हे अंत ॥ १२॥ 

आन चपति फिरपा करे, तव कषु दे धन धान । 

तुम प्रस अपने भक्तको, करस्यो आप समान ॥ १३॥ 
येत्र मंत्र मणि ओषधी, पिषहर राखत प्रान्‌ । 

लयौ जिनछवि सव मम हरे, केरे सपे परधान ॥ १४॥ 
त्रिभुवनपति हो तादित, छत्र विराजं तीन । . 

अमर नाग नरेश पद, रदे चरन आधीन ॥ १५॥ .. . 
\भवि निरखत मव्र जपने, तुव भार्मडरु बीच । 


भरम मेटे समता गहै, नादि रुद मति नीच \॥ १६॥ ` 
दोह ओर दोरत अमर, चौपट चमर सफेद! `. 
निरखत भविजनका हरे, भव अनेकका खेद ॥ १७॥ 
तरं अशोक कुव इरत है, भवि जीवनका शोक । ` 
आङरता इर मेक, करे निराङढ खोक ॥ १८॥ 
अंतर बाहिर परिगहन, त्यागा सकर समाज । 
धिंहासन्‌ पर रहत है, अतरीक्ष जिनराज ॥ १९॥ ` 
जीत मई रिपु गोते, यर सचत है तास ।. ` 

, देव हदुभिनके सदा, बाजे बजे अकाश ॥ २०॥ 
विन अक्षर इच्छारदहित, रुचिर दिव्यध्वनि होय । 
सुर्‌ नरं रु समक्षे सवै, सशय रंहे न कोयं ॥ २१॥ 
वेरसत सुरतरुके सुम, यनत अरि चहुंओर । 
फेरत सुयश सुवासना. हरषत भवि सब ठोर ॥ २२॥ 
समुद बाध अरु रोग अहि, अगर ध संग्राम । | 
विध्न विषम सब ही टरे, सुमरत ही जिननाम ॥ २३॥ 
सिरीपारु चडा पुनि, अजन भीर मार । 
हाथी हरि अहि सव तरे, आज हमारी बार ॥२४॥ 
बुधजन यह विनती करे, हाथ जोड शिर नाय ! : ` ` 
जवो रिव नहिं होय तुव, भक्ति हृदय अधिकाय । २५॥ : 
क्छ प्रकार एकया दो कोई भो स्तुति पद्रः पुनः सांग नमस्कार करना 


चाहिये । तत्पश्चात्‌ नीचे किला शटोक्त पठ्न्र . गंधोदक मस्तकपर डान . तथा ॥ 
रुखाट छदथादि उत्तम भगो भी दंगाना चाहिय । 


=== = => 


१९।गधादक लेनेका मंत्रे! 
निमें निमरीकरं पिभ पापनारकम्‌।  । 
जिनगन्धोदकं बन्दे कमाष्टकविना्कम्‌ ॥१॥ ` 
यदि आशिका छेनी दो तो नोचे लिला दोदा पदकर ऊना चाष । ` . ^. 
२०। आका लेनेका दोह्य । 
श्रीजिनवरकफी आशिका, खीजे रीस चदय) 
भवभवके पातक करै, दुःख दर हो जांय॥ १॥ 


तत्पश्चात्‌ नीचे दिखे दो क्थित्त पटुकर शाल्रजी विराजमान दों, वहां शालजीकी 
(जिनवाणोको) साष्टांग नमर करके शा्यजी सुनना चाहिये भथवा थोड़ी वहुव 
सिसी भी शाखी स्वाध्याय करना चाहिये | 


२१। शाघ्जीको नमस्कर करमेके 


कावेत्त | 


वीरहिमाचरुते निकरी, युरुगोतमके युस-ऊंड ठरी है) 
मोहमहाचल भेद चरी, जगकी -जडइतातप द्र करी है ॥ 
ज्ञानपयोनिधिमाहिं रली, बहुमेगतरंगनिसों उछरी है। 

ता शुचि शारद-गंगनदी प्रति, मे अंजुलिकर शीस धरी है ॥श॥। 
या जगमंदिरमं अनिवार अक्नान अधेर्‌ छ्यो अत्ति भारी ॥ 
श्रीजिनकी धुनि दीपशिखासम, जो नहि होत प्रकनहारी 
तो किसभति पदारथर्पोति, कां खहते, रहते अविचारी । 


या विधि संत कँ घनि ई, धनि है, जिनवेन बड़ उपकारी ॥२॥ 
रात्निको भी इसी प्रकार देन करके तत्पश्चात्‌ दीप धूपसे नीचे छिली अथवा 
जिस पर रुचि हो वह आरती करना चाहिये । ` 


„ .==>*© ~~ . 
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एसे श्रीउवज्ञाय गुरुनफे, चरणकमट पूजहुं भाई । सब० 
पंचमि आरति सवे्ाधुकी, आटवीस गुण मू धरं । 
पचमहत्रत पचसमितिधर इंद्रि पाचों दमन करं ॥ 
प्द्आवर्यक केरारोच इकवार, खड भोजन करते। 
दतिणं स्नान त्याग भू सोपत्त, यथाजात्त-बुदरा धृरते॥ ` ` 
था विधि "पत्नाखर” पंचपद, पूजत भवटुस नराजाहं। 
पव जन मरकर दीप धूप छे, करहि आरती गणगाई ॥५॥ 
इस प्रकार भारतौ वोलक्र नोचे लिखा शलो, दोष भौर मंत्र एटकर. आरतीको 
प्रस्ठक चदा । 
पवस्तोदमांधीकृतविथविन्वमोहांधकारपरतिषातदीपान्‌ । 
दीपेःकनत्काचनभाजनस्थेर्‌ जिनेन्द्रसिद्धातयतीन्‌ यजेऽहं ॥ 
दोहा-खपरपरकारानन्योति अति, दीपक तमकरदीन 1 
` जास पूजं परम पद, देव राख यरु तीन ॥ १.॥.... 
ओं हीं देवशास्त्रगुरम्यो मोहांधक्रारविषाशनाय- दोपे निेपामीति खादा। 
इसी प्रकार नीचे निखा शलोक मंम पटुकर धूप सेना चादिये । 


२६ । धूप सेनेका श्लोक म॑त्र। 


द्टष्टकर्मन्धनपुष्टनाङसंधूयने भादुरधूमकेतूच्‌ । - 
धूप्विधूतान्यसुगंपगधौजनेदरसिद्धातयतीम्‌ यजेऽदं ॥ २॥ 
दोहा-अगनिमाहि परिमरुदहन, चेदगादि युणीन्‌। 


जास पू परमपद, देष्शास गुरु तीन ॥ २॥ 
भं हीं देवशास्तुखभ्यो ऽषएकमेददनाय धूपं निवेपापीति खाहा। ` | 








६.1 १ | नाण 
| -२। दसय श्रध्याय।  : 
 अभ्पिकं निखपूजादि संग्रह । ` 
~ २९।अय्‌ पेचमंगलल। - -. - 
( पादो मंगल अभिचेकरकी जगह न चोरकर, सामभ्री चुनाते खमय चोरना चादिये ) 
पणविरि पच परमय॒रु गुर जिनसासनो । :.-. 
स॒कल्सिद्धिदातार सु, विधनविनांसनो ॥ र 
` ` सारद अरु गुरु गोतम, सुमति -प्रकासनो । ` . `. ` 
मंगरूकर चऽ.सेषहि, पापपणासनो ॥ 
पापदिपणासन गुणहिं गरुभा, दोष अद्रिर । 
धृरिष्यान करमविनासि केवलक्ञान अविचर जित्र दिउ । ˆ 
प्रथु पचकत्याणफ विराजित, सकर सुर नरं ध्यावहीं 1 
ञखोक्यनाथ सुदेव जिनवर, जगत मगल गोपीं ॥ १॥ 


१ 1 गभद्ल्याण। 


जाके गरमकत्याणक धनपति आयो । 
अवपिन्ञान-परवान, सु इद्र पडह्यो ॥ 
रचि नवे बारह जोजन, नयरि सुदावनी ।. 
कृ्नकरयणमणिमंडित, मदिर अति बनी ॥ ` - 
अति धनी पोरि पारि परिखा, सुवन उपवेन सोहये! - ` 
नर मारि शुद्र चतुर मेख सु, देख जनमन मोद्य । 
तहं जनक्गरह्‌ छहमास प्रथमिः रतन धारा भरसियो" 
पुनि रुचिकगामिनि जननिःपेवा करहि सब विपि हरसियो ॥: 
सुर जरसम्‌ छजरधवल धुरधरो। - ` 


~~~“ 


शृणिनवाणीसंमर | (१९; 
केहरिकेरारशोभित, नख सिखसंदरो ॥ .. 
क्मलकरस -स्हवन, दुई दाम सुदहावनी । 
रविससि मंडरु मधुर, मीन जुग पायनी ॥ 
> थावनि कनकं घट जुगम पूरन कमर करित सरोषरो । 
कृछोखमाखालित सागर, सिंहपीठ मनोह ॥ 
रमणीक अमर विमान फणिपति-युवन रवि छवि जजर 
रुचि रतन रासि दिपत, दहन सु तेज पुंज विराजं ॥ ३॥ 
ये सखि सोरह सुषने चूती सयनहीं । | 
देसे माय मनोहर, पच्छिम-रयनदीं ॥ 
उदि प्रभात पिय पूलियो, अवधि प्रकासियो । 
। त्िभवनपति सुत होसी, फक तिर भासियो ॥ 
भासियो फर तिहि चित देपति परम आनंदित भये. 
छह मासपरि नवमास पुनि तरह, रैन दिन सुखसां गये ॥ 
गभवतार महेत महिमा, सुनत सव सुख पावही। ` 
भणि 'हपचद्‌" सुदेव जिनवर जगत मंगर गावी ॥ ४॥ ` 
२ ¡ जन्पकद्धाणक्र) 
मतिश्वुतअवधिषिराजित, जिन जव जनप्रियो, 
 तिहुलोक भयो छोभित सुरगन भरमियो ॥ 
कृरपवासिषघर्‌ घंट, अनाहद बिया । 
| जोतिषघर हरिनाद, सहज गठ गन्जिया । 
गजिया सहज सख भावन, भुवन सवद सुद्यावने । 
विंतरनिखय पट पटह जहि, कहत महिमा क्यों बने । ~ ~ 
केपित सुरान अवधि बर जिन-जनम निहवै जानियो । 


| जुहलिमवाणौ्तं 
धनराज तव गजराज मायामयी निरमय जानियो ॥ ५॥ ` 
जोजनःङलं गद, वदनं-सां निरमए। 
वदन वदनं वं दंत, दंत सैर संखए ॥ 
सैर सर सौ-पनधीसे,.कमणिनी उजदीं। 
` कमखिनि.कमटिनि कमठ प्रचीस विराजदीं ॥ 
राजि कमिनी कमखऽटोतर, सो मनोहर दठ भने । 
दलं द्रुहि अपर नधि नवरस, हावभाव पुदाब्रने ॥-. ; 
भणि कनेककिंकणि वर विचित्र, सुअमरमंडप.सोहये । 
धन धेट चवर धुजाःपतांकादेखि.चिभुवन मोहय ॥ ६ ॥ 
तिहि करि हरि वटि.जआयउ, युरपरिवारियोग, 
पुरिहि प्रदच्छन दे जय; जिन. जयकारिो ॥. ` 
शुत जाय जिनःजननिहि; युखनिद्म रवी +. : 11; 
मायाम्‌ई सिख यखि तो, जिन आल्यो सवी ॥ 
आन्यो सचौःजिनरूपर निरतं, जयने तृपतं न-हूजिषे। 
तबपरमःदरषित हदय. हरणा स्स रोचन पूज्यं । 
पुनि करि प्रणाम ज प्रथम इद; उगे धरि प्रथु लीन । 
इसान इर सु.चद्रछवि सिर.छत.प्रभुके दीनङ ॥.७.॥ 
सुनतङुमार माहे, चमर दुह दारदी । 
सेसे रेक जयकीरः सबद उतचाररीं ॥ 
उच्छवरसदिते चेतुरविधि, युर हरषित्‌ भये । 
जोजन सहस निन्यवि, गगन उरषि गये ॥ 


ठंधि गये सुरभिर जंहा पड़फ.पेन षिचित्र पिराजरीं । 
पूजिये अर्थात्‌ पूरण कये । 


बृ्निनधाणीत्तश्रद 


पंडकसिख त अद्धचंद्रसमानं, मणि छवि जक्ष ॥ 
जोजन पचास विराट दु्णायाम, पयु उची गनी! `. . 
त्र्‌ अष्ट-मेगट-कनक कठसिन पिहपीट स॒हाषनी ॥ ८1. 
रचि मणिमंडप सोभित, मध्य सिंहसनो।.. ` 
थाप्यो पूरव मुख तरह, प्रयु कमलसषनो ॥. . .-  . 
वाजं ताढ मृदेग, वेणु वीणा धने । 
दुदुमि प्रयुख मधुरधुनि, अवर ज.वाजने ॥ 
वाजने वाजि सची सव मिलि, पवर स॑गट गावी । 
पुनि कराह चतय सुरांगना सव, देव कोतुक धवी ॥ 
भरि छीरसागर जर ज हाथरि, हाध.सुर भिरि स्याही । 
सोधम अर ईसानडद्र यु, कटस ठे प्य न्दाषदीं ॥ ९॥ 
वद्‌न-उदर-अवगाह्‌, कठस्गत जानिये । 
एक चार वस जोजन, मनि प्रमानिये॥ . 
सदहस-जगेतर कटा, प्रभुके सिर दरे । . 
पुनि सिंगार प्रयुख आचार सवे करे \\ 
करि प्रगर प्रयु महिमामरोच्छय, आनि पुनि मातहिं दए । 
धनपतिं सेवा रासि सुरपति, आप .सुरखोकहिं गए ॥ 
जनमाभपिक मरत महिमा, सनत सव सुख पाहीं ।. . ` 
भणि (रूपचंद सुदेव जिनवरे जगत मंगर गा्वहीं ॥ १०॥ 


३ । तपकद्याणक 


{४९ 


भ्रमजछरदहित सीर, सदा सव .मररदहिर । 
छरीर्‌-परन वर रुधिर, प्रथम आकृति रुरिर ॥ 
प्रथम सार सहनन, सुरूप .विराजदीं । 


~ न 


, ४ दृजिनधाणीसशरह, 
| संह सुगेष सुरच्छनगिते जीं ॥ 
छाजदहिं अतुर्बट परम प्रिय हित, मधुर वचन सुदहावने। ` 
दश सहज अतिशय सभग मूरति, बाटछीर का ब॑ने ॥ `. 
अबाल काट त्रिलोक पति मन्‌,रुचिर उचित जु नित नपु, 
 अमरोपनीत पुनीत अपम, सकर मोग विभोगए ॥ ११॥ 
भवतन-भोग्‌-विरित्त, कदाचित चित्तए । 
. धन जोजन पिय पुत्त, कत्त अनित्तए ॥ 
कोऽ न सरन मरनदिन, दुख चहुगति भरो । 
सुख दख एकि भोगत, जिय पिधिवसपस्यो ॥ . 
प्रथो िधिवस आन चेतन, आन जड़ जु कठेवरो । 
तने असुचि पर ते होय आसव, परिहरते संवसे ॥ 
निरजरा तपवरु होय, समरकित,-भिन सदा तरि्चवन भम्यो। 
दुरम विवेक विना न केवह, परम धरमविषे रम्यो ॥ 
े प्रथु बारह पावन, भायन भाह्या। 
रोकातिके वर देव, नियोगी आइया॥ 
, सु्माजछि दे चरन, कमर सिर नाहया॥ 
स्वयबुदध प्रु थुतिकर, तिन समुङ्ञाइया ॥ ` 
सञुन्चाय प्रभुको गयो निजपुर, पुनि महोच्छव हरि कियो । 
रचिरुचिर विमर विचित्र सिषिका, कर सुनदनबन सियो ॥ 
` तह पचयुद्री छोच कीनो, प्रथम सिद्धनि थुति कय । 
` मंञ्य मात्रत पं दुद्धर, सकल प्रिगह परिदरी ॥ ९२॥ 
.मणिमयमाजन केस, परिषि सुरपती । . 
छीर-सञुद्‌-जङ सिपकरि, गयो अमरावती ॥ 


इहलिलवाणीसग (भ्‌ 
तप सेयमबट प्रभृको, मनपरजय भयो । ` 
मोनसहित तेप करत, कार कषु तदं गयो ॥ 
गयो कड तहं कार तपल, रिद्धि वस षिधि सिद्धिया। 
जसु धमेष्यानवलेन खयगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धया ॥ 
सिपि सातये युण जतनविन तरह, तीन प्रति जु बुधि बदिर। 
करि करण तीन प्रथम सुकर्वल, खिपकसेनी प्र चहिष ॥ 
प्रकृति छतीस नर्वे-गुण, थान पिनासिया । 
द्सवै सच्छमलोम, प्रकृति तर्द नासिया ॥ 
सुक ध्यान पद दूजो, पुनि प्र पूरियो। 
वारह्वै-गुण सोरह प्रकृति ज॒ चूरियो ॥ 
चूरियो त्रेसठ प्रकत इहविधि, धातियाकरमनितणी । 
तप कियो ध्यानप्रयंत बारह-पिधि त्रिलोकसिरोमणी ॥ 
निःक्रमण कस्याणक सु महिमा, घनत सब सुख पावहीं । `. 
भणि “रूपचंद सुदेव जिनवर, जगत मगर गावहीं ॥ १५॥ 
1 ज्निकल्याखक। । 
तेरह गुण-थान, योगि जिनेसुरो । 
अर्नेतचतुष्टयमंडित, भयो परमेसरो ॥ 
समवसरन तव धनपति, बहुबिधि निरभयो ॥ 
आगमजुगतिप्रमान, गगनतर परिभ्यो ॥ 
प्रिटयो ¦चिच्र विचित्र मणिमय, सभामंडप सोहए । 
तिहि मध्य बारह बने कोटे, वनक सुरनर मोहए ॥ 
मुनि करपवासिनि अरजिका पुनि, ञ्योति भौमि-मवनतिया। 
पुनि भवन प्यंतर नमग सुर नर, पसुनि कोठे बेविया ॥१६॥' 


1. दुङ्िगवाणीस्र: 
मध्यप्रदेश तीन, मणिपीठ तहां वने! 
मधक्कदी धिहासन, कपर सुहाषने ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत भिभमेन मोहए । 
अंतसच्छ कमलासनः, प्रमुतन सोहए ॥ 
सोहए चौसठ चेमर दरत, असोकतर तर शजप । 
पुनि दिग्यधुनि प्रतिसबदत तदह, देवदुदुमि बाजए ॥ 
सुरपुदपवृषटि सुप्रभमिंडरु, कोटि रवि छवि ऊज 
इमि अष्ट अनुपम प्रातिहारज, वर षिभूति विराज ॥ १४॥ 
दसै जोजनमान सुभिच्छ चूं दिसी । । 
गगन गमन अरं प्राणी,वध निं अहनिसी । 
निरुपसगे निरहार, सदा जगदीसए्‌। _ 
आनन चार चहूदिभि, सोभित दीसए ॥ 
दीसय असेसं विसेस विद्या, विभव पर इंसुरपना । . 
केायावरिवजिंत सु एयिक समान तन प्रसुकता बरना ॥ 
नाहे नयन पलक पतन कदाचित, केस नख सम छजदीं । 
ये पातियाछ्यजनित अतिस्तय, दस षिचित्र विराजरीं ॥१८॥ 
सकठ अरथमय मागधि-माषा जानिये । 
सकर जीरगत मेत्री-माव बखानिये ॥ 
सकेठ रितुज फएलपुर, वनस्पति भन हरै। 
देरपनसम मनि अवनि, पवन गति अयुसरे ॥ 
अपुर परमानंद सबको, नारि नर जे सेवता) 
जनं भ्रमाण धरा सुमाजंहि, जहां मारुत देवता ॥ 
पुनि करहि मेषमार गंथो+दक सुवृष्ट सहावनी । 


~ = ~. 


बह्िलवाणीसत प्रह 1.४५ 


 पदकमरतर सुर सिपि कमर, धरणि ससिसोभा घनी ॥ 
अमर गगन तरु अरु दिति, तहं भनदहारदीं। 
चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारं ॥ ` 
धमचक्र चे अभि, रपि जर्ह खजहीं 
पुनि मगार-प्रयुख षस, मगर राजदीं ॥ 
राजरीं चोदह चारु अतिरय, देव रचित ` सहाषने । 
जिनराज केवरन्नानमदिमा, अवर कहत कहा बने ॥ 
तब इद्र आय कियो मरोच्छव, सभा सोभा-अत्ति बनी । 
धर्मोपदेश दियो तरह, उरिय बानी जिनतनी ॥ २०॥ 
दुधा तृषा अर राग, द्वेष असुहावने । 
जनम जरा अर्‌ मरण, चिदोष भयावने ॥ ` 
रोग सोग भय विस्मय, अरुनिद्राषनी। ` 
सेदः खेद मद मोद, अरति चिता गनी ॥ 
गनिये अगरह दोष तिनकरि, रदित देव निरंजनो । 
नव परमकेवरुरुष्धिमंडित, सिवरमनि-पनरजनो ॥ 
श्रीन्नानकस्याणकं सुमहिमा, सुनत सथ सुख पावहीं । 
भणि (हपचंद सुदेव जिनवर, जगत मगर गावं ॥ २९॥ 
५। निर्वाण कस्याण। 
केवठरष्टि चराचर, देख्यो जारिसो। ` 
भव्यनिप्रति उपदेस्यो, जिनवर तारिसो ॥ 
भवमयभीत भषिकजन, सरणे आइया। 
रलत्रयरच्छन सिवपथ लगहया ॥ ~ 


जारिलो-जैसा २ तारिसो-वेसा। 


[भ 








` -४६  -हज्ञिनवाणीसंभरह 
, छमगाश््यो पेथ-ज मन्य पुनि प्रथु. तृतियसकठ ज परियो 
` तनि तेरह यणथान जोग, अजोगपथपग धारियो ॥ 
` पुति चदे चौये' सुकरुबर, बहत्तर तेरह ईती । 
इमि घाति वसुषरिधि कमं पहुच्यो, समयमे पंवमगती \\२२॥ 
लोकसिखर तसुबात,बलयमहं सियो । 
धर्मद्रव्यविन गमन न जिहि अभे कियो ॥ 
मयनरदहित पृषोदर, अब्र जारिसो \ 
किमपि दीन निजतसुते, भयो प्रच तारिसो ॥ 
तारिसो पजय निख अविचल, अर्थपजंय छनख्यी ! - - 
निश्रयनयेन अनतथुण, विवार नय -वसुयुणमयी ॥ 
वस्तु खभावः विभावविरदहित खुद परिणति परिणयो । 
चिद्रूप परमनंदमंदिर, सिद्धपरसातमःभयो ॥ २३ 
तनुपरमाण्‌ दामिनिपर, सब सिर गये ।  . 
रहे सेस नखकेश-रूप, ज परिणये ए | 
तव हसिरभ्ुख चतुरषिधि, सुरगण शभक्च्यो । 
मायामय नख केररदहित, जिनतयु रच्यौ ॥ . 
रचि अगर चदन प्रमुख परिमट, द्रम्य जिन जयकारियो। ` 
पदपतित अगनिङ्कमार सुङयनर, सुषिध सँस्कारियो ॥ ` 
निवाणकस्याणक सुमहिमा, सुनत सम्‌ सुख पाहीं । 
भणि 'ूपचंदः सुदेव जिनवर, जगत मगङ मावह ॥ २४॥ 
म मति दीनं मगति चस, भावन भाइया। 
मगङूगीतप्रवेध, सु, जिनद्ण गाया + 
जो नरं सुनहि वखानहि, सुर धरि गावदीं ।.. ; 


अहजिनधाणोक्षंभदहं | (9 
मनवांहित एड सो नर, निहव पवहीं ॥ 
पावहीं आभं सिद्धि नवनिधि, मन प्रतीति जो ठवहीं \ 
भ्रम भाव 4 छट सकट # मनके, निजखरूप छखावरीं ॥ 
- पुनि हरदं पातक टरं पिधन, सु होहि मगर नित नये । 
भणि रूपचंद ्रिलोकपत्ति, जिनदेव चरउसंघहिं जये ॥ 
श्नि रूपचंद पंचमंगल समाप्त ॥ १७॥ । 
२५। लघुश्रमिषकपार । 
घृत दुग्ध द्धि आदिते पंचाश्रुन अभियेकर करते सप्रय बोलना ¡ अगर संस्छेत 
पार पढना नहीं भाता हो ततो आगे छपा दुभा भाषा पंचामृतं अभिषेक पाट करना । 
्रीमजिनेनद्मभिय जग्मे स्याद्रदनायकमनत- 
चतुष्टय । श्रीमूरसंषमुदयां सुकृतकदेवनेनिन्द्रयत्तषिधि- 
रेष मयाभ्यधायि ॥ १॥ 


( ईस एकको पदृरर जिन चरणोमें पुष्पांजलि छोड्नी चाहिये ) 
= ह 


श्रीमनन्दरसंदरे ्चविजेटेेतिः सदमाशतैः 
पीठे सुक्तिकरं निधाय रचिते वत्पादपद्यल्जः। 
इनदरोऽदं निजभूषणाथंकमिदं यक्नोपवीतं दधे 
मद्राकंकणरेखरान्यपि तथा जेनाभिषेकोत्से ॥ २ ॥ 
(इत खोकको पटकर अभिपेक करनेवारछोको यज्ञोपवीत त्था नाना प्रकारके 
` सुन्दर आभूषण धारण करना चाहिये । ' 
` सेगेष्यसंगतमधुवरतकचकृतेन, सेवण्यमानमिव गंधमनिच- 
मादौ । आरोपयामि विदुपेरघृन्दवेयपादारविदमभिमेय 
जिनोत्तमानां ॥ २॥ | 


. इसे पटकर अभिक करनेवालोको ङ्म चन्दनके भव तिरक करना चादिये । 


0 गरि 


ह. ृदाजतवपपोसंश , 
ये सति केचिदिह दिव्यङ्कख्परसता नागाः प्रभूतबल्दपयुता 
विबोधाः ¦ सरक्षणाथेमसतेन श॒भन तेषां प्रक्षालयामि पुरतः 
स्पनस्य भूमिम्‌ ॥४॥ 
~ -{ इको प्रकर अभिवेवकके. लिये भूमिःय। चोकीका प्र्ठाटन करे ) 
क्ीरणेवस्य पयसां शुचिभिः प्रवाहैः परक्षाटितं सुरषरेयद- 
` तेकवारम्‌। अल्युद्धयु्यतमदं जिनपादपीठं प्रक्ष्यामि भष 
सेभवतापहारि ५ ॥ | 
{ जिख तिदहास्तन पर विराजमान करके अभिेक केर। हो ` उखका श्क्षा करे } 
 श्रीरारदायडुखनिगेतवाजव्णं श्रीमेगटीकपरसवेजनस्य 
चिं। श्रीपत्छयं क्षयति तस्य विनाराबिधर ओीकारवणेडिखित ` 
जिनमद्रषीरे ॥६॥ “ˆ '.. ए 
+ ( दसं एखोकको पटकर पटपर `-्रीर्कार लिखना -चादिये)` ~ 1 
हद्राभिदेडधरनेकतपारपणिवायत्तरेशराशिमोलिफिणीदरवद्राः 
आमयं यूयमिह साङ्चराः सचिह्यः खं खं प्रतीच्छत बि 
जिनपाभिषेके ॥ ७॥ 6 


८ नीचे दिखे मोको पट्कर कदं दत दिकपाोकं चये गलेचदावे) 


१ आं शो दी इर जगच्छ आगच्छ इद्राय साहा! 

२ ओं आं कं दीं जरते आगच्छ आगच्छ अंगये स्वाहा । 
३ ओं आंकींह्यंयम आगच्छ आगच्छ यमाय स्वाह 
४ ओं आंटी नेत जगच्छ आगच्छनेक्छताय सराहा 
€. ओं आं ऋँ हीं वरुण आगच्छ अगच्छ वरुणाय खाहा। ` 
६ ओं हां पवनं अगच्छ आगच्छ.पव्नाय सखाहा। ` 
ओं-आं करं दीं इरेर जगच्छ मागन्छ-वुवेसय साद 


हजनवाणीसंगह {४९ 
८ ओं. आं क्रं दीं एेशान आगच्छ आगच्छ एेशानाय स्वाहा। 
९ओंआं कों दीं धरणींद्र आगच्छागच्छ धर्णीदराय स्वाहा । 
१० ओं आं कं दीं सोम आगच्छ आगच्छ सोमाय खाहा। 

` इति दिक्पाख्मंत्राः | 
दध्युञ्ज्वखाक्षतमनोहरपुष्यदीपेः पाजापितं प्रतिदिने महतादरेण 


मेरोक्यमेगटसुखानटकामदाहमारातिकं तव विभोरतारयाभिं 


` द्धि भक्षत पुप्प सौर दीप रावी ठेकर मंगर पाठ तथा अनेक वादिनो 
साथ चेलोकष्यनाथकी आरती उतारनी चाहिये । 


यं पांडकामरुरशिखागतमादिदेवमस्नापयन्मुरवराः सुरशेल- 
मूष्नि । कल्याणमीप्सुरहमक्षततोयपुष्यैः सभावयामि पुरणएव 
तदीय भिव ॥ ९॥ ¢ 27. 
जल अक्षत पुष्ण श्षेपकरं श्चीक्तार लिखितं पीटपर जिनविवकी स्थापना करना चादिये | 
सत्पछवाचेतमुखान्करुधोतरूप्यताप्रारष्टधरितार्पयसा 
सुपणान्‌। संबाह्यतामिव गताश्वतुरः सयुद्रान्‌ संस्थापयामि 


कृर्रान्‌ जिनवेदिकति † १०॥ 
जलपूरित सुन्दर पत्तोसे ढक इये खुघर्णादि धातुके चार कटश वेदीके . चाये 
कोनोमें स्थापन करना चाये । 


आभिः पुण्याभिरद्धिः परिमखबहुेनामुना चदनेन 
श्रीदक्पेयेरमीभिः शुचिसदल्चयेरुदमेरभिरुदैः । 
हुयैरेमिमिवेयेमंखमभवनमिमेदीपयद्धिः प्रदीपैः । । 
धूपैः प्रायोभिरेभिः पृथुभिरपि फठेरेभिरीशं यजामि ॥११॥ 
ओं हीं श्रीपरमदेवाय श्रीभरहत्पसेष्िने ऽर्थं निर्वपामीति खादा । 
द्रावनग्रसुरनाथफिरीरकोदीसैटम्नरत्रकिरणच्छविधूसरांभि 
प्रखेदतापमलमुक्तमपिप्रङृष्टभक्त्या जटैजिनपतिं बहधामिषरिवि 





भव चह्िनचाणीरखंग्रह्‌ , 
, , ओं हीं. आीमेतं भगवतं कपालसंतं वरषभादिमहाधीरपयंत-चतुविशति-तीर्थकरं 
पसमदेवं आद्यानां आये जम्बूद्वीपे भरतश्च ` मायेखंडे नाप्र.-"-- "नगरे मासा. 
नीसुत्तमेमासे.....मासे...: “प... ...शुभदिने मुनि-भाधिकता-घ्रावक-रविकाणां 
वकलक्मेश्धयार्थं जलेनामिषिचे, नमः 1 | 
( से टकर श्रीजिनप्रतितापर जङ्के करुशसे धारा छोडनी चाहिये ) 
.धहां प्रत्येक धारके वाद्‌ “उद्कचंद्न...भादि एकोत वोककर अधं चढाना चाहिये ] 


.उल्छृष्टणनवहेमरसाथिरामदेदममावलयसंगमटप्दीिम्‌ । 
धारां शतस्य शभगंधयुणासुमेयां बदेरैतां सुरभिसंस्नपनो 
पयुक्तं ॥ १२॥ 

( उपर छिखे मजे 'जखेनाभिषविचे' की जगह श्वृतेनाभि पिः पट्‌कर चतक 
कठशसे स्नपन करना चाये.) 
संपणेशारदशर्शाकमरीचिजारस्यदेरिवातसयरसाभिव सुपरषादै 
क्षीरोजनाः शुचितरेरमिषिच्यमानाः सपादयंतु मम चित्तसषमी 
हितानि.॥ १४॥ 


( उपरे मत्रमे “जखेन' कौ जगह श्ीरेणः पटूकर दुग्धङे कलशसरे अभिषेक 
करना चाहिये) 


दुग्धाञ्धिवीचिपयसातरितफेनराशिपांइतकान्तिमवधीरयतामं 
तीव । दध्नां गता जिनपतेः प्रतिमां सुधारा सम्पयतां सपदि 
बांठितसिदधये नः १५॥ 


( उपर छिखे मंम (जलेन की जगह "दध्ना" पटूकर दधिके कंठंशसे अभिषेक 
करना चदिये ) 


भत्तया ठखरतव्देरनिवेरितोच्चेः दस्तेख्च्युताः सुरवराऽसुर- 
मत्यनाथेः । तत्काख्पीलितिमहेश्वरसस्य धारा सयः पनात 
जिनविबगतेव युष्मान्‌ ॥ १६ ॥ `... ` ` ` 


(अपरके मपरे जलेन्‌, की जगह शष्यस्सेन पटर शुरसके करशसे भभिषेक. 
ना चाहिये ) 


~ ~ न~ ऋ 


संस्नापितस्य षृतद्ग्धदधीश्चुवाहैः सवीमिरोषधिभिरहैतरञ्ज्च- 
लभिः। उद्रततितख विदधाम्पभिषेकमेराकाठेयङ्कमरसोतक 
टवारिपुरेः ॥९७॥ 


( उपरके मत्रे 'जखेनः की जगह भ्तरवौपप्रेन' पटुकर स्ौँषधौके कटृशसे 
अभिपेक करना चाहिये ) | 
्रव्येरनरखपधनसारचतुःसमावैरामोदषासितसमस्तदिगतरालैः 
मिश्रीछरतेन पयसा जिनपगवानां तेलोक्यपावनमहं स्नपनं 
करोमि ॥१८॥ 


( अपरके मंम जलेन" की जगह "छुं धजलेन' पढ़कर केसर कपूरादिसे 
खुगंधित पदार्थोसे वनाये हुये जरसे स्नपन करना चाहिये ) 
५ € 


इषटेभनोरथशरतेरिव मभ्यपुसां पर्णैः सुवणकठयभैखिखेवसनैः 
संसारसागरविठ्यनहैतुसेतुमाग्मवये त्रिभुवने फपति जिनेद्रम्‌ 
( उपर लिवे मंत्रसे वचे हुये समस्त कलशोंसे अभिषेक करना चादिये } 
मुक्तिश्रीवनिताकरोदकमिदं पुण्यांङरोत्पादकं 
नागेद्रजिदशेद्रचकपदवीराञ्याभिषेकोदकम्‌॥ 
सम्यगन्नानचरित्रदशनरूतासंव॒द्धिपादकम्‌ । 
कीरतिश्रीजयसाधकफं तव जिन ! स्नानस गेधोदकं ॥ 


{ इश्च पखोकको पट़कर ग्ोद्‌क अपने अगर्म खगाना चादिये ) 
इति श्री ठु अभिेक्षविधिः समाप्तः ॥ 


२६1 अथ लघुपचाश्रतामपक भाषा। 


घृत दुष्य मादि पंचाश्धृत अभियेक करना हो तो यड्.पाट घोलना । अथवा 
उनके अभावे स्िफं जलधारासे दी काम ठेना। 


श्रीजिनवर चौबीस वर, नयध्वं तहर भानः) 
अभितवीरयहूगवोधणुख, युत तिष्ठ इह थान ॥ ९) 
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ध नाराच छंद । । 
गिरीर सीस पडू, सचीस ईस थापियो । 

महोत्सवो अनंदकंदफो, सवै तदा क्रियो ॥ 
:: हमै सो शक्ति नाहि, व्यक्त देखि हेतु भआपना । 
यहां कर जिनेद्र-चद्रकी सुविव थापना ॥२॥ 
( पुष्पांजलि क्षेपण करके धीवणेपर लिनविम्बकी स्थापना करना ) 
ˆ संदरी छद्‌ । 

कृनकभणिमयज्कुम सुहावने । हरि शुहीर भरे अति पावने । 

हम्‌ सुवासित मीर यहां भर । जगत पावन-्पाय तरं धरं ॥ 

 ( पुष्पांजछि क्षेपण करके वेदीके कोनोमिं चार कलशोकी स्थापना ) 
इस्गीतिका छंद । 

शदधोपयोग समान ममहर, परम सोरम पावनो । 
आङृषटभृगसमृह गेग-समुद्धवो अतिमावनो ॥ - ` 

मणिक्नकङ्ुम निंमकिखिष्‌, पिमर रीतढ भरि धरं! 


शरम खेद मर निरवार जिन, अय-धार दे पंयनि पर 1 


(जां दीं श्रीमगचंतं आदिं ५० वे पृष्म छपे मंत्रे शुद्ध जलकी ' तौन कारा 
जिनविबपर छोडना } । 


अति मधुर जिनुनिसम सुप्राणित, प्राणिवगे खमावसों ¦ 
सुधचित्तसम हरिचित नित्त, युमिष्ट इष्ट उछावसेँ । 
तत्काट इद्चुसयुत्थप्रासुकं रंतनङभपिषें भरो । 
यमत्रासतापनिवार जिन अयधार दे पंयनि परो ॥ ५॥ 
{श्छुरसलकी धारा) 


निष्यपक्षिपसुवर्णमददमनीय ज्यो विध्‌ जेनकीः। -: 
आयुप्रदा बख्चुदधिदा रक्षा, सु यों जिय सेनी ॥ 
. तत्कारमधित, क्षीर उस्थित, ` प्राज्य मणिक्षारी भयै। 


1 1 
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दीजे अतुखवल मोहि जिन, जयधार दे पांयनि परो ॥ ६॥ 
( धृतरखकौ धारा ) 
रारदभ शुभ्र सुहादकटयुति, घुरमि पाषन सोहनो । 
कोषत्वहर बर धरन पूरन, पयसकर मनमोहनों ॥ 
कृतउष्ण गोथनते समाहत, घट जयित मणिम मरो । 
दुर दशा मो मेट जिन अरयधार दे पांयनि परौ ॥ ७॥ 


( दुग्धकी धारा} 
व्र पिषद जनाचायं ज्यों मधुराम्डककैराता धर । 
शुचिकर रसिकं मंथन विमथन नेह दोनों अनुसर ॥ 
गोदधि सुमणि भगार पूरन खायकर अगे धरौ । 


दखदोष कोष निवार जिन त्रयधार दे पांयनि पर ॥ < ॥ 
( दंहीकी धारा ) 


स्वोषधी मिटायके, भरि कंचन भगार । 
जज चरण त्रयधार दे, तार तार भवतार ॥ ९॥ 
( सर्वपधिकौ घारा ) 
ति पंचामृताभिपेषफ गपा पार । 
२७ । अथ जलामिषेक वा प्र्ताल करनेका पाठ। 
-“ [प्रत्ता करते समय वोलना ] 
जय जय जयवंते सदा, मंगलमू महान । 
वीतराग सवेज्ञ प्रभु, नमो जोरि जुगपान ॥ 
हा मंगलकी छद्‌ अड ओौर गीता । 
श्रीजिन जगम एेसो, को बुषव॑त जू । जो ठम युणवरननि 
केरि पै अतज्‌ ॥ इद्रादिक सुर चार ज्ञानधारी यनी। 
कटि न सके तुम गणगण, हे त्रिुवनधनी॥ ` 


, ~= 


५९1 वुदानयाणोरश्रह- 


'बुपमःअमित ठम्‌ गुणनि वरिष, ज्यो अखोकाकरा है । 


किमि धरे हम दरकोरमे सो अकथ शुणमणिराश है॥ 
पै जिन प्रयोजनसिद्धिकी ठुम नामहीमें शक्तिद. . . 
यह्‌ चित्तम सरधान याते नामहीमे भक्ति है) १1. 
्ानावरणी दशेनञावरणी भने । कममोहनी अतराय चारो 
हने ॥ लोकारोकं विरोस्यो केवरन्नानमें । इद्रादिक्के युङुट ` 
नये सुरथानमे ॥ 
तच इद्र जान्यो अवधि, उदि सुरनयुतं वदत भयो । 
तुम पुन्यको प्रस्यो हरी हैः सुदित. धनपतिसां चयो ॥ 
अजब बेगि जोय रचो समवसुति सफर सुरपदकी करो । ` 
साक्षाते श्रीअरहतके ददन्‌ करो कटमष ₹रो \ २॥ 
एसे वचन -सुने सुरपतिके धनपती । चर आयो तत 
काठ, मोद धारे अतीः॥ दीतराग छवि देखि शब्द जय जय . 
चयो । दे प्रदक्षिणा वार बार घंदत भयो ॥ 
अति भक्तिभीनो नम्रचित ह, समवसरण रच्यौ सदी । 
; ताकी अनूपम श्चुभगतीको, कहन समरथ कोर नही ॥ -. 
प्राकार तोरण समामेडप.कनक सणिमय जही । ` 
नग-जडित गधङ्कटी मनोहर मध्यभाग पिराजदीं ॥ ३.॥ 
पिंहासन .तामष्य बन्यो अदभुत विं तापर वारिज ` 
र्यो प्रमा दिनकर छिपे ॥ तीन छ सिर सोभित चौसठ . 
चमरजी । महाभक्तियुत टोरत. है तदा अमरजी.॥ 
परथुःतरनं. तारन कमर उपर, -अतरीच्छं विराजि्या । . 


-„ यद ीतरागदकी तच्छ .बिोकि. भविजन ख ख्या ॥ 
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युनि आदि दादश समाके, मवि जीव मस्तक नायके । ` ` 
वृहुभांति वारेवार पूज, नमे गुणगण गायके ॥ ५॥ ` 

परमौदारिके दिभ्य देह पावन सही । दधा तृषा चिता 
` भय गद दूषण नही ॥ जन्म जरा सृति अरति शोक विस्मय 
से । राग रोष निद्रा मद्‌ मोह सवै खसे.॥ 
श्रम षिना भ्रमजलररहित पावन अमर जोतिखरूपजी । 
रारणागतनिको अशुचिता हरि, करत विमल अनूपजी ॥ 
हसे प्रभूकी शांति मुद्राको न्हवन जक्त कर! 
जस" भक्ति वश मन उक्तितैं हम, भासु दिग दीपक धरे ॥५॥ 
तुम तो सहज पित्र यही निश्चय भयो। 
तुम पवित्रता हेत सीं मलन ध्यो ॥ 
भ मीन रागादिक मर्ते हे रद्यो। 
महा मिन तनमे वसुविधिवश दुख सद्यो ॥ 
वीलयो अनत काय, मेरी अ्युचिता ना गर । 
तिस अश्युचिताहर एक तुम दी मरहु वांछा चित ठई॥ 
अव अष्ट कमं पिनास सव मल-योसरागादिक हरो । 
तन रूप कारागेहते उद्धार रिववास्ता करा ॥ 8 ॥ 
मे जानत तुम अष्ट कम हरि शिष गये । 
आवागमनविगुक्त रागवार्जत भये ॥ ॥ 
पर तथापि मेरो मनरथ परत सदी । 
नय प्रमानतै जानि महा साता र्दी ॥ 
पापाचरण तजि न्हवन करतो चित्तम एसे षरं । 
साक्षात श्रीभरदहंतका मानों न्हवन परसन करू ॥ 
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विगर परिणाम रहते अद्म नसि शुभनधते। . 
विधिअञ्चम नसि श्चमबंधतें हे शमं सब पिधि तासतें ॥७॥ 
पावन मेरे नयन, भये तुम दरसते। 
पावन पानि भये ठुम-चरननि प्रसते ॥ 
पावन मन इवे गयो, तिहार ध्यानते । 
परावन रसना मानी, युणगण गानते । 
धावन महे परजाय मेरी, मयो में पूरणधनी । 
म शक्तिपूैक भक्ति कीनी; पणं भक्ति नहीं बनी.॥ 
: धन धन्य ते बडभागि भवि, तिनं नीव शिवधरकी.धरी । 
वर क्षीरसागर आदि जल्मणि,ऊुभभरि भक्ती करी ॥<॥ 
विधनसधनत्रनदाहन-दहन प्रचंड हो । 
मोह महातम दन, प्रर मारतंड हो ॥ 
ब्य विष्णु महेश, आदि सेक्ञा धरो । 
जगविजयी जमराज, नाश ताको क्रो ॥ 
आनंद कारण दुखनिवारणः, प्रम मेगठ मय सदी । 
मोसो पतित नहि ओरं तुमसो, पतिततार सुनयो नहीं ॥ 
चितामणी पारस कलपतर, एक. भव सुखकार दी । ` - ` ` 
तुम भक्तिनवका जे चर्दे ते, भये भवदधि पार ही ॥९॥ 
तुम भवदधिते तरि गये, भये निकर अविकार । 
तारतम्य इस भक्तिको, हमे उतारो पार ॥ १०॥ ` 


इति दरजसराय्‌ छत अभिषेकराट प : ` ` 
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२८। विनयपाठ दोहावली । ` 
` इदहिषिधि गडो होयके, प्रथम पे जो पाठ ) धत्य जिनेश्वर 
देव तुभ, नाशे कमं ज आट ॥ १॥ अर्नेत चतुष्टयके धनी 
` तुमदी हो शिरताज ॥ य॒क्ति बधूके केथ तुम, तीन भुवनके 
राज ॥ २॥ तिहु जगकी पीड़ा हरण, भवदधि शोषनहार ॥ 
नायक हो तुम रिश्के, रिव सखके करतार ॥२ ॥ हरता 
अघ अंधियारफे, करता घमं प्रकारा ॥ पिरतापद दातार हो, 
धरता निजगुण रास ॥ 9 ॥ धमामृत उर जल्थिसो, ज्ञान- 
भानु तुम रूप । तुमरे चरण सरोजको, नात तिहूं जग भूप 
॥ ५ ॥ मे वेदों जिनदेवके, कर अतिनिरमल भाव ॥ कमे 
. बेधके छेदने, ओर न कथ उपाव .॥ ६ ॥ भविजनकों मवि 
कूपतः तुमदी काठन हार ॥ दीनदथार अनाथ पत्ति, आतम 
गुण मंडार ॥ ७॥ बिदानंद निंर कियो, धोय कम रज 
पेट ॥ सरछ करी या जगतमे, भविजनको रिव गेङ ॥ < ॥ 
, तुम पद्‌ पंकज पृजते, बिध्नरोग टरं जाय ॥ राञ्चु मित्रता 
को धरं, विष मिरषिषता थाय । चक्री खग धर ह्र पद, मिले 
आपत आप ॥ अनुक्रम कर शिषपद छै, नेम सकट हनि 
पाप॥!०॥ तुम निन मेँ व्याकर भयो, जसे जर विन मीन । 
जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि खाधीन ॥ ११॥ पतित 
. बहुत पावन किये, गिनती कौन करेव ) .अंजनसे तारे इधी 
जय जय जय जिनदेव ॥ १२॥ की नाव मविदधिविषै, 
तुम प्रमु पार करेय । सेव्या ठम हो प्रभू, जय जय जय 
जिनदेव ॥९३॥ राग सहित जगमे र्यौ, मिरे सरागी देव । 


£ 
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वीतराग भव्यो अवै, मेये राग ङटेव ॥ १४।१ कित निगोद 
फित नारकी, कित तिर्यच अङ्ञान । आज धन्य मातुष भयो, 
पायो जिनवर थान \\ १५ ॥ तुमको पूजँ सुरपति, अहिपति 
नरपति देव । धन्य भाग मेरो मयो, करन छग्यो तुम सेव ॥१६॥ 
 अशरणके तुम्‌ शरण हो, निराधार आधार ॥ में इवत मव- 
पुमे. वेभो क्गाभो पार ॥ १७॥ इदादिक गणपति थके, 
कर विनती भगवान । अपनों पिरद निह्यरिके, कीजे आप 
समान्‌ ॥ १८ ॥ तुमरी नेर स॒दृष्ट्मिं, जग उतरत है पार । ` 
हाहा इष्यो जात ह, नेक निहार निकार ॥ १९॥ जोम. 
कह हं ओरसो, तो न पिटिरर्चार ¦ मेरीतो तोसों बनी. 
तातं कर पुकार ॥ २० ॥ वदो पचो परमयर, सुरगुरु वदत ' 
जसि । विधन द्रन्‌ मेगङ रनः पूरन परम्‌ प्रकाश ॥ २९॥ 
२६ । नित्य-नियमपृजा । 
अथ देव -शाघरुरुपजा सस्त 
ओं जय जय जय ¦ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्॒ \ ` 
न गाथा-आयां | म | 
णमो अरहंताणे, णमो सिद्धाणे णमो आयरीयाणं । . 
णमो उवञ्ज्ञायाणं, णमो लोए सम्साहृणं ५ १ ॥ 
ओं आनादिमूरपच्भ्यो नमः । पुष्पां जरि क्षेपण करना) 
चत्तारि मगङु-अरहंतमगठं सिद्ध मगरे साहमंगंं केषि 
पण्णत्तो घम्मो मेगटं ।: चत्तारि टोगुचमा-अरहतरोगु्तमा, 
सिद्धोयुत्तमा,साहुरोरु्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुततमा। 
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, चत्तारि सरणे पलाभि-अरहंतसरणं पञ्वलाभि िदरारां 
पव्जामि, साहुसरण पव्बजामि केवरिपण्णत्तो भमो सरण 
पव्वज्जामि 1 ओं नमोऽहंते खहा} 
( यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना } 

अपवित्रः पित्रो बा सुस्थितो दुःखितोऽपि बा । ययेऽ 
मत्कारं सर्वपपेः परमुच्यते ॥ २॥ अपतिमः पवितो रा सश 
वस्थांगतोऽपिवा। यः स्मरेत्परमासाने स बक्ञाभ्पंतरे सिः 
अपराजितम्रोऽयं सथषिप्नविनाशनः । सेगलेषु चं सेश्थु 
परथमं मंगर मतः ॥ ३॥ एसो पचणमोयारो संम्वपारपभाः 
सणो । मेगलणं च सम्बेि, पहमं होइ मेगरं ॥ 9} अरे 
मियक्षं ्ह्मवाचक परमेष्ठिनः । सिदनकरस्य सरोजं समेतः 
प्रणमाम्यहं ॥ ५॥ क्मा्टकषिनिसुं्तं मो्षरुष्ौमिफेतमे । 
पम्यक्ादिगुणोपेतं सिद्धचक्रे नमाम्यहं ॥ ६॥ पिष्नीधाः 
प्रलयं यान्ति साकिनीभूतप्गाः। विप नििषतां भापि 
स्तूयमाने जिनेखरे ॥ ७ ॥ ( पुष्पांजलि › | 

( यदि पर्वे दिन दो वा अवकाश दो, तो यदपरं सदाम पकर दध =| 
रना चाहिये ) नहीं तो नीचे छि फएलोफा पटर पत अ चाना पामि । 
उदकवंदनतंदुरपुष्केश्वरुसुदीपटभूपफर्धकेः। 
पवरमंगरगानरवाङके जिनमे जिननाममट मजे ॥ ५॥ 

ओ हीं श्रीभगवज्िनसहस्रनामभ्यरो वय भिधपागीति स्व्रा। ` 
प्ीमब्जिनेद्रमभिवं्य जगस्ययेशं स्याद्नादनायकमरनतचतु्ः 
पाह ।श्रीमूढतैव सरश सकरतेकतततमिधिरेष मयाः 
धायि ॥.८॥ खशि धरिलोकशुसये भिनपुंगवाय, : खा . ~ 


2 
॥॥ 
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खभावमहिमोदयुखिताय । खस्ति प्रकाशसहजोञ्जित 
हडमयाय, खसति प्रसन्नरटिताद्‌युतरेभवाय ॥९॥ खस्त्युच्छ 
रद्विमख्वोधहुधा्वाय, सस्ति स्वभावपरमादविभासिकाय 
खस्ति तरिलोकमिततेकचिदुदमाय, स्वस्ति त्रिकारुसकटयत 
विस्तृताय ॥ १० ॥ द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथादरूथ्‌, भाव 
स्य शुद्धिमधिकामधिगेतुकामः ! आख्वनानि वित्रिधान्यवछं 
म्यवलर्‌ भुताथय्ञपुरुषस्य करोमि यत्नं ॥ ११ ॥ अहत्पुरा 
णपुरुपोत्तमपावनानि, वस्तून्यनूनमखिखान्ययमेकएव । अस्मि 
न्‌ उवरद्विमलक्वरमोधवहलै, पुष्यं समगरमहमेकमना जदोमि। 
( पुष्पांजदि क्षेपण करनी ) 
शरीवृषमो नः सस्ति, खस्ति श्रीअजितः\ श्रीसंमृवः सस्ति 
खति श्रीभभिनंदनः। श्रीघुमत्तिः सस्ति, खस्ति भीपद्म 
प्रभः । श्रीसुपैः खस खस्ति शरीचदरभमः। शरपुष्पदत 
स्वस्ति, खस्ति श्रीशीतलः। श्रीशेयान्सि सस्ति, स्वस्ति तरी 
वासुपूज्यः । श्रीविमटः सस्ति, खसि, श्रीभनन्तः। श्रीषमं 
खसि, खत्ति श्रीरा तिः! श्रीङकथुः खसि, खसि श्रीभरनाथः। 
श्रीम्टिः खसि, खस श्रीभुनिसुत्रतः । श्रीनमिः स्वस 
खस्ति भीनेभिनाथः) श्रीपाखेः सस्ति स्वस्ति भरीवद्धमानः। 
( पष्पाजष्लन्षेपण )} 
निाप्रकपाद्मुतकेवरोधाः स्फुरन्मनःपययशडबोधाः 1. ` 
दिभ्यावधित्नानवसर्प्रगोधाः खस्ति क्रियासुः परमयो नः ॥१॥ 
पष्पाजचि क्षेपणा आगे मी प्रत्येक श्छोकङे अन्तर्मे पुष्पाजलि क्षेपण करना वाहये) 


कोष्टस्थधान्योपममेकवीज समिन्नसंश्रोतृपदादसारि । 
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१ 
चतुविधं बुद्धिबरे दधानाः खस्ति क्रियासुः परम्षयो नः ॥२॥ 
` संस्परोनं सश्रवण च द्रादास्वादनप्राणविरोकनानि । 
यान्मतिङ्ञानबखद्रहतः सस्ति क्रियासुः परमयो नः॥ 
परज्ञाप्थानाः श्रमणाः समरद्धाः प्रतयेकबुद्धा दरासवपूरवैः। 
प्दिनोष्ष्टांगनिमित्तविक्नाः खस्ति कियाघुः परमषयो नः 
जधावरिश्रेणिफलवुतंतुप्रह्नवीजांङरवारणहाः । . 
नर्भोऽगणम्वेरविहारिणश्च सस्ति करियासु; परमषयो नः॥ 
अणिमि दक्षाः कराला महिम्नि रुधिग्नि राक्ताः कृतिनो 
गरिम्णि ) मनोवपुवांग्बरिनश्र नित्यं खस्ि क्रियाघुः पर 
मषैयो नः ॥ ६ ॥ सकामरूपित्रवरित्मेरयं प्राकाम्यमंतर्डिम- 
थाप्तिमाप्ाः । तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः स्वस्ति क्रियायः 
परमर्षयोः न 1 ७॥ -दी्रं च तपं च तथा महोग्रं घोरं तपो 
घोरपराक्रमखाः। ब्रह्मापरं पोरगुणाश्ररतः स्वस्ति क्रियासुः 
परमर्पयो नः <) आमषंसोपधयस्तथारी पिंषंविषारष्टिविषं 
विषाघ्र । सखि विडजछमरोषधीराः खस्ति क्रियासुः परम 
षयो नः॥ 
क्षीरं सवंतोऽतर धृतं सवतो मधु सवतोऽप्यमृत सवतः । ` 
अक्चीणसंबासमहानसाश्र स्वतिक्रियासु परमषेयो नः॥९०॥ 
दति स्वति मंगरविधानं । 
सार्वः सरवज्ननाथः सकर्तयुभृतां पापसतापहता । 
भ्रैरोर्याकरांतकीतिः श्तमदनरिपुघातिकममप्रणारः । 
श्रीमानिर्वाणसपद्ररयुवतिकरा -खीढकंठः सुकण्ठर्‌ 
देवदरर्कयपादो जयति. जिनपतिः प्रा्कस्याणपूजः ॥.९ ॥ 
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-जय जय जय श्रीसत्कतिप्रमों जगतां पते ! 
जय जय भवानेव सवामी मवांमति मजताम्‌। 
जय जय पहामोहष्वां तप्रमातकृतऽ्चने 
जय जय जिनेश ख नाथ प्रसीद करोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
शों हीं मगवञ्जिनेनद्रं थत्र अवतर अवतर । संोपद्‌ ( इत्याह्वानम्‌ > 
भो ही भगवन्जिनन्द्र ] अन्न तिष्ट तिष्ठ । ठः ठः । ( इ्िस्थापनम्‌ ) 
धो हीं भगवनज्जिनेन्द् ! अन्न मम सिहतो भव भव । वषट्‌ (इति सन्निधिकर्णं) 
देवि श्रीश्चतदेवते मगवति ! त्वत्पादपंकेरुहः ` 
हदे यामि शिरीभुखित्वमपरं भक्त्या सया प्रध्येते । 
मातशरेतसि तिष्ठ मे जिनञुखोदुमूते सदा बहि मां 
हण्दानेन मपि प्रसीद मवतीं सपूजयामोऽघुना ॥ ३॥ 
ओं ही निनमुखोद्भूतद्यादशां गश्चुवज्ञान } अन्न अवतर अवदर । संबोषट्‌ । 
` शं हीं जिनमुखोदुयतद्वादशांगश्चतह्ञान { अ तिष्ठ तिष्ठ । खडः ` 
ओं हीं जिनपुखोदभूतद्वादशांगधुतक्षान { अज्र मम सन्निहितो मव भव ! घंषट्‌ } ` 
सेपूजयाभि पूज्यस्य पादपद्ययुगं येः । 
तपःप्राप्रतिष्टख गरिष्टख महात्मनः ॥ ४॥ 
ओं ही भाचार्योपाध्यायसरवेसाघुखनुह ! अत अवतर अवतर । संवोपट्‌ । 
ओं हीं भाचार्यो पाध्यायखवेखाघुसमह ! भ्र हिष्ट त्ष.) ठः ठः । , 
ओं हीं आवार्योपाध्यायसख्वेसाधुसमूह ! अत्र नम सनिषितो भव भव । वषट्‌ । 


जिनच्छो कदल भाषाक परसे माषा पूजा करना हो, वे यहां से ही भाषाक बोढ 
कर पूज्ञा करे । 


देवेद्रनागेद्रनरेदरव॑यार्‌ श्रुभखदान्‌ रोभितसारबणान्‌। ` 
दुग्धाविषिसंस्पधयुणेजरो्धेजनेद्रसिद्धा तथतीन्‌ यजेहम्‌ ॥ 
ओं हीं देवशाखरुरुभ्यो जन्ममृट्युविनाशनायः जरं निचैपामि 9 


ताम्यलिलोकोदरमध्यवतिसमस्तसताहितदहासिम्यान्‌! 
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भ्रीचदनेगंधविटन्धभगे्िनेद्रसिद्धंतयतीन्‌ यजेऽ्हम्‌ ॥ 
ओं ह दृवश्षाखगुरुभ्यः सस्तारतापगेनारनाय चदन निर्वपामि० 
अपारसंसारमहासमुद्रपरोत्तारणे प्राज्यतरीन्‌ सुभक्त्या । 
-दीधाक्षतमिधेवलाक्षतोधेजिनेद्रसि दां तयतीन्यजेऽहं ॥२॥ 
ओं ही देवशास्रुरुभ्योऽक्षयपदपाप्तये अश्चतान्‌ नि्व॑पामि० 
विनीतमन्याग्जविवोधसु्ान्वयान्‌ सुचयाकथनैकधुयान्‌ । 
कुंदारविदप्रयुखः प्रसूनेजनेद्रसिद्धां तयतीन्‌ यजेऽहं ॥9॥ .. 
ओ ही देवयाख्रगुरुभ्यः कामवाणकव्वंसनाय पुष्पं निवैपामि० 
इदपैकंदधैविसप्पसप्यमसहयनि्णारानवेनतेयान्‌ । 
प्रास्याज्यसारेरुभी रसाव्येजिनेरविद्धां तयतीन्‌ यजेऽहं ॥५॥ 
ओं है देवशारत्रशुरुम्यः ्षुषारोगविनारानाय नैवेयं निवेपामि० 
पवस्तोदयमांधीकृतविश्वविशमोहांधकारमतिधातदीपान्‌ । 
दीपैः कनत्कांचनभाजनसखेनिने्रिद्धांतयतीन्‌ यजेऽहं ॥६॥ 
ओं ही देवशास््रयुरुम्यो मोहांधकारवषिनारनाय दीपे निवेपामि० 
दष्टाष्टकर्मन्धनपुष्टजाङसंभूपने भासुरधूमकेतून । 
धूपेविधूतान्यसु्गधगधोजनेद्रसिद्धांतयतीर्‌ यजेह ॥ ७॥ 
आदह दृवशास्रशरूभ्याञ्छ्कमदहुनाय धूप निवेपामिखाहा 
ुभ्यद्रिटुभ्यन्मनसाप्यगम्यान्‌ कुवादिवादाऽस्वलितमभावान्‌ 
रर मोक्षफलाभिारेजिनेन्द्रसिद्धां तयतीन्‌ यजेह ॥ ८ ॥ 
ओं दँ देवशारत्‌ युरुभ्यो माक्षफलप्राप्तये फर्‌ नेवेपामि० 
सद्रारिेधाक्षतपुष्पजातेनेवेघदीपामलधूपधूमः। 
एटीधिचिवेधनपुण्ययोगात्‌ जिनेद्रसिद्धतयत्रीन्‌ यजेऽहं॥९॥ 
ओं दीं देवशास्त्‌ गरुम्यो अनधैदग्राप्तये अर्ध निवपामि° , 


(६ 
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ये पूजां जिननाथरा्चयभिनां भक्त्या सदा कुवते 
त्रसध्यं युविचित्रकाव्यर्वनायुचारय॑तो नराः 
पुण्याव्या सुनिराजकीतिसहिता भूत्वा तपोयृषर्णा- 
स्ते भव्याः सकडखवबोधरचिरां सिद्धं कमन्ते प्रार्‌ ॥ १॥ ` 
इत्थाशीरवाद्ः ( पुष्याजलि क्षेपण करना ) । 
बषभोऽजितनामा च सेमक्स्वाभिनेदनः। सुमतिः पद्मभास- 
इच सुपो जिनस्तमः॥ १॥ चेद्राभः पष्पदत्शच सीतले 
भगवान्मुनिः । मेधां वासुपूञ्यश्च पिमछो विमरुदयुतिः५२॥ 
अनंतो धमनामा च शांतिऽ्कन्धुजिनोत्तमः। अर्थ मदि 
नाथश्च सुव्रतां नमितीथञ्रत्‌ ॥ २ ॥ दरिविशसशद्भूतोऽरि 
ष्टनेमिंजिनेशवरः। ष्वस्तोपसगेदेयारिः पा नागेदरपूजितः 
कमातदन्महावीरः सिद्धाथेडुरुपं भयः । एते सुरासुरोधेण 
पूजिता विमकविषः ॥ ५॥ पूजिता मरतायैश्च भूपरभूरि 
भूतिभिः । चतुविधस्य संघस्य शांतिं कर्बतु आखतीं ॥६॥ 
जिने भक्तिभिने भक्तिजिने क्तिः सदास्तु मे) सम्थक्छमेव 
सेसारषारणं मोक्षकारणम्‌ ॥ ७॥ (पु्पजचि क्षेपण करना ) 
शते भक्तिः शरुत भक्तिः धुतेभक्तिः संहीऽस्तु मे। 
सञज्ञानमेव रसारारणं मोक्षकारणं ॥.< ॥ पष्पाजरिम्‌० 
गुरो भक्तिर मक्तियुरो भक्तिः सदाऽस्तुमे! ` ` ‡ 
चारे्रमेव ससारवारणे मोक्षकारणं ॥:९ ॥ पुष्पांजचिम्‌, 
` :..अश देवजयमाला पर्त 
कताणुद्मण जणघणुदागे पदपोतिर तहु खत्तधरं । 
तुह चरण विदहणे केवरुणाणे तुह परमप्यर परमपरु :॥१॥ 
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जय रिसहरिसीसर मणियपाय। जय अजिय जियगमरोसराय 
जय संभव सभवकयवियोय । जय अिणंदण णेदियपञोय 
जय सुमह स॒मइसम्मयपयासष। जय पठमप्पह परमाणिवास 
जय जयहि सुपास सुपासगत्त। जय चेदप्पह चंदाहयत्त \६॥ 
जय पुष्यत दतंतरंग । जय सीयर सीयल्वयणभेग । 
जय सेय सेय॒किरणोदसुज । जय वासुएुन पुनाण पुन ॥४।॥ 
जय षिमर विमङयुणसेठिठण। जयं जयहि अणंताणंतणाण 
जय धम्म धम्मतित्थयर सेत । जय सांति साति विहियायवत्त 
जय कुथु ईथुपहुअंगिसदय । जय अर अर माहर विहियसमय 
जय मि मलिभादामगंध । जय मुणिञुव्वयसुग्यणिव॑घ ॥ 
जय णमि णभियामरणियरसामि । जय णेमि धम्मरदचक्षणेमि। 
जय पास पासदणकिबाण } जय बडूमाण जसबद्हमाण।9 
। घत्ता ५ 
इ६जाणिय णामि दुरियनिरामरहि पररिबि णमिय सुरावर्टिषि 
अणहणरहिं सणाइहि समियज्वाइिं पणविवि अरंहतावलिि ॥ 
स द टृषभादिमहावीरात चलुरविंशातिजिनेम्यो निधैपामीति खाहा | 
अध शल्जयमाला । न 
संपदसुहकारण कम्मवियारण मवसमुदतारणतरणं । 
ज्िणवाणि णमस्समि सत्तिपयासमि सरगमोक्खसंगमकरणं॥ 
जिंदसुहाओ विणिर्गयतार ।गणिंदविरौिय गौथपयार + - 
तिलोयदि्मेडण धम्मह्‌ खाणि। सययापणमामि जिणिदहं बाणि 
अवग्गह इह अवाय जु पि । सुधारण भेयं तिष्णि सपू्हि। 
महं छत्तीस बहूष्यमुहाणि । सया "पणमामि जिणिद्ह बणि ॥ 
1 
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सुदं पुण दोण्णि अणेयपयार । सुवारह भेय जगत्तयसार ॥ 
सुरिदणश्दिसय॒बि ओ जाणि। सया पणमामि जिणदहबाणि। 
निगिदगणिदणसिदिह रिद्धि। पयासई पुण्ण पुराक्िररद्धि॥ 
-णिउग्युपिर्छर एह बियाणि। सया पणमामि जिणिदह वाणि | 
जु छोय अरोहं जति जणेह। ज तिण्णि पि कारुसरूव भणेह 
च्रग्गई छ्खण दलर जाणि। सयापणमामि जिर्णिदह वाणि 
जििंदचस्तिबिचित्त भणेई । सुसाब्इधम्प्‌र जुति जंणेइ ॥. 
णिरग्गु पि तिज इद्यु वियाणि। सया पणमामि जि्णिदह वाणि 
सजीव अजीवह्‌ तंचह चश्खु। सुपुण्ण विषाद विवध .विभुक्खु 
चृरत्थुणिरण्युविभासिय जामि) सया पणमामि जििंदड वाणि 
 तिभेयरिं ओदहिबिणाणविचिह्‌ । चरस्थु रिजोषिरं मदउत्ञ ॥ 
 सखाइय केवङ्णाण विथाणि । सया पणमामि जिणिदह वाणि 
 जि्णिदह णाणु जगत्तयभाणु । महातमणासिय सुक्खणिदाणु 
पयर भक्तिभरेण वियाणि । सया पणमामि जिर्णिद्ह वाणि 
 पयाणि सुवारहकोडि सयेण ! सुरक्छतिरासिय जुत्तिभेरेण 
.संहस अडावण पैच वियाणि । संया पणमाणि निणिदह वाणि 
 इकावण कोडिड ठक्ख अवे । सहंसचुरुसीदिसय। छकषेव । 
सदाइमवीसह्‌ गेथपयाणि । सथा पणमामि जििदह गणि 


धत्ता । : ` .. . ,- . 


इह जिणवरवाणि विसमं \ जो भवियंण णियभणः धरई 4 
सो.सरणरिद संप रुद । केवंङंणाण वि उत्तरं ॥.१३॥ 
ओं दीं शरीजिनमुखोद्धतस्याद्वादनयगभितदयादशां गश्चुतक्ञानायार्ष 


गहजिनवा = संग्रह स ध ऋ 
= 1 + १ [च 
। अथ गुर जयमाला प्राकृत । ४ 


भषियह्‌ भवतारण, सोर्दकारण, अनवि तित्थयस्तणहं 1. . 
तवकम्म असेगह दयधम्मगई णरुवि पंच महव्वयहे ॥ १॥ 
वदामि महारिसि सीट । प॑चदियसंजम जोगत ॥ 

ज ग्यारह अंगह अणसरंति । ञे दह पुग्बह मणि थुति ॥ 
पादाणुसारषर टबुद्धि । उषपण्णु जार आयासरिदि ॥ 

जे पाणाहारी तोरणीय । ज स्क्खमूर आतणीय ॥ ३॥ 
जे मोणिधाय चैदाहणीय जे जल्थत्थवणि णिवासणीय ॥ 

जे पेचमहग्बय धरणधीर । ज समिदिगुत्ति पारणि षीर ॥. 
जे डटर देहविरचचित्त । जे रायरोसभयमोहचत्त ॥ ` 

जे छुगइहि सेवर विगयरोह । ज दुरियविणासणकामकोद्‌ ॥ 
ज जहमहृतणछित गत । आरभपरिगह जे षित्त ॥ 

जे तिण्णकाल बाहर गमंति ! शटटम दसमउ तउ चरंति ॥६॥ 
जे इकगास दुगास ठिति, जे णीरसभोयण रई करति ॥ ` 
ते सुणिवर बदरं दियमसाण । ज कम्मडदह वर सुक्कश्चाण ॥ 
भारह विह सेजम जे धरति । जे चारिउ षिकष्य परिहरति ॥ 
वावीस परीसह ज सर्हति । संसारमहण्णर ते तरंति ॥ < ॥ 
जे धमबुद्धि महियलि थुणंति । जे कारस्सग्गो णि गमेति 
ले सिद्धविखासणि भदिरपंति । जं प्खमास आहार रिति॥ 
गोदूहण जे बीरासणीय । जे धणहसेज वज्जासणीय ॥ 

े तववर्ेण आयास जति! ज भिरिुहकंदर पिवर थंति॥ 
जें सत्तुमित्त समभाष चित्त । ते मुनिवर वदरं दिढचरित ॥ 
चउवीसंहं गंथह ज विरत । ते मुनिवर वदरं जगपविंत्त ॥११॥ 





श ` | ` बृलिववाणोलभर 
जे सुञक्षाणिन्ज्ञा एक चित्त । वदामि महरिसि मोखपत्त ॥ 
रणयत्तयरंजिय सु माब । ते युणिवर वेदऽ ठिदिसहावं ॥ 
धत्ता-जे तपसूरा, रंजमधीरा. सिडधवधू अणुराह्या । 
र्थणत्तयरजिय, कम्मह गजिय, ते छषिषर मर आद्या ॥ 


भो हीं सम्यण्दशेनल्ञानचारितरादविशुणविराजमानाचार्योपाध्यायसेसायुध्यो महार्घ 


३० । अथ द्वशास्वशस्छ मषा पजा) 
मडि रद । 
प्रथमदेव अरत युश्चतसिद्ा तज्‌ । शुरु निरयरथ मरत 
सकतिपुरपंथज्‌ ॥ तीन रतन जगमा सो ये भवि प्याइये । 
तिगकी भक्ते प्रशाद परमपद पाये ॥ १५. | 
दोहा-पूजों पद अरहंतके, पूजँ शुरुपद सार । 
पूजो देवी सरस्वती, नितप्रति अष्पकारः॥ २॥ 
: ओं हीं देवशास्त्रगुखसमुद ! अत्रावतसवत्र । संबौषट्‌ । ओं हीं देव शास्त्रगुरपमह भव 
तिष्ठं तिष्ठ 1 ड: ठः! बो ही -देवशास्गुरुमूह श्र मम -सन्िहितो.भव भव । घषद्‌] 
सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, बदनीक सुपदय्मभा। ` 
अति शोभनीक सुरवरणं उज्जर, देख छवि मोहित सभा ॥ 
घर नीर क्षीरससुद्रषटभरि, अग्र तसु बहुविधि नचूं। ` .. 
 अरहत श्ुतसिद्धातयुरुनिरपथ नित पूजा र ॥९॥ 
दोहा-मरिनं वस्तु ईररेत सव, जंङ खभाव मलद्धीन 1 
जास पूजो परमपद, देव साख गुर्‌ तीन ॥ १॥ 
`" बं हीं देव शास्तगुरम्यो जनजरमृत्युचिनंाशनाय जलं नि्ेपामीति स्वक्ष पश॥ - 
जे अजग उदरम्॑ञार प्रानी, तपंतेञति दुदर खरे \ 
तिन अहितदहरन सुबचन जिनके; परम दीतेरता भरे ॥ ` 
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` तसु अमरोभित घ्राण पावन, सरस चदन धिति सच । 
अरहत श्वुतसिद्धात युरुनिरगेथ नित पूजा रू ॥ २॥ 
दोहा-चदन शीतरता केर, तपतवस्तु परवीन । 
जासों पूजं परमपद, देव शाख युर तीन ॥ २॥ 
मो हीं देवशास्त्रगुसम्यः सरंसारतापविनाशेनाय चंदं निर्नपामीति स्वाहा ॥ रा 
यहं भवसमुद्र अपार तारण,-फे निमित्त सु पिधि टह । 
अति दृ परमपावन जथारथ, भक्ति वर नोक सदी ॥ 
उञ्जर अखंडित सालि तद, पज धरि त्रययुण जच । 
अरहंत श्व॒तसिद्धातय॒रुनिरभथ नितपूजा रच्‌ ॥२॥ 
दोहा-तदु सालि सुगंधिअति, परम असंहत बीन । 
जासों पूजां परमपद, देवं शास्र युरु तीन ॥३॥ 
ओं हीं देवशास्बगुरुभ्यः अक्ष॒यपदपरा्तये भक्तान्‌ निर्नंपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
जे विनयर्वत सुभव्यऽर्ंबुजप्रकारान भान ह । 
जे एक मुख चारित्र भाषत, त्रिजगमांहि प्रधान है । 
हि दकमलादिक पहुप, भव भव कुवेदनसां बच । 
अर्हत श्चुतसिद्धांतयरुनिरंथ नितपूजा स्वृ ॥४॥ 
दोहा-विविधभांति परिमर सुमन, भमर जास आधीन ) 
जासों पूजो परमपद, देव शाख गुरु तीन ॥ ४॥ 
ओं हीं देवशाल्रगुष्म्यः कापवाणविध्वंतनाश्र पुष्पं निवेपामेति स्वाहा 11 ४॥ 
अतिसवठ मदकंदपं जाको, श्चुषाउरग अमान हे । 
दुस्सह भयानक ताञ नारानको सु गरुडसमान है ॥ - 
उत्तम छहों रसथुक्त नित नेवेय करि धरत पचू। 
अर्त श्चुतसिद्धात य॒रुनिरभथ नितपूजा रच ॥ ५॥ 


७०] | ।  षनिनवाणोसर 
दोह - नानाविध संयुक्तरसः, व्यंजन सरस नवीन । 
जासों पूजो परम पद, देव शाल गुरुतीन ॥५ 
घों हीं देवशाल्लणुक्म्यः शुधारोगविनाशनाय नेचेद्य' निवंपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 
जे त्रिजग उदयम नाश कीने, मोहतिमिर भद्राबरी । 
तिहि कमधाती्नानंदीपग्रकाशजोति प्रभावरी । 
इह भांति दीप प्रजाङ कचनके भाजनम खच्‌ 1 
अरंहत श्चुत सिदातिगरुनिरप्रेथ नितपूजा रच ।॥६॥ ` 
दोद्य-स्वपरप्रकारकं जोति अति, दीपक तमकरि दीन । 
जासों पूजो परमपद, देवशाख गुरु तीन ॥.६ ॥ 
शं हीं.दैवशास्श्रगुरम्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं निवेफामीति स्वाहा 1 ` 
जो .कम-दधन दहन अग्निसमूह सम-उदतं खसे 
वर धूप तादु सुगंषताकरि संकर परिमरता रसे ॥ , 
इह भांति धूप चाय नित, मपञ्यरनमाहिं नहीं पच । 
अरहैत शुतसिद्धांत गुरुनिरभरथ नितपूञा रच ।७॥ 
दोहा-अग्निमांहिं परिमर दहन, चदनादि गुणटीन । 
ज।सां पूजो परमपद, देव चास्र गरु तीन.॥ ७॥ 
ओं हं देवशाल्शुरन्योऽएटकमेविष्वंसनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
लोचन सुरसना घोन उर, उत्साहके करतार है । ` -. ` 
मोपे न उपमा जाय वरणी, सकटफर्यणसार द ॥ 
सो फर चटावत अथेपूरन, परम अभृतरसं सच्‌ । 
अर्हत शतसा युरुनिररथ निततपूजो रवृ ॥ ८ ॥ 
दोहा-जो प्रधानंफठ फरविष, पचकरण-रसलीन । 
जार्सौ पूजो परमपद देव शास्र शुर तीम ॥८॥ 
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ओं हीं दैवक्षाखशुरम्यो मोक्षफलपा्षये फलं निर्वपामीति ादा॥ ८॥ ` 
जर परम उञज्वर गेध अक्षत, पुष्प चरु दीपक धं । 
पर धूप निरमर फट विविध, बहुजनमके पातक दरू ॥ 
 इहांति अध चाय नित भवि, करत शिवपंकतिमच। 
` अर्हत श्चुतसिद्धात थरुनिरमरेथ नितपूजा रवृ ॥ १॥\ ` 
दोह्य -वुविधि अघ संजोयके, अति उल्छह मन कीन । 
जासाँ पूजो परम पद, देव रास्त् रु तीन ॥९॥ 


ओं हीं देवशाल्रगुरुभ्योऽनधेपदपरा्तये अभ्य निवेपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 
यथ जयमाखा) 


दोहा-देवरास्रग॒रु रतन श्चभ, तीनरतनकरतार। 
भिन्न भिन्न कहु आरती, अस्प सुयुणविस्तार ॥ १॥ 
पद्रि उन्द्‌ 
छहकमेकिं अेसट प्रकृति नाशि, जीते अष्यदंशदोषराशि 
जे परम सुयुण हँ अर्नेत धीर, कहवतके छयािस गुण गंभीर ॥ 
शुभ समवसरणशोभा अपार, रात इद्र नमत कर सीस धार। 
देवाधिदेव अरहंत देव, वैदो मनवचतंनकरि सु सेष ॥ २ ॥ 
जिनकी धुनि है ओंकाररूप, निरअक्षरमय महिमा अनुष । 
दश अष्ट महामाषा समेत, ठषुभाषा सात शतकं युचेत्त।।४॥ 
सो स्यादवादमथ स्षमग, गणधर मधे बारह यु अंग । 
रषि शरि न हर सो तम हराय, सो शच्च नमां बहू प्रीति दयप्र 
गुरु आचारज उवन्चाय साधु, तन नगन रतनत्रयनिधि अगाध। 
ससारदेदहवैराग धार, निरवांछि तपं रिषपद्‌ निहार ॥ ६॥ 
गुण छत्तिस पिस आटवीस, भवतारनतरन्‌ जिदाज.ईस । 
गुरुकी महिमा बरनी न.जांय, युरुनाम जपो मनवचनरकाय ।७। 


७२१ | चरहलिनत्रणोसंश्रहु ` | 
सोरंड--कीने. राक्ति प्रमान, शक्तिःविना सरधा धरं । 
द्यानतत सरधादान, अजर अमरपद भोगवे ॥८॥ 


- ओं हं देवशा खगुर्म्यो महार्थ्यं निवंपामीति खाहा । 


सूचना--भागे जिख भाईको निराङ्कढता सिथस्ता हो, वद नीचे. लिखे अनुसार 
वीख तीर्थकरोकी भाषा पूजा कर! यदि स्थिरता नदीं हो, तो इस पूजञारे सगे 
प्रष्ठ ७५ मे जो भषे छिला है उलो पटुकर अघ चटादें | 


२१. श्रीर्बासि तीर्थकरपूजा माषा । 
दीप अदा मेरु पन, अब तीर्थकर बीस । 
तिन सबकी पूजा करु, मनव्चतन धरि सीस ॥ १॥ 


मं हीं विचमावविशवितीर्थकयः ! घनन अवेतरते वतरत । ्तंवोपट्‌ 
ओं हीं विद्यमानविश्चतितोथेकराः ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत । उः.ठः । | 
ओं हीं विद्यमातविश्चतितीर्थकशः,! भन्न मम सल्लिहिता भवत भवत { वयद्‌ ¦ 


ईद्र फनींद नरेद्र वेय, पद निमंर धारी । 
: रोभनीक ससार, सारण दहं अविकारी 
` श्चीरोदधि सम नीरसो (हो), पूजां तृषा निवार ॥ ` 
सीमेधर जिन आदि दे, बीस पिदेहमंक्चार ॥ -. 


श्रीजिनराज हो मव, तारणतरण ज्ज ॥ १॥ . 
ओं हीं विदमानविशतितीर्यकसरेभ्यो जन्मष्रत्युविनाशनाय जरं निवेपामीति स्वाहा 
( इस पूज्रे वौख पुंज करना. हो, तो हस ध्रकार मंत्र बोलना चाहिये । 
ओं हीं सीमधर युग्मं घर-वाइ-षुदाहु-संजातक-सखयंभभ -ऋषभानन-अनं तवीय 
सुरपम~-विशालकीति-वच्रधर-चंद्रानन-भदवाहू-मुजंयम-दश्वर-नेमिग्रभ-वीरपेण~ 
महाभद्र-देवयशोऽजितवौरयेति विशतिवियमानतीथेकरेभ्यो जन्म्धत्युदिनाशनाय जलं 
निवेपामीति स्वाद ॥ = .*. 


तीनखोकके जीवे, पाप आताप सतये। 
तिनको साता दाता, शीत बचन सहाये ॥ 


बृहलिनवाणीसं्रह { ७३ 
बावन चैदनसों जज (हो ) भमनतपत निरवार। सीमं०।२॥ 


मों हीं विद्यपान्विशतितोथकरेम्यो भवातापतिनाशनाय चंदनं निवेपामीति स्थादा ॥२॥ 
( इसके स्थानमें यदि श््छा हो, तो चड़ा मेनन परे ) 


यह ससार अपार, महासागर जिनस्ामी । 

ताते तारे बडी भक्ति-नोका जगनामी ॥ 

तेदुल अमर सुगेधसों (दये) पूजं तुम यणसार। सीमं०॥ 
मों हीं धिद्यमानवि्तितीर्थकरेभ्योऽक्यदपाप्तये भक्तान्‌ निर्वपामीति खहा । 
भषिक-सरोज-विकाश, निंयतमहर रिमे दये । 

जति भ्रावक आचार, कथनको, तुमही बडे हो ॥ 
फूलसुवास अनेकसों (हो). पूजो मदन प्रहार । सीमंगाणो 

ओं हीं चिचमानर्विशतितीर्थकरे्यः कामवाणविध्वं सनाय पुष्पं नि्वेपामीति खाहा 
कामनाग विषधाम,नाशको गरुड कटे हो । 

दुधा महादवनज्याट, तायुको मेष रुहे हो ॥ 


नेवज बहुधृत मिष्टसों (हो) पूजँ भूखविडार । सीमं० ॥५ 
ओं हीं विद्यमानविशतितीर्थकरेम्यः श्चुधारोगविनाशनाय नैवे निरवं० खाहा ॥५॥ 


उदयम दोन न देत, सर्वं जगमाहिं मस्वयो दै । 
मोह महातम थोर, नाश परकांश कस्यो है ॥ १ 
पूजो दीपप्रकारासों (दो ) ज्नानस्योतिकरतार । सीमं०॥६॥ 


भं द पिच्मानविशतितीर्थकरेभ्यो मोहांधकारविनाशनाय दीपं निवेपामिति खा 
क्म आट सब काठ.-मार विस्तार निदारा। .. 
ध्यान अगनिकर प्रगट, सख कीनो निरवारा॥ ` 
धूप अनूपम सेवते (दो), दुःख जङे निरधार । सीम ॥९॥ 
ओं हीं विद्यमानर्विशतितीर्थकरेम्यो ऽषट विध्वंसनाय धूपं निर्वपामीति खाहा { \ 
` मिथ्यावादी दुष्ट, लोभऽदेकार भरे द॑ । 


१५ 


७४2 । ~ $दन्निनवाणीलभं ` 
सबको चिनमे जीत, जनके मेर खरे है ॥ 


-फृरु अति उत्तमया जज ह), वांछितफर्दातार । सीमे०।८। 


ओं हं विद्यमानविशतितीर्थकरे्पे मश्चफद्पक्षये फलं नि्ेपामीत सवाहा ! ` 


जल फर आं दषे, अरघ करप्रीति धरी हे । 
गणधर इदनिहते, थुति प्री नकरीहै। =. 
 चयातनः सेवक जानके ( हो ) जगते ठेहु निकार । सीमं० ॥ 


भँ हं किद्मानविशतितीर्थकरेभ्यो ऽनध्येपदध्रा्तये अर्घ्यं निर्वपामीति खहा ॥ 
` ` ्रथजयमाखञाप्ती। ` ` 


न 9 र 


-सोरग्न-ज्ञानसुधाकर चंद, भविकसेतदित मेष .हो | `` 


भमतमभान अमंद, तीथकर बीस नमो ।॥१॥ 


“ चोप १६ मावा _. ~ ~: 


सीर सीरमधर खामी । जञगमेधर जञगम॑धर नामी ! ॥ ॥ि 


बाहु बाहु जिन जगजन तारे } करम खबाहु षाहुबरं दारे ॥९॥ 


जात शुजात केवरन्ञानं । खयप्रभ्‌ प्रयु खयं प्रधाने ।.. 
ऋषभानन ऋषि भानन दोषं अनंतवीरजं वीरजकोषं ॥-२॥ 
सारीपरम सोरीयुणमाटं.1 सुण विशाछ-विदाट दयाटं । 


-सञ्रधार भवगिरिििजर है । चेद्रानन चैद्रानन वरह ॥ ३॥ 


भद्रबाहु भद्रनिके करता । श्रीभुजंग भुजंगम हरता । , 
इवर सबके इखवर छाज । नेमिप्रयु जस नेमि षिरजे।॥ ४॥ 


वीरसेन वीरं जग जाने । महाम महमद्र बलान ॥ 
नं जसोधर जसधरकारी ! नमो अनितवीरज बख्धारी ॥ 


धनुष पचसे काय पिराजे। आव कोडिपरव सब जे ॥ 
समबसरण सोभित जिनराजा" भवजरुतारमतरनः जिहोजा॥ 


ृजिनवाणीसंभ्रः =. ६७ 

सम्यक्‌ श लोकालोकं परकाराकं ज्ञानी ॥ 

शत हद्रनिकरि वंदित सोहै । सुरनर पञ्चः समके मन मोह ॥ 
दोहा-पुमको पज वदना, केरं षन्य नर सोय । 


यानत्त सरधा मन धरै, सो भी धरमी ह्येय ॥ < ॥ 
ओं हीं विद्यमान््शितितीर्थकरेभ्यो माध्यं निवेपामीति खाहा। 


२२। अथ विदयरमान वीस तीथकरोका मध! 
उदक्चदनतंदुरपुष्पकेचर्सुदीपसुधूपफलाधंकेः। 
धवठ मंगङगानरवाङ्कटे जिनगृहे जिनराजमह यजे ॥ १॥ 
ओं हीं ध्रोप॑घसरयुग्मंधरवाटखुब्ाहुसंजातस्वय्रमनरदषिमानन भनन्तबीयं सरथम 


बरिशालकीतिवज्नधस्चंदाननमद्ववा्ुमुजंगमररवप्नेमिग्रभव्रीरतेनमदाभदूदेवयशञजित 
चीरयेति विश्रतिवियमनतीर्थकरेभ्योऽघं निषेपामीतिस्वादा । 


३२. ग्रकृतिम चैत्यालयक श्रै! 


कूत्याङतवरिमव।रुवेयनिङयान्‌ नित्येतरिरोकी गतान्‌ । 
वदे मावनभ्यंतरान्‌ शतिवरान्‌ स्वगामरागासगान्‌ ॥ 
द्गेधाक्षतपुष्पदमिचसकेः सदीपधूषेः एठेर्‌ 
` द्रव्यैनीरमुसेयजामि सततं दुष्कमणां शातय ॥ १॥ 
भो हीं छचिपाङृनिमसचैत्याद्यसंवंधिजिनविवेम्योऽध्यं नि्धेपामीति स्वाहा । 
वषैषु वर्षातरप्वतेषु नंदीश्वर यानि वर्ेदरेषु । 
यावैतिचैयायतनानि रोके सणि वेदे जिनपुगवाना ॥२॥.। 
अवनितल्गतानां ृत्तिमाङत्रिमाणां ॥ | 
वनभवनगतानां दिर्यवेमानिकनाः॥ 
इह मनजकृतानां देवराजार्ध॑तानां । 
निनवरनिरुयानां मावंतोऽदं स्मरामि ॥ ३॥ 


७६ 1 ृ्ाजिनवाणो संगर 


जेबुधातकिपुष्कराधवसुधाक्षेत्रत्रयेये भर्वाश .. 
चद्राभोजरिखडिकेडकनकप्रावडधना माजिनाः ॥ 
सम्यग््ञानचरित्ररक्चणधरा दग्धाष्टकर्मन्धनांः। 
भूतानागतवतंमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥१॥ ` 
श्रीमन्मेरौ खादर रजतगिरिवरे शासखो जंघुचरक्षे 
वक्षारे चेत्यवृक्षे रतिकररुचिके कडठे मानुषके । 
इष्वाकारेऽजन्रो दधिगुखरिखरे व्यंतरे स्गलोके 
उ्योतिरेकिऽभिवंदे थुवनमदितटे यानि चेत्यार्यानि ॥५॥ 
टर $देन्दत॒णरदारधवले द्वाविद्रनीरपभो । 
. हौ बैधूकसमप्रभो जिनव्रृषो ह्रो च पि्गुप्रमो । 
दोषाः षोडश जन्ममृत्युरदहिताः सेतपतहेमप्रभास्‌ 
ते सेज्नानदिवाकराः सुरमुताः सि प्रयच्छंतु नः ॥ ६ ॥ 
णे हीं त्रिलोकसंबंधि-रत्यात्रिचेत्याल्येभ्योऽरथं निव पमीति खाहा । 
इच्छामि भते चेहयभत्ति काओसगगो कञो तस्सारोचेओ 
अदरोय तिरियलोय उडढरोयम्मि किट्टिमाकिडिमाणि जाणि 
जिण चेयाणि ताणि सव्वाणि, तीञ्ुवि ठोयेखु भवणडसिय- 
णर्वितरजोयसियकष्पवासयत्ति चउविहा देवा सपरिवारा ` 
दिब्बेण गेधेण दिम्ेण पुष्फेण दिञ्बेण धुम्वेण दिव्बेण चुण्णेण 
दिग्वेण वासेण दिग्धेण हणेण णिच्चंकाले अच्वंति पुजंति 
वेदति णमस्संति । अहमषि इहसतो तत्थसंताईइ णिचकालं 
अचेमि पुजेमि बेदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्भक्ख 


 बोहिलाहो सुगषगमणं समाहिमरणं जिणय॒णसंपत्ति होऽ मन्ड 
( श्व्याशीषाद्‌ः । परिपुष्पांजरि क्षिपेत्‌ ) 


षृ्टलिनवाणीतत्ा [ ७७ 
अथ पोवाहिकमाध्याहिक-आपराहिकदेववेदनायां पूर्वा 
चायानुक्रमेण सकलकमक्षयाथं मापूजावंदनास्तवसमेतं श्री 
पचमहायुरुभक्तिकायोत्तगं करोम्यहम्‌ । 
णमो अरहताणं णमो सिद्धाणं णमो आहरीयाणं। 
णमो उवञ्ज्ञायाणं णमो छोए सम्बसाहूणं ॥१॥ 
तावकायं पावकम्पं टचरियं बोस्सरामि । 


३४ । ग्रथ सिदपृजा द्रव्याष्टक । 


उध्वांधो रयुतं स्वह सपरं बह्मखरपिष्टितं । 
वगपूरितदिग्गताजदठं तत्संधितत्रान्वितं ॥ 
अंतःपत्रतरेष्वनाहतयुतं हीकारसंमेषटिते। 
देवं ध्यायति यः स युक्तिसुभगो वेरीभकंटीरवः ॥ १॥ 
ओं दीं श्रीपिद्धवक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्टिन्‌ ! अत्र अवतर 
अवतर । संवोषद्‌। ओं दीं श्रीसिदधचक्राधिपते ! सिद्धपर- 
मेथिन्‌ ! सतर तिष्ठ तिष्ट । ठ: टः ओं दीं श्रीसिद्धचक्राधिपते। 
सिद्धपरमेष्ठिर्‌ ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट्‌ । 
निरस्तकमसवंधं, सूक्ष्मं नियं निरामयस्‌। 
वंदेऽहं परमात्मानममूतंमनुपद्रवम्‌ ॥ १॥ 
( ।देद्धिर्यत्रक श्पिना ) 


जिनको व्रता द्रव्य चटश्ये भावेकि द्रव्यो ही पूजा करना ही, वे भगे पृष्ठ ८१ मै 
मावाणएरक ₹ उसको वोलकर कर । + 
द्रव्याएक । 


सिद्धो निवास मसु परमांस्मगम्यं ` हान्यादिभावरहिते भवः. 


॥,॥ 


भः + 


तीतकायं। रेवापगाचरसरोयसनोद्धवानां नीरेजेकखशगेवेरः 
सिदधचकरं ॥९॥ | 

श ह सिद्धचक्राधिपतये लिद्धरमेष्ठिने जन्ममृत्युदिनाशनाय जं नि्षेपामीति० 
आनंदकदजनकं घनकममुक्तं सस्यक्तशमगरिमं जननाति , 
= वीते । सौरभ्यवापितयुषं हरिचेदनानों गेषैवजे परिभखेरसिदध 
चक्रं ॥ २॥ 


ओं हीं सिद्धचक्राधिपतये लिद्धपरमेष्ठिने सं ्तारतापविनाश्षनाय चंदन निेपामिर 


सवांवगाहनगणं सुसमाधिनिष्ट, सिद्धं स्वरूपनिपुणं कमर 
` विश । सोगेष्यशाख्िविनरालिवराक्षतानां, पुजेयजे रारि 

भेवेरसिदधचक्रम्‌ ॥।२॥ 

यों हीं श्नील्िद्धचक्राधिपतये सिद्धपसमेष्डिने अक्षयपद्पाप्तये अश्चताच्‌ निचेपानिऽ ` 
नित्य स्वदेहपरिमाणमनादि सन्न, दरव्यानपेश्चममतं मरणा्य- 
तीतम्‌ । मेदारङुदकमलदिविनस्पतीनां, पुष्पेयजे श्युभतमेवर 
सिदधचक्रम्‌ ॥ ४॥ . 

भों हीं लिद्धचक्राधिपतये किद्धपरमेष्ठिने कासवाणविध्वंखनाय पुष्पं निवेपामि० ` 
उष्वंस्वभावगमनं सुमनोव्यपेत,. ह्यादिदीजसहिते गगना- 
भासम्‌ । शषीरा्नसाज्यबटकफे रसपणगरभनित्य -यजे चरुर 
वरसिद्धचक्रं ॥ ५॥ 

ओं हीं लिद्धवक्राधिपतये खिद्धपस्तेष्ठिे श्चुद्रोगविषध्लं सनाय नेषेय' निर्नपामि० ` 


आंतककोकभयरोगमदपरशांत, निद्वदमावध्रणं महिमानिपिश्चं ` 
कपूरवतिबहुभिः कनकावदाते,द(पयजे रुचिषरेषेरसिद्धचक्रय्‌ 


ओं हीं लिद्धचक्राधिपतये लिद्धपरमेष्डिने मोहान्धकारविनाशनाय दीपं निर्वपा० ` 


परन्समस्तमुवनं युगपत, चैकल्यकसतु विषये निबिडः 


वहजिनवाणोसंग्रह 


{1 ७. 
प्रदीपम्‌ ¦ सदद्रव्यगधघनस।रविमिधितानं, पृपेयंजे परिमरः 
पैरसिडधचक्रम्‌ ॥ ७॥ 

ओं हीं लिद्ध चक्राधिपतये लिद्धपरमेष्टिने अष्टकर्मव्दनाय धूपं निर्वपानि० ॥ 
सिद्धासुरादिपतियक्षनरेद्नकेष्येयंशिवं सकरुमम्यजनेःसर्बधं । 
नारिगपूगकदरीफटनार्किलैः सोऽहं य॒जे वरफलेवैरतिद्धचक्र 
भँ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मो्चफरप्रा्तये फलं निर्वपामि० ॥ 
गेषाद्य पयो मघुत्रतगणेः संगं वरं चंदनं । 
पुष्पोधं विमठं सदक्षतचयं रम्यं चरं दीपकं ॥ 
- धूं गेधयुतं ददामि विविधं शरेष्ठं फर रम्धये । 
सिद्धानां युगपक्रमाय विम सेनो्तरं वांछितं ॥ ९॥ 
ओं हीं री लिद्धनक्राधिपतये सिद्धपसमेष्ठिने अध्यै नियेपामीति सादा | ६॥ 
त्ानोपयोगविमङं विशदात्मरूपं सूक्ष्मखभावपरमं यदनंतवीर्ं 
.कर्मोषकक्षदहने सुखरास्यवीज वेदे सदा निरुपमं वरसिद्धवकं 
ओं हीं लिद्धवक्राधिपतये लिद्धपरमरेष्ठिने मह्यं निवेपामीति खाहा ॥ १०॥ 
्ैलोक्येश्वरबदनीयचरणाः प्रापुः भियं शाखी 
 यानाराध्य निरुदचंडमनसः सतोऽपि तीर्थकराः। 
सत्सम्यक्लविबोधवीयविशदाऽव्याबाधतायैयणेर्‌ `. 
युक्तास्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्धर्‌ विश्द्धोदयान्‌॥ 
| ( पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ ) 
अथ जयसडि) . 
विराग सनातन शांत निरंश \ निरामय निमय निमट हंस ५ 
सुधाम विबोधनिधानं विमोह । प्रसीद विंड युसिद्धसमूह १ 
` श्िदूरितसेसृतिभाव नरगं । समामृतपूरित देव विसेग। 


भन्न 


८० 1 । वहद्छिनवाणोसग्रह 
अभध कषाय विदीनविमोह्‌ । प्रसीद विञ्युद्ध घुसिडधसमृह । 
निवारितद्ष्छृतकमेषिपास । सदामरुकेवल्केटिनिवास ॥ 
भवोदधिपारग शांत विमोह । प्रसीद वियु घुसिदसमूह्‌ ॥ 
अनेतयुखामृतसागर धीर ! कटंकरजोमर्भूरिसमीर ॥ -  - 
विखंडितकाम षिराम विमोह । प्रसीद विशुद्ध स॒सिद्धसमूह 
विकारविषनित तार्जतरोक । विबोधसुनेचरविरोकितटोक 
विहार विराव पिरग विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिडसमूह ॥ 
रजोमरखेदविगुक्त विगान । निरंतर मिव्य सृखामुतपात्र ॥ 
छदशन राजित नाथ विमोह । प्रसीद विशद सुमिद्धसम्‌ह ॥ 
नरामरबदित निमंङमाव । अनंत युनीखरपुज्यं विद्‌।व ॥ 
सदोदय विश्महेश विमोह । प्रसीद विशुड सुसिडसम्‌ह ।॥७॥ 
 विदभ वित्ृष्ण विदोष िनिद्र। परापरशेकर सार वितंद्र।॥ ` 
विकोपं विरूप विरक विमोह । प्रसीद विशु सुसिद्धसमूह ॥ 
जरमरणोज््नित वीतविहार । विविंतित निम निरहंकार ॥ 
अचित्यचरित्र विदप विमोद्‌। प्रसीद विद्युद सुसिद्धसमह ॥९॥ 
विवणे विध विमान विलोम! विमाय विकाय विशब्दविशोभ 
अनाकुरु केवरु से विमोह प्रसीद विश्युदध सुसिदसम्‌ह ॥ 


 असमसमयसारं चारुचेतन्यंचिह, परपरणतियुक्तं पडमनदीदरवंव 
निखिख्युणनिकेतं सिदधचकं विच्ुद्धं, स्मरति नमति योवा 
स्तोति सोऽभ्येति युक्ति ॥.११॥ 


| यं हीं लिद्धपस्ेष्डठिभ्यो मदार्ण्यं निर्वपामोति स्वाहा! ` 
"  : आधाश्ीवद ! अड छद्‌ ! 4 
अविनारी अविक्रार परमरसधाम हो। समाधान सव्ञसहजं 


शह सिनी [ प्य 
अभिराम हो } शुदयोधर अविरुद्ध अनादि अनेत हो जगत 
रिरोपणि मिद्ध मदा जयत हो ॥१॥ ध्यानजगनिकर 
केम कलंक सम दै. निल निरेजनन्ं सरूपी है रहे । ज्ञाय 


:` ककं आक्रारं ममलनिवारिकर. सो परमातम सिद्ध नम्‌ भिर 
नाय! २॥ 


दोट-जविचटन्नानप्रकारनिं, गुण अनंत्की खान । 
यान परे मो परप. परम्‌ मिद्धं भगवान ॥३॥ 
पीनः ( वृन्पदि पिकिन्‌ ) 

६५ । प्रथं सिद्रप्रजाका मााएक। 
निञजमनोपणिमाजनभारया, ममरसकसुधारसधारया। 
मकटवापकटारमणीयफ, महजमिद्रमहे पररिपूजये ॥ जटं ॥ 
सरजकमक्रटेकतरिनारानेरपखमावसूवापितचद 
अनुपमानगुप्राव्रटिनाग्रक. महञजमिद्धमहं परिपूजये ।यदनं। 
मदनभाप्रसृनिमटतंद्रटः मकलदोपपिराटविशोधनेः। 
अनुपरोघ मुवोघनिधानकं, सहजमिद्धमहं परिपूजय । अश्रतान्‌ 
ममयसारनुपुष्ययुमाटया महसकर्मकररेण विषया । 
धरमयोगवटेन वसीक्रते, महजमिद्रमहं परिपूजमे ॥ पर्ष † 
अक्रतयोधमुदिव्यनिवेकरवंहितजाततजरामरणांतकेः । 
निरवपिप्रचुरासयणादयं, सदजतिद्धमरं परिपूजये ।नेषियं॥ 
मदजरत्नर्यिप्रतिदीपके, सचिविभूतितमःप्रविनारनेः। 
मिश्प्रिखविकाराप्रकायनंः महजमिद्धमहे परिपूजये पदीपे॥ 
निजयुणाक्नयरूपमुधृपनेः खयुणधातिमसप्रविनारानेः । 
पिरदमोधमुदीर्धमुश्वासके; महजसि द्रपदे परिपूजय ॥ धूपे ॥ 


८२) चृहज्ञिनवाणीसंश्रह ` 
प्रमभावफलवरिसंपदा, सहजभावङ्भावविरोधया । 
निजथणास्एरणात्निरंजनं सहजसिद्धमहं परिपूजय ॥फ र 
ने्रोन्भीरिविकाशभावरनिवहैरत्येतबोधाय वे । 
वार्गधाक्षतपष्पदामचर्केः सदीपधृषेः फेः 
यखितामणि्ुदधमावपरमनज्ञानात्सकेरचयत्‌ । .. . 
सिद्धं खादुमगाधवोधमचट सेचचेयामो चये ॥९॥ अध्य । 


३६ । सोलहक)रशका यं, 


उदकचंदनतंदुखपुष्पकेर्वरुषदीपसुधूपफरधकेः । 
धवरमगर्गानरवाङढे जिनगृहे जिनहेतुमहं यजे ॥ १॥ 
 ओंहीं द्ेनविशुदयदिषोडशकारणेभ्यो अधं निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 


३.। टशलक्षणंधम्क अध्‌। 
उदकचदनतदुरपुष्पकेस्वरषुदीपसुधूपफटा्कैः | 
धवठ्मगल्गानरवाङखे जिनगृहे जिनधमेपह यजे ॥ २॥. 


. भं हीं अर्हैन्सुखकमकसमुदमूलोत्तमक्षमामारदवाज्ंवशौचखत्यसेयमतपस्यागा. 
किचन्यतह्यचय्येदशटाक्षणिकधमेभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा.॥२॥ . .. 


२८।रत्नत्रयका अध । ` 
उदकचेदनतंदुरपुषयकेस्वस्पदीपसुभूपफला्घेकैः। = ` 
धचरमंगरुगानरवङे जिनगृहे जिनरत्नमहं यजे ॥ ३॥ ` 


ओं हीं भ्ंयसम्बदुशेनाय अष्टविघाचारसलम्व्क्ञानाय जयोद्श्रकारसम्यकचारि 
, त्राय अर्घं निवेपामीनि स्वाहा ॥ ३॥ 


बहज्िनकाणोसंग्रह [८ 


३६ । अथपंचपरमेष्ठि जयमाला त्रारती (प्राकृत) 
मण॒य-गाहंद-सुरधरियछत्ततया, पचफल्ठाणस्स्खावखी पत्तया। 
 दैसण माण श्नाणे अतं वरं, ते जिणा दतु अगदं वरं मगर॥ 
` जेहि क्लाणग्गिवाणे्हि अहद्रं, जमजरमरणणयरत्तयं दद्यं 
जहिं पत्त स्वं सासयं णयं, ते महार्दितु सिद्धा वरं णाणयं ॥ 
पेचहाचारपचग्गिसेसाहया, बारसंगाह सुधनख्हिं अवगाहया 
मोक्खटच्छी महती महं ते सया, सूरिणो दितु मोक्खं गयासंगया 
घोरसंसारभीमाडवीकाणणे, तिक्सवियराङणहपावपंचाणणे 
णटूमगगाण जीवाण पहदेसया, बंदिमो ते उवज्ज्ाय अम्हे सया 
उग्गतवयरणकरणेहि स्ीण गया, धम्मपरस्चाणसुकेकक्चाणं गया 
` णिर्भरंतवधिरीएसमालिगिया, साहओत्तेमहामोक्छपहमम्गया 
एण थोत्तेण जो पंचर दए ! गुरुयसंसारघणवेलि सो दष 


दई सो सिडसुक्खाहवरमाणणं, कुण कम्मिधणं पुंजपजारणं 
आर्या । 


अरिहा सिद्धाहरिया, उवनज्ाया साह पंचपरमद्री । 
एयाण णमुक्रारो, भवे भवे मम सहं दितु ॥ १॥ 


ओं हीं अर्ट्खिद्धाचार्योपाध्यायसवेसाघुपेचपरमेष्टिम्योऽर्ण्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
अथाशीवांदः 1 
इच्छामि भते पंचगुरुमत्ति काओसमगो कञो; तस्सा 
, चेओ अहूमहापाडिदेरसजत्ताणं अरहंताणं ।.अद्रयुणसंपण्णा 
उडइलोयम्मि पडटियाणं सिद्धाणं । अहूपवयणमाउसंज 
ताणं आइरियाणं । आयारादिखदणाणोवदेसयाणं उवज्ज्ञा - 
याणं. । तिरयणयुणपारुणरयाणं सव्वसाहुणं, . णिच्चकाठं 


८४ ] वृहिनवाणी सं | 
-अचेमि पृजेमि बंदामि णमस्सामि, टुःक्लक्डञ कम्मक्ख- ` 
ओ बोदिखाहो सुगडगमणं समाहिमरण जिणणणसंपत्ति होड 
मञ्च । इत्याशीवाद ! [ एष्पांज ख क्षिपेत्‌ 1 


०। थ शात्पाटः, स्वत. 
[ शांतिपाड बोकते स्मय दोनों हा्थोखे पुष्पवृष्टि क्ते रहना चाहिये । ] 
; दोधक्चरच' । 
 शांतिजिनं रारिनिम॑ख्वक्त्रं, शीट्गुणत्रतसेयमपात्रं । 
अष्टराताचितरक्षणगाप्न, नोमि जिनोत्तममंबुजनेत्र ॥ १॥ 
पेचममीप्मितचक्धराणां, पूजितमिद्विनरेन्द्रगणेश्र । 
-शांतिकरं गणदातिमभीप्युः षोडषतीथकर प्रणमामि ॥ २॥ 
 दिग्यतरुः सुरपुष्षसुृष्टदटुभिरासनयोजनधोभी । 
आतपवारणचामरयुभे यस्य विभाति च मंडठंतंजः.॥ ३ ॥ 
. ते जगदवचितशंतिजिर्नदरं शांचिकरं शिरसा प्रणमामि । 
सषेगणाय तु यच्छतु शांतिं मह्यमरं पठते परमां च ॥ ४॥ 
वसंततिलका छद्‌ । ह | 
ऽभ्यचिता सुङरङुडरुहाररत्ने 
शक्रादिभिः सुरगणेः स्त॒तपादपद्याः॥ 
ते मे जिनाः प्रवरवेराजगस्दीपास्‌ 
तीर्थकराः सततरातिकरा भवतु ॥ ५॥ 
ध इद्रवन्ना | 
 संपूनका्ना प्रतिपारकानां यततीद्रसामान्यतपोधनानां 1 
स्य रष्टूस्य पुरस्य रत्नः करोतु शांतिं भगवन्‌ जिनेद्रः॥६॥ 
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समग्रा चत्तम्‌ | 
्षेभं सवप्रजानां प्रभवतु बलवा धामिको भूभिपाठ 
काटे काटे च सम्यग्वषेतु मघवा व्याधयो यांतु नार । 
 दुभिक्षं चीरमारी क्षणमपि जगतां मास्म भू्जीवलोके 
जेनर धमचक् प्रभवतु सततं सवैसौस्यप्रदायि ॥ ७॥ 
अलुष्टुष्‌ । 
्रधरस्तघातिकर्माणः केवरुन्नानभासराः। 
ुर्वतु जगतः शांति वृषभाया जिनेखराः ॥ ८ ॥ 
प्रथमं करणं चरणं द्रम्यं नमः। 
अयेष्प्राथना । 
शाश्चाभ्यासो जिनपतित॒तिः संगतिः सवेदार्ये 
सदुवृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं । 
सवैस्यापि परियहितवचो भावना चासततवे 
संपद्यतां मम भवभये यावदेतेऽपवगेः ॥ ९ ॥ 
धार्याब्त्त' । 
तव पादो मम हदये मम हदयं तव पदद्वये छीन । 
तिष्टतु जिनेद्र ! तावथ्रावन्निवांणसंप्रा्िः ॥ १०॥ 
अक्रपयत्थहीणं मत्ताहीणं च जं मए भणियं । 
तं खमर णाणदेष य मञ््रवि दुःक्छक्खयं दतु ॥ ११॥ 
दुःक्छखओ कम्मखभो समाहिमरणं च बोहिखहो य । 
मम होर जगतवेधव तव जिणवर चरणसरणेण ॥ १२ ॥ 


सर्ङृतप्रथना | 
तिभुवनगुरो ! जिनेखर ! परमानदेकर्कारण इरुष्व । 
मपि रिकरेऽत्र करुणां यथा तथा जायते युक्तिः ॥९२॥ 


८६ ] बदजिनवाणीर 
` निर्विण्णो नितरापरहैन्‌ बहूटुक्छया भवाधया । 
अपएनरम॑वाय महर ! कुर्‌ करुणामच्र मयि दीने \1 १४॥ 
उद्धर मां पतितमतो विषमाद्‌ भवद्पतः क्रां छवा! ` 
अहैन्नरमुदधरणे समसीतति पुनः पुनवसि ॥ १५॥ 
त्वं कारणिकः खामी तमेष शरणं जिनेरा ! तेनाहं । 
मोहरिपुदङ्ितमानं .फूकरणं तच पुरः कुवे ॥ १६॥ 
्रामपतरपि करूणा, परेण केनाप्युएडुते पसि । 
जगतां प्रभो ! न किं तव, निन! मपि खदु कमभिः प्रते ॥ 
अपहर मम जन्प द्या, कृतेत्येकवचेसि क्त्ये । 
तेनातिदग्ध इति मे देव ! बभूव प्रखापिघं ॥ १८॥ 
तव जिनवर ! चरणान्जयुगं, करुणामृतरी तटे यावत्‌ । 
ससारतापएत्ः करोमि हदि तावदेष सुखी ॥ १९ ॥ 
जगदेकरारण ! भगवन्‌ ! नोमि श्रीपद्यनंदितगणोध । 
फ बहुना ! रु करुणामन्न जनं रारणमाप्े ॥ २०॥ 
। ( परिपुष्णंजरिं क्षिपेत्‌ ) 


४१। अथ विसर्जनं 


्ानतोऽज्ञनतो वापि शाखोक्तं न छृतं मथा! ` 
तत्स्व पणमेबास्तु तल्मसादान्निनेखर। ` 
आह्वानं नैव जानामि नैव जानामि पूजने । 
विसजनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥२॥ 
मेतदीन क्रियाहीनं दरग्यहीने तथेव च। `~ 
तत्सव क्षम्यतां देव रक्ष रक्षजिनेखर ५.३ ॥ 
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आहूता ये पुरा देवा ङग्धभागा यथाक्रमं । 
ते मयाभ्याचेता भक्त्या स्वे यातु यथायिति॥४॥ 
नित्यपूजाविधनं समाप्तं । 
४२ । अथ भषास्तावेपाठ। 

तुम तरणतारण भवनिवारण, भविकमन अनंदनो । 
श्रीनाभिनंदन जगतवंदन.आदिनाथ निरजमो ॥१॥ 
तुम आदिनाथ अनादि सेऊ, सेय प्रदपूजा फर । 

, कैखासगिरिपर रिषभजिनवर, पदकमर हिरदै धर ॥२॥ 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकम महाबटी । 
इह विरुद सुनकर सरनआयो, कपा कीज नाथजी ॥९॥ 
तुम चद्रषदन स्र चद्ररच्छनः चद्रपुरी परमेश्वरो । 
मरहापेननदन, जमत्वदन चद्रनाथ जिनेखये ॥ ४॥ 
तुम शांति पांचकस्याण पूजो, शुदधमनक्चकायच्‌ । 
दुभिक्ष चोरी पापनाशन, पिघन जाय पडायज्‌॥ ५॥ ` 
तुम चारबरह्य पिपेकसागर, भग्यकमछ्विकारानो । 
श्रीनेमिनाथ पित्र दिनकर, पापतिमिर विनाशनो ॥ ६ ॥ 
जिन तजी राजुख राजकन्या, कामसेन्या वेश करी । 
चारित्ररथ चहि होय दूलह्‌, जाय रिवरमणी घरी ॥७) 
फदपं दपे स॒सपेरच्छन, कमठ राठनिमद्‌ करयो । 
विशसेननंदन जगतवेदन, सकरम मगर कियो ॥ < ॥ 
जिन धरी बाछकपणे दीक्षा, कमठटमानबिदारकं । 
श्रीपानाथ जिनेद्रके पद, मँ नमौं शिरधारक ॥ ९ ॥ 

` तुम कमाता मोक्षदाता, दीन जानि दया करो । 


` ८१ । -वृहंजिनवाणो स्र 
` सिद्धा्नेदन जगतबेदन,. महावीर जिनेखरो ॥ १०॥ 
छत्र तीन सोहे घुर नर महै, वीनती अवधारिये। 
कर जोडि सेवक वीनतरे प्रयु, आवागमन निवारिये ॥११॥ 
अव होड भव भव स्वामि मेरे, मे सदा सेवक रों । 
कर जोड यो वरदान मायू मोक्षफर जावत ठह ॥१२॥ 
जो एकमाहीं पंक रजे, एकमा भनेकनो । `, ` . ` 
इक अ्नेककि नहीं सेख्यान्मो सिद्ध निरंजनो ॥१२॥ . ` 
चो०-े तुम चरणकमट्युणगाय । बहुिध्‌ भक्ति करी मनलय्‌ 
जनम जनम प्रमु पाञ तोहि । यद सेबाफएर दीन मोहि ५९५॥ 
कपा तिहारी पेसी होय! जामन मरन मिटषो मोय । 
वारवार मे बिनती कर्‌ । तुम स्यो मवंसागर तरू ॥ १५॥ 
नाम छेत सब दुख मिरजाय । तुम दंसैन देस्यो प्रभु आयः! 
तुम हो प्रभु देवनके देष । म तो करं चरण तव सेव ॥१३॥ 
म आयो पूजनके काज । मेरो जन्म सफर भयो आज! ` 
पूजाक्ररके नवां शीश । सुश्च अपराध क्षमहु जगदीश ॥१७॥ 
, दोहा-सुखदेना दख मेयना, यही तुम्हारी बान । ~ ` ` 
मो गरीबी बीनतती, सुन ठीञ्यो मगवान।.` ` 
पूजन करते देवकी, आदिमध्य अवसान. ` 
स्वगनके सुख भोगकर, पव मोक्ष निदान ॥ १९॥ 
जेसी महिमा तुम विषै, ओर धरे नहिं कोय। ` . 
जो सरजम जोति है, तारनमे नहिं सोय ॥२०॥ . 
. नाध तिहारे नामत, अघ छिनमांहिं पाय । : ˆ. ` 
< ज्यो दिनकर परकारतेः अंधकार विनशायं ॥ २१॥ 
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वेहुत प्ररेसा क्या करू, में प्सु बहुत अजान । 
पूजाविधि जान्यो नदी, सरन रासि भगवान ॥ २२॥ 

इनि भाषास्तुतिपाठ समात्त । 


क्कि © भनि 


तीसरा अध्याय, 
देषरा्गुरं स्तुति संग्रह्‌ । 


०३ । नामावली स्तुति, 
छन्द १६ मात्रा। 

जय जिर्नद सुखद नमसते । जय भिनद नितफंद 
नमस्ते ॥ जय जिद वरमोध नमस्ते । जय जिनंद जितक्रोध 
नमसते ॥ १॥ पापतापहर हदु नमसते । अैवरनजुतविंहु 
नमस्ते ॥ रिष्टाचारविरिष्ट नमसे । इष्ट मिष रच्ृष्ट नमस्ते 
॥ २॥ पम धर्मं वर रामं नमस्ते ! मर्मभ्मघन ध्म नमस्ते ॥ 
हगविशाट षर भाल नमस्ते । हृददयार गुनम।छ नमस्ते 
॥ ३॥ शुद्धञुद अविरुद्ध नमस्ते । रिदधिसिद्धि वरवृदधि 
नमस्ते ॥ घीतराग विज्ञान नमस्ते । चिदिखास्र धृत ध्यान 
नमस्ते | “ ॥ खच्छ गु्णाबुधि रत्र नमस्ते । सख हितंकर 
यत्न नमस्ते ॥ कुनयकरीश्ाराज नमस्ते । मिध्याखगवरः 
बाज नमस्ते ॥ ५॥ मव्यभवोदधिपार नमस्ते । शमामृत 
सिवसार नमस्ते ॥ दरश-्ञानःसुखवीयं नमस्ते । चतुरानन 
धूर धीयं नमस्ते ॥ ६ ॥ हरिहर क्या विष्णु नमस्ते । मोह 
मदै मनु निष्ण नमस्ते ॥ महादान महमोग नमस्ते । मालान 


१२ 


₹५ ` ` अहिनवाणोसंमरद 
मंहजोग नमस्ते ॥७॥ महाउ्रतपसूर नमस्ते। महामोनगुण 
भूरि नमस्ते ॥ धरम चक्रि वृषकेतु नमस्ते । भवक्षमुद्रशतसेतु 
नमस्ते ॥ < 1 विदाहं य॒नीश नमस्ते । इद्रादिकतुतशीस 
नमस्ते ॥ जय रत्नच्रय राय चमस्से । सक्छ जीव सुखदाय 
नमस्ते ॥९॥ अरारणरारणसदहाय नमस्ते । मव्यसुपंथलगाय 
नस्ते ॥ निराकार साकार नमस्ते । एकानेकअधार नमस्ते 
॥ १० ॥ लोकालोकपिखोक नमस्ते । भिधा स्वैशुण थोक 
नमस्ते ॥ सछ्दषछदख्मछ नमस्ते । कछमहटजितछह नमस्ते 
॥१६॥ युक्तियुक्तिदातार नमस्ते । उक्तिसुक्तिशृगार नमस्ते। 


भ, ५ 


गुणअनत सगवंत नमस्ते । जै जे जे जयंत नमस्ते ॥.१२। 
० । {जनद्र स्त । 
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मगर सरूपी देव उत्तम तुम शरण्य जिनेशजी ! ठम 
अधम तारण अधम ममं ठि पेट जन्पकडेदा जी ॥ रेक ॥ 
5 म मोह जीत अजीत इच्छातीत शमांगृत भरे । रजनांस 
:' मवरभासहग नम ज्ञेय सव इक उडचरे ॥ रटरास श्चति 
अति अभित्त वीयं सभाव अटङ सरूप हो । सब रहित दृषण 

त्रिजगभूषण अज अमर चिद्य हो 1६1 इच्छा बिना भवि 
भाग्यते तुम ध्वनि सुहोेय निरक्षरी । षट्द्रव्यणपर्यय 
अखि युत एक छिनमे उचरी ॥ एकातिवादी कुमत प्क्ष 
विश्व इम ध्वनि मद हरी । सदाय तिमिरहर रविकला 
भविशस्यकों अमरितश्चरी ५२॥ वश्चाभेरण बिन रांतिञुद्र 
सकर सुरनरमन हरं ।` नाशाभररष्टि विकारवजित निरखि 


---- ~~न 
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छवि सेकट रे ॥ तुम चरणपंकज नसप्रमा नभकोरि सुय. 
परमा धरे । देवेद्र नाग नरद नमत घु सुुटमणिदयुति विस्तरे 
# २ ॥ अंतर बहिर इयादि रक्ष्मी तुम असाधारण र्मे 1 
शुम जाप पापकलापनासे ध्यावते रिवथेल वतै ॥ मेँ सेय 
कट कुबोध अवरत चिर भम्ो मववन सवै ॥ दुख सहे स्वं 
प्रकार गिरसम सुख न सप॑पसम कये ॥४॥ प्रवाहदाहदघ्यो 
सदा कबहूं न स्ाम्यसुधा चस्यो । अनुभव अपृरव खाट्‌ 
विनं नित विषयरसचारो भस्यो \ अव बसो मोऽरमें सदा 
प्रु तुम चरण सेवक रहँ । षर भक्ति अति दोह मेर 
अन्य विभव नहीं चां ॥५॥ एकेद्वियादिक अतग्रीवक तक 
तथा अंतर घनी । पयाय पाय अनंतवार अपूवं सो नर्हि 
रिवधनी ॥ संसृतम्रमणतें थकित खि निज दासक सन 
लीजिये । सम्यकदरशा बर ज्ञानचारितपथ विहारी कीजिये ॥ 
४५। अथ हुःखहरश स्वाति । 
( शरी रत्तिं तथा मौर २ रागिनि्योमिं मी बनती है ) 

भ्रीपतति जिनवर करूणायततनं, दुखहरन ठमारा बाना है । 
मत मेरी बार अवार करो, मोहि देहु बिमक कस्याना दै ।रक। 
तरकालिक वस्तु प्रयक्च लखो, वमसौ कड बात न खाना है 
मेरे उर आरत जो वरते, निच सब सो तुम जाना है ॥ 
अवलोक्‌ पिथा मत मौन गहो, नहिं मेरा कदं ठिकाना है । 
हो राजिवलोचन सोचषिमोचन, मेँ तमसं हित ठना हे ॥ 
श्री०॥ १॥ सव्रथनिमें निरग्र॑थनिने, निरधार यदी गणः 

धार की । जिननायकं दी सव रायफ हैः सुखदायक छायक 


२२ ॥ ` निनवाणौसंह. 
ज्ञान मही ॥ यह वात हमारे कान परी, तब-जान तुमारी 
सरन गही । क्यो मेरी बार षिठंव करो, जिननाथ को 
वृह बात सही ॥ श्री० ॥ २॥ काहूको भोग मनोग करो, 
काको खर्मबिमाना है । काको नागनरंशपती, काहुकोः 
ऋद्धि निधाना है ॥ अब मोपर क्यों न कृपा करते, यह स्या 
अंधेर जमाना है। इनसाफ़ करो मत देर करो, सुखवेद भरो 
भगवाना है ॥ ्ी०।॥२॥ खरु कमं युद्धे हैरान किया, 
तव तुमसों आन पुकारा है । तुम ही समरत्थ न न्याव करो 
तय वेदेका क्या चारा है । खल-पाटके - पाठक वारकका 
देपनीति यदी जगसारा है । तुम नीतिनिपुन तरेखोकपती 
तुमही खमि दौर हमारा हे ॥ श्री०॥ ४ ॥ जनसे तुमसे 
पहिचानं भई तवसे तुमहीकी माना हे । तुमरे दी चासनका 
खामी, हमको शरना सरधाना है. ॥ जिनको त॒मरी शर 
नागत है, तिनसों जमराज डराना है । यह सुजस 
तुम्हारे संचिका, जस गावत वेद पुराना दै ॥ श्री०॥ ५॥ 
जिसने तुमसे दिरृददं कहा तित्तका तुमने दुख दाना दै। 
अघ छोय मोयनाशि वुरित, सु दिया तिन्ह मनमाना दै। 
पावकां शीतल नीर किया, ज चीर बदा असमाना है । 
भोजनं था जिसके पास नहीं, सो किया छुषेर समाना दै ॥ 
` ॥ श्री॥ ६ ॥ चितामन पारस कखतरू युखदायक ये परः 
 नादै।तबदासनके सवदा यदी, हमरे मनमें ठहराना है॥ 
तष भक्तनको सुरहंदपदी, फिर चक्रपतीपद पाना है4 क्या 
बात कों विस्तार बडी; वे.पवे भुक्ति. टिक्रान। दै ॥श्री?॥ 
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॥७॥ गततिचार्‌ उुरासी लाख विषै, विन्मूरत मेरा भका 
है । हो दीनेषु करुणानिधान, अवले न मिय दह खरकां 
दै ॥ जव जोग मिला शिव साधनक, तव विधन कमन 
टका हे । तुम विन हमरे दूर करो, सुस देह निराङकठ षट. 
का है ॥ श्री०॥ < ॥ गजग्राह प्रसित उद्धार डया, ज्यों 
अंजन तस्कर तारा है । ज्यों सागर गोपद रूप किया मेनाका 
सकट यारा है। ज्यो सूरत सिदहापन ओ वेडीफो काट विडा- 
रा है। त्यो मेरा सकट दूर करो, परभु मोको भस ठमारा है। 
॥ श्री ॥ ९॥ ज्यों फाटक 2ेकत पाय खुल ओं सापि 
सुमन कर उरा है । ज्यों खड्ग छुषुमका मारुक्षिया बाल- 
कका जहर उतारा हे ॥ भ्यो मेड विपत चकचूर पूर, धर रक्षमी 
सुख विस्तारा दै । त्यों मेरा सकट द्र करो प्रभु मोको आस 
तमारा है ॥ श्री०॥ १०॥ यचयपि तुमको रागादि नहीं यह 
सत्य सवथा जाना है । चिन्मूरति आप अनत गुनी, 
नित शुद्धदशा रिषथाना है ॥ तदपि भक्तनकी भीड हरो 
सुख देत तिन्ह ज॒ सुहाना है । यह राक्ति अवित तम्हारीका 
क्या पावे पार सयाना है ॥ श्री० ॥ ११॥ दुखखंडन श्रीमुख 
मेडनका, तुमरा प्रन परम प्रमाना है । वरदान दया जस कीर 
तका, तिहुलोकधजा फदराना है ॥ कमलधरजी ! कमलः 
, कररजी करिये कमला अमना है । अन मेरि विधा अव- 
लोकि रमापति, रंव न बार क्गाना है ॥ श्री° ॥ १२॥ हो 
दीनानाथ .अनाथ हित्‌, जन दीन अनाथ पुकारी है । उद. 
यागत कर्मविपाक शला, मोह विथा विस्तारौ है ॥ ज्यों 


४ 7} । ॑ इहञ्जिनवाणो्रं 
अपि ओर भवि जीवनकी ततकठ विथा निरवारी हे। त्यों 
वृदावन' यह अजं करे प्रयु आज हमारी बारी है ॥ १६॥ 


ति ृन्दावनक्षन स्तुति 1 9 !{ ,. 


` ४६ । जिनन्द्रस्वत्‌। 
चौपाई ( सोलह मात्रा ) 

जे जगपज परमथरु नामी । पतिततरधारन अंतरजामी ॥ दास 
दखी तुम अति उपगारी। सुनिये प्रु! अरदासं हमारी॥ यहं 
भव धोर्‌ समुद्र महा है । भूधर-भम-जल-प्र रहा है ॥ अंतर 
दख दुःसह बहुतर । ते वडवानल साहिव मेरे ॥ जनमजरा 
गद मरन जरह है । ये दी प्ररु तरंग तद है} आवत षिपति 

दीगन जम । मोह महान मगर इक तमं ।॥. तिहमुख 
जीप पस्यो दुख पवि । हे जिन ! तुम विनं कोन इडवि ॥ 
अशरनशरन अनुग्रह कीजे यह्‌ इख मेरि युकति युहि दीजे 
दीरघ कार गयौ विरुखयै । अब ये सरु सहे नदिं जवं ॥ 
सुनियत यों जिनशाशनमाहीं । पचमकाङपरमपद नाहीं ॥ 
कारन पांच मिटे जब सारे । तब शिव सेवक जां तिहरे । 
तातं यह विनती अब मेरी। खामी ! शरण रहं हमतेरी 1 प्रभु 
आभे वितचाह प्रका! भव भव. भावकुल अभिर ॥ मव 
भव जिन आगम अवगाहं! भव भव भक्ति चरणकी चाहं ॥ 
भव भवम सतसगति पाङ । भव भव साधनक गुन गा ॥ ` 
परनिदा मुख मूलि न माघ । मेत्रीभाव सबनसों राख ॥ 
भय भव अनुभव आतम केरा । होहु समाधिमरण नित मेरा 
जबल जनम. जगतमं खों कारुडग्धिबङं छहि .शिवसाधों 
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तव ये प्राति सुङ्च हजो। भक्ति परताप मनोरथ पूजो ॥ परभु 
सव समरथ हम यह रोर । भूधरः अरज करत कर जोर ॥ 
४७। कस्गाटक। 
करुणा स्यो जिनराज हमारी, करुणासयो०॥२ेक॥ अहो जग- 
तयुरु जगपतीजी, परमनिंदनिधान । क्रंकरपर कीन दया 
जी दीजे अषिचर थानः। हमारी० १) भव दुखसों भयभीत 
होजी रिवपदवांछा सार। करौ दया मुञ्च दीनपैजी, भव. 
बंधन निरवार ! हमारी० ॥२ पर्वों विषम भवकरप्मेजी,३ 
प्रमु ! काढों मोहि । पतित उधारण हो कम्दीजीः फिर किरि 
विनङऊं तोहि ।हमारी०।३। तुम प्रस परम दथा होजी, अश- 
रनके आधार । मोहि दुष्ट दुख देत हैजी, तुमसों करहुं पुकार 
हमारी०।९) दुःसित देखि दया करैजी, मांषपती इक होय 
तुम भरि्ुवनपति कमेतेजी, क्यों न इडायौ मोय । हमारी०।५। 
भव-भाताप तबे बुशषेजी, जव राखो उर धोय ! दया-सुधारक 
सीयराजी, तुमपदपंकज दीय ॥ हमारी ० \।६॥ येहि एक युञ्च 
वीनतीजी, खामी ! हर सेसार। बहुत ध्य हं आसतेजी. 
विसयो बारंबार ॥ हमारी ७1 प्रदमनेदिको अर्थं छेनी, 
अरज करी हितकाज । शरणागत मूधरतणीजी, राख्हू 
जगतपति ज ॥ हमारी०। 1 ८ ॥ “ ` 
४८. पाश्वनाथ स्वति 


सोरडा। ॥ 
पारसपरुको ना, सार सुषारस जगतमं । 
. मै वाकी बि जा, अजरं अमरपदमूर यह ॥ १॥ . 


&& 1 । बुहज्ञिनव्राणौस्रह" 

| ` - हरिगीतां (*१८ मान्न ) | चि | 
.- राजत उतंग अशोक तसदर, पवनप्रेरित थरहरे । प्र 
निकट पाय प्रमोद नाटक, करत मानों मनर ॥ तस शूट 
गुच्छन ्रभर गजत, यदी तान सुदहावनी ! सो जयौ पाञ्च॑- 
जिर्नद्रपातकहरन जगचृडामनी ॥२॥ निज मरन देखि अर्नेग 
इरप्यो, सरन दत जगकिस्यो। कोई न राखे चोर प्रभुकौ, आय 
पनि पायन गिरयो ॥ यों ह्र निज हथियार डारं पुहुपवर्ण 
भिस्त मनी । सो जयो०॥२॥ प्रमुअगनीरुउतगगिर्ति, वानि 
शुचि सरितादटी। सो मेदि भमगजर्दतपवत ज्ञनसागरमरटी 
नय सष मग-तरंग-मेडित,पापतापविष्वंसनीं । सोजयो ०।४॥ 
चेद्राषिचयछवि चारु चचङ, चमरवरंद सुहावने। दो निरंतर 
यक्षनायक, कहत स्थो उपमा बने ॥ यह नीर.गिरिकि-शिखर 
मानों मेषक्षरि छागी घनी । सोजये ०।५ हीरा जवाहिर खचि 
त बहुविध, हेमआसन राजप । तर जगत जनमनहरन प्र 
तन नीरवरन विराजए ! यह जटित वारिजमभ्यमानें, नीं 
मणिकलिका. बनी ।सोजयो०।६। जगजीत मोह महान जोधा 
जगतम पट्हादियो। सों श॒ुकरभ्यानङृपान बर, जिन विकट 
पेरी वश किय ॥ ये बजत्‌ विजय निशान दुंदुभि, जीत से 
भयुतनी ।सो जयो०७ छदमस्थपदमे प्रथम दोन ज्ञानचारित 
आद्रे । अव तीन तेहं छत्र छरसौ.करत छाया छवि भरे ॥ 
अति धवलरूप अनूप उन्नत, सोमर्विवपरभा हनी । सो जयो०ः८। 
दुति देखि जकर चेद सभे, तेजसे रपि खजर ! -तव प्रमा 
 मंडर्जोग्‌ जगमे कोन उपमा जज ॥ इलयादि सत॒रुषिभूति 
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मेडित सोय व्रिुवनधनी ।सो जयो०९॥ यँ असम महि 
मासि साहब, राक्र पार न पादीं । तजि हासमय ठम दास 
“भूधरः भगतिषरा यश्च गारी ॥ अब होऽ भवभव खामि 
भरे, मँ सदा सेषक रह । कर जोरि यह बरदान मंग 
मोसखपद यावत दं ॥ १०॥ 

न्यायाठंकार प० मरक्खछनखाखजी कृत 

५९ । श्रीमहावीर प्राथेना । 

हे सर्व्न बीर जिनदेवा, चरन शरम हम अते हँ । 
जान अनंतगुणाकर तुमको चरनन सीस नवति ह ॥ १॥ 
कथन तुम्हारा सवको प्यारा, कीं विरोध नहीं पाता । 
अनुमवबोध अधिक जिनके है, उन पुरुषोके मनं भाता ॥२॥ 
दरोनत्नानचरित्रखरूपी, मारग तुमने दिखाया । 
यही मागं हितकारी सबका, पूरव ऋषीगणने गाया ॥ ३॥ 
एतलत्रयको मूर न जावै, इसीटिये उपनयन करं । 
बह्मचर्यैको ददतम पै, सप्तम्यसनका त्याग करं ॥ ४॥ 
नीतिमागपर नित्य चरे हम, योग्याहार विहार करं । 
पाठे योग्याचार सदा हम, वणोचार्‌ षिचार कर ॥ ५॥ 
धममाग अरं वेधमगसे, देशोद्धार विचार कर । . 
आपैवचन हम दहतम पाठे, सस्सिद्धातपरचार करं ॥ ६॥ ' 
शरीजिनधमं बे दिनदूनो, पंच मापति निद क्रं । _ , 
सतसगतिको पाकर स्वामिन्‌, कमकरंक समू हर ॥ ७॥ :. 
फट भाव ये सभी हमारे, यही न्विदन करते ह । 


लर बारमिर माल्वीरके, चरनैमिं हम घरते द ॥ ८ ४ 
5 


= । श्रारदाष्क | 

नमो केवल नमोकेवट रूप भेगवान । सुख आकार धनि 

सुनि अथं गर्णध्रे विचारे । रचि भागम उपदिसे भविक जीव. ` 

सराय निवार ॥ सो सत्यारथ शारदा, ताश भक्ति उर आन ।, 

छद्‌ अजगप्रयातमे, अष्टक कों बखान॥ १॥ `` ` “^ ` 

जिनादेश जाता जिनेद्रा विख्याता । विश्युदभरबुदधा नमो लेक 
माता ॥ दुराचार दुनेहरा शकरानी । नमो देवि शगीश्वरी 
लेर्नवानी ॥२.॥-सुषाधमे. ससाधनी -धमशाला । ब्धाताः 
पनिनाशिनी मेषमाटा ॥ महामोह विष्वंसनी मोक्षदानी । नमो 
देवि० ॥३।.असे ब्श्षराखं व्यतीताभिखषा । कथा स्मृता 
प्ररत देरभाषा ॥\ चिदानंदभूपाछ्की राजधानी ।नमो ०४ 
समाधान स्या. अनूपा अद्रा. । अनेकांतधा स्यादवादांक 
सद्र ।\ भिधा सप्तधा डादशांगी बखानी । नमो देषि० \॥५।॥ 
अफोपा अभाना अदेभा जरोभा । श॒ुतक्नानरूपी मतिज्नानं 
शोभाः। पहापावनी भावना मव्यमानी ।नमोदेवि०।॥६॥ अः 
तीता अजीता सदा निविकारा । विषे वाटिका खंडिनी खड्गं 
धारा ॥पुरापापविकषपकर्वरी कृपाणी नमोदेषि०॥७॥ अंगा्षा 
अगाधा निरभरा निराशां । अचेता अनादीखरी कम नाशा ॥ 
निका निरका चिदंका भवानी ॥। नमोदेषि० ॥<। अशोकां 
युदेका विवेका विधानी.। जगन्जंतुं मिचां विचित्रावसानी ध 

समस्तां विरोक निरस्ता निदानी ॥ नमोदेवि० ॥९॥ 


जन्ानी सेनबानी सुनहि जे जीव । 


बजिनवाणौस द्ध 
. जे आगमरुचि धार, ज प्रतीतं मनमादिं आनहिं। : 
अब धारहि जे पुरुष समथं पद अधरं जानि ॥ ` 
जे हितदेतु बनारसी, देहं धमं उपदे । . 
ते सव पावहि परम सुख, .तज ससार कठेरा ॥ १०.॥ 
इति शारदाष्ठक [ऋ 
५१। गरारदास्तबन प्रभाता) 
फेवरिकन्ये वाङ्मय गंगे, जगदेने.अपनाश हमारे । . . ~ 
सत्य खरूपे मंगरुरूपे, मनमदिरमें तिष्ठ हमरे टेक - ` 
जबू खामी गोतम गणधर, हुये सुधमा पुत्र तमहा । 
जंगते खयं पार हे करके, दे उपदेश बहुत-जन तारे ॥.१॥ 
कुद ऊद अकलंक देव अरं, विद्यानदिअदिमुनि सारे । 
तवङ्करकुयुद चंद्रमा ये श्युभ, शिक्षामृत दे खगे सिधारे ॥२॥ 
तूने उत्तम तसखप्रकाशे, जगके भ्रम सब क्षयकर डरे। 
त्री उ्योति निरख रज्जावञ्च, रविशशि छिपते निस्य विचारे ॥ 
भव भय पीडित भ्यथितचित्त जन, जव जो आये सरन तिहारे। 
हिन भरम उनके तव तुमने, करुणाकरि सकट सब टर ॥४॥ 
जवतंक विषय कषाय नरे नर्हि, कमेशघ्रु नदिं जाय निवार । 
तवतकं क्ञानानेदः रहै नित, सब जीवने समता धारे ॥५॥ 
५२। शाखःमक्ति। 


( श्ाद्धनी चाचनेके बाद बोल्नेकी ) 
प्रिखरिणौ छंद । 


अकेछा ही है मे, करम सब आयेसिमिकिं । छया है मं तरा 
शरण अब माता सरकिके ॥ भमावत दै मोका, करम दुख 
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देता जनमका । करो मक्तीतेरी, दरो इख माता मनका ५९ 
दसी हज भारी, भमत फिरिता ह जगतम । सहा जाता नाहीं 

अकठ धबरानी भमनमे। करो क्या मा मोरी, चरत वरा नादी 

मिटनका । करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता भरमनका ॥२॥ 

सुनो माता मोरी, अरज करता ह दरदमे । इखी जानो मोको. 
इरप कर आयो शरनमे । कृपा एेसी कीजे, दरद भिरजावे 

मरनका \ करो भक्ती तरी, हरो दुख माता ममनका ॥ ३॥ 
पिखिवे जो मोक, सुद्धि कर प्या असृतका। मियवे जो मेरा 

सर दख सारा .फिरनंका ! परोँ पाग तेरे, हरो दख सारा 

पिकरका ! करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता ममनका ॥१४॥ 


मिथ्या-तम नाशवेको ज्ञानके प्रकाशवेको, आपा-परमासवेको 
भातुसी बखानी है । हों द्रम्यजानवेको वंधविधिमानवेको 
खपरपिश्तवेको परम्‌ प्रमानी है \ ५॥ अनुभौ बतायभेकी 
जीवके जतायवेको, काहू न सतायवेको भव्यं उर आनी है 
जहांतहां तारषेको पारके उतारको, यख पिसतास्वेको येही 
जिनवानी ह॥६॥ ` 
दोश । 

यह जिनवानीकी थुती, अख बड परवान्‌ । ` 

पनाछाङ विनती करे, दे माता मोहि ज्ञान ॥ ७॥ 

हे जिनवानी. भारती, तोहि जपो दिन रेन । 

जो तेरा रारना गहे, सो पौव सुख चैन ॥८ ॥ 

- जा बानीके ज्ञानते, सदने रोकारोक्ष। 

वानी मस्तक चट, सदा देत. ह धोक. ९॥ 


षहसिनवाणीसं्रह 
५३ । रथ बडी साधुवदना । ˆ` 
हदा) | 
श्री जिनभाषित भारती, सुमरि आन मखपट । 
कह मुङगुणसाधुके, परमित विंशति माः ॥१॥ 
पचमरात्रत आदरन, समिति पच परकर) 
प्रवर प॑चर॑द्विय,विजय, षट अवशिक आचार ॥२॥ 
भूमिराथन मंजनतजन, वसन त्याग कच्च । 
एकवार सभन पिति जतन दतवनमोच॥ ३॥ 
चोपाई } 
थावर जंतु पंचपरकार । चार भेद जगमतनधार ॥ 
जो सबजीवनको रख्पाल । सो सुसाधु व॑दहुं तिरकाङ ॥४॥ 
संतत सखयदचन मुख कटे । अथवा मोनविरत धर ररै ॥ 
मृषावाद नहिवोडे रती । सो जिनमारम साचा जती ॥ ५॥ 
कोडी आदि रतनपरजंत । घटित अघट धनभेद अर्नत ॥. 
दत्त अदत्तन फरसे जोह । तारण तरण भुनी र सोय ॥ ६ ॥ 
पृश पेषी नर दानव देव । इत्यादिक रमणी-रति-सेष ॥. . ` 
तजि निरतर मदनविकार । सो युनिनमहं जगतहितकार ॥ 
द्विविधपरिग्रह दराविधं जान । सैखअसंख अनंत बखान ॥ 
सकर संगतज होय निरास + सो सुनि रदे मोखपद बास 
. अधोदृषटि मारग अयुसरे । प्रासुकं भूमि निरखि पग धरे ॥ : 
सदय हदय साधे रिषपंथ । सो तपीशा निरभय निरम्य ॥१। 
निरभिमान निरवद्य अदीन । कोमर मधुर दोष दुखदीन ॥ 
देसे सुयचन कटै खम । सोरि षिराज नेमहु षरि माव ॥ ९९॥ 


[ ९९१ 
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उत्तम कुट श्रावक संचार 1 तास गद प्रासुक आहार ॥ ` . 
दोष छियाछिसर य । सो युनि वदो सुरति समार ॥ 
- उचित-वस्तुःनिजहित परेत । तथाः ध्रम्‌ उपकरण अचेत ॥ 
-निरख जतनसों गहै जञ कोय \ सो युनि नमहं जोर फर दोय ॥ 
रोग विति पूरब आदान । नव दुबार मर अंग उखंन ॥ 
डर प्राक भूमि निहार सो मुनि. नमहं भगति.उरधार ॥ 
कोमट कृकस रश्व भार । रूक्षसचिकण तपत तुसार ॥ 
` इनको प्रसरन्‌ सुखटंख ठ सोनिराज्ञ जिनेखर करैः ॥ 
आमरुकटुककषायर मिष्ट । तिक्त भार रस इष्ट अनिष्ट ॥ ` 
इनि खादरतिअरति न बेव । सो छऋषिराज नमर्हि तिह देव॥ 
} दभ सुध नानापरकार । इखदयक्‌ दुग अपार ॥ 
नासा विषय गनिं सम तूर ।सो युनि जिन .सासनतसमूल.॥ 
श्याम हरितःसितं रोहित प्रीतं । व्रणे पिषणं मनोहरःभीत ॥ 
ए निरे तज राग वरिसेध। सो युनि करे कममर रोध १७ 
{ ब्द कुशब्द हि समरससाद । अ्रवणसुनत नहिं हरष व्रिषद॥ 
धति निदा दसम सुणे । सो सुनिराज्ञ परम पद्‌. युणे + १८॥ 
: सामोहक साधे तिहु काठ । युकति पंथकीःकरे संभार ॥ 
शद मित्र दोडंसम गिणे। सो युनिराज करमरिपु णे ॥९९। 
अरहत भिड़ सूरि उवश्चाय । साध्रुःपंच पद परम सदाय ॥ 
इनके त्ररणनिमे मनलखाय 1 तिस मुनिषरके ब्दो पायं ॥२० 
: पावनपच परमपद इष्ट। जगतमा्हिं जाने उतक्गिष्टः॥ 
ग्राने.गुण थुति बारंबार । सो सुनिराज छदे मवपार ॥.२१॥ 
करियाटुण धूर चित्त । दोप प्रिरोफि करे माछित्तः।॥ 


शृहरजिनेवाणीस्रह [ १०३ 
नित प्रतिक्मण क्रिया रसटीन । सो सुसाधु संजम्‌ पए्रषीन ॥ 
श्रीजिनवचनरवन विस्तार । द्वादशांग परमागम सार ॥ ` 
निज मेति मान करे सज्जञाउ। सो युनिवर ब॑दहु धर माव ॥ 
“कारपम्ग युद्रा.धरि नित्त शद स्वरूप विचार चित्त ॥ : . 
त्यागे त्रिविधं जोग ममकार। सो ञुनिराज नमों निरधार ।२४। 
प्रा्चके शिला उचित भू खेत । अचरुअग सममव समेत ॥ 
पच्छिमरेन अल्प निद्मल । सो योगीखर बचे. काट .॥२५॥ 
धमं ध्यानयुत परम विचित्र । ` अतर बाहिज सहज पवित्र ॥ 
न्हानविङेपन तजे त्रिका । वैदो सो सुनि दीन दयार ॥२६॥ 
लोकलाज विगत मय हीन । विषयवासना रहित अदीन ॥ 
 नगन दिगंबर सुद्राधार । सोमुनिराज जगतस॒सकार ॥२७॥ 
सन के गर्भित म कोच । त्रस असेस्यउतपति तसुषीच ॥ 
क्च ठु यह्‌ कारण जान । सो सुनि नमहं जोर जगं पान ॥ 
दुधोकेदनी उपमंशमदेत । रस अनरस सम भाव सप्रेत ॥ 
-एकवार रु भोजन केरे । सो मुनिुकतिपंथ पगधंरे ॥२९॥ 
देहसषहारो साधन मोख । तबलो उचित काय बर्पोख ॥ 
यह विचार यितिटेहिं अदर । सोुनि परम धरम परनधार ॥ 


जर्देजह नवहुबार मर्पात । तहं तहं अमिति जीषं ऽतपरत.॥ , 


यह्‌ ठंख तजि द॑तवनकाज । सो रिवपथसाधक ऋषिराज्‌ +. 
दोदां-ये अद्वाविसं मूरगुण, जो पारं निरदौख । 
सो मुनि कहत बनारसी, पापै अविर मोख 1३२ 


श्ति साधुब्रदना। - ` । 
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५९! अथ भृधरङ्त यस्स्छात। 

दों दिगबर युरुचरन जगतरन तारनं जान । जे मरमभारी 
रोगको, है राजये महान ॥ जिनके अनुग्रह बिनकभीः नहि 
कै कर्मजेजीर । ते साधु मेरे उर बसहु, मम हरहु पातक 
पीर ॥ १॥ यह तन ` अपान अथिर दहै, संसार सकर 
असार । ये भोग विषपकरानसे, इमाति शोच विचार \ ` 
तपतिरचि श्रीमन वनवसे, सवं छट परिगह भीर । ते 
साधु मेरे मन मसहु, मम हरहु पातक पीर ॥ २॥ जे काच 
कचन सम गिनि, अरि पित्र एक सरूप । निंदा बड़हि 
सारिखी, बनखंड शहर अनूप ॥ - सुखदुःख जीवनमरनमं 
नहिं खुशी नहि दिरगीर । ते साधु मेरे उरबसो, मम हरहु 

` पातक पीर ॥ २॥ ज बाह्य परवत वनवसे, गिरि युफा मह 

मनोम । सि सेज, समतासहयरी, शरिकिरनदीपकजोग । 

, भृगृपित्र, भोजन तपमई, विज्ञान निरमरु नीर । ते सधूमे 
मन वसो, मम हरहु पातक परर ॥ ४॥ सूखहिं सरोवर जछ 
भरे; ससरि तर॑गिनि-तोँय । बारदहि बयेदी ना चरै, जरह 
धाम गरमी हयं । तिर्हकाट्युनिवरतपतपहि, गिरिरिखरं 
ड धीर । ते साधु मेरे उर बसो, मम'ह्रहु पात्तक पीर ॥५॥ 
घनघोर गरजर्हि.घनधया, जछपरहि पावसकाट । चहुभोर 
चमक बीज्ञरी, अति चठे सीरी व्याल ॥ तरुहेठ तिष्ठहिं तब , 
जती, एत अचररारीर । ते साधु मेरे मन बसो, मंम हरहु 
पातक पीर ॥६॥ जब शीतमास वषरसों, दाहे सकर बनं 


१। नदी, २। रास्ता, ३। रास्तगीर। ` 
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राय । जव जमे पानी पोखरा, थरहरे सबकी फाय ॥ तव नगन 
निवसे चोहट, अथवा नदीके तीर । ते साधु मेरे उर बसो 
मम हरहु पतक पीर ॥७॥ करजोर “भूधरः बनव, कवमिं 
~ हिव युनिराज । यह आरा मनकी कब फठे, मम सरहिं मगरे 
काज । ससार षिषम विदेसमे, ञे पिना कारण वीर । ते साधु 
मेरे उर बसो, मम हरहु पातक पीर ॥ < ॥ 
इति भुधरृत शुरुस्त॒ति ॥ 
५५1 अथ भूधरकृत दरसरी यरुप्ठति। 
राग भरतरी-दोश। 
ते गुरु मेरे मन वसो, ज भवजट्धि जिहाज। आप 
तिरहिं पर तारी, एेसे श्रीक्षिराज ॥ तेयुर्‌० १ ॥ मोहमहा 
रिपु जानिके, छाञ्यो सब घरवार । होय दिगबर बन क्से, 
आतिमञ्यदध विचार ॥ तेयुर° ९॥ रोगउरग.विल्वपु गिष्यो, 
भोग जग समान । कदटीतरुसंसार है, त्याग्यो सब यहं 
जान ॥ ते गुर० ३॥ रतत्रयनिधिउरधरे, अरु निरम्य धिकार) 
मास्यो कामसखबीसको, स्वामी परम दयार ॥ ते गुरु ॥ पंच 
महाबत आदर, पां समति समेत । तीन युपति पाठे सदा, 
अजरञमरपदहेत ॥ ते गुरु० ५॥ धम॑परे दराखाछनी, भें 
भावना सार । सदै परीषह बीस दे, चारित-रतन-भंडार ॥ ते 
गुर० ॥ जठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवर नीर । रोररिख 
र सनि तप तपे, दाक्ष नगन ` रारीर ॥ ते युरु° ७-॥-पावस 
शेन डरावनी, बरसे जल्धरधार } तरत निवस तव यती, 


--- “~ ~--- 


| ताला । 
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-चाजे चञ्चा व्यार ॥ ते गुर ८ ॥ शीत पडे कपिममद ` गे 
दाहे सच वनराय । तारुतरगनिके तट, गड ध्यान खगाय 
ते गुर०९॥ -इदिषिधि दुद्धर तप तपे, , तीनोकलटमञ्षार्‌ ॥ 
खगे सहज सरूपमे, तनसों ममत निवार.॥ते युर₹० ॥ पूरव ` 
मोग न चिते, आगम बि नाहि । चहुंगतिके दुखसों डरे 
सुरति गी शिव माहि ५ ते गुर₹० ११ ॥ रंगमहरमे पोदंते 
कोमल सेज विदछाय। ते पच्छिम निरि भभम सों सवरि काय 
॥ते गुरं” १२॥ गजचटि चरते गरवसोँ, सेना सजि चतुरंग । 
निरखि निरि पग के धरै, पाड करुणा ग ॥ ते युर० १३॥ 
गुरु चरण जहां धर, जगमें तीरथ जेह्‌ । सो रज मम मस्त 
क चटो, भूधर ममि एह ॥ ते गुर₹० १४॥ । 
` `` ` इति भूधरछृत दूरी शरुष्ठति ५९१ ॥ ॥ 
५६ । अथ युवावलली लिख्यते । 
` “ ` शार! 
भवत्‌ दयावंत `सुयुरु देव. हमारे ।. संसारपिषमखारसों 
जिंनभक्त उधारे ॥.2े5-॥ जिनवीरके पीठे यहां निर्वानके 
थानी । बासठ वरप तीन भये केवलन्नानी । किर सोवरसमें 
प्रच श्ुतफेवटी भये । ` सर्वाग द्ादशांगके उमंग रस ख्ये 
। जेत० १॥ तिस वाद्‌ वषं एकरातक ओर तिसयसी । इसमे 
हय दरपूे ग्यारं अंगके भाषी, ग्यारे महामुनी ज्ञानदानके 
 । युरुदेव सोह देषिगे मविवृदको साता ‡ जैवंत०.२॥ 
तिसवाद्‌ वषं दोय शतक बीसके माही । सुनि पाँच म्यारेजगके 
पारी हये द्याह ॥ तिसवाद वरप एकसौ अगरमे . जानी। 
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-युनि चार हुये एकं आचारागके ज्ञानी । जेवंत० २ तिसवाद 
हये है ज सुगर पूर्वके धारक । करुणानिधान भक्तको भवः 
सिधु उधारकं ॥ करकंजतें गुरु मेरे उपर छां कीजिये ! दुख 
ददको निर्कदके आनंद दीजिये ॥ जेवंत० 9॥ जिनवीरफे 
पीेसों वरष छटसों तिरासी । . तवतक रहे इक अंगके 
गुरुदेव अभ्यासी ॥ तिसवादकोह फिर न हुये अंगके धारी । 
पर होते भये महा सुविद्वान उदारी ॥ जव॑त० ५॥ जिनो 
रहा इस कारमं जिनधर्मका शका। रोपा है सात भगका 
अर्भगे पताका ॥ गुरुदेव नयंधरको आदि दे वडेनामी । निर 
ग्रंथ जेनपेथके गुरुदेव जो स्वामी ॥ जेवंत०.६ ॥ भाषां कदां 
लँ नाम बडी बार रगेगा । परनाम करो जिस्मे बेडा पार 
लगेगा # जिसमेसे कटुक नाम सूत्रकारके . कं । जिन 
नामके प्रभावसे .परभावकों दहं ॥ जेव॑त० ७ ॥ ता 
थसूतच्र नामि उमाामी किया हे । ुरुदेवने संकषेपसे क्या काम 
क्रिया दै। जिसमे अपार अथेने विश्राम किया. ।. बुधवृदं 
जिसे ओरसे परनाम.फिया हे ॥ जवंत्त० ८ ॥ वह सूत्र है इस 
काम जिनपथकी पंजी । सम्यक्च ज्ञान भाव है जिस सुत्रकीं 
करंजी । छते ह उसी सूत्रसों परवादके मूंजी । फिर हारक 
हट जाते दै इक पक्षके दजी ॥जेवेंत्त० ९॥ खामी समत्र 
महाभाष्य रचा है । सर्वग सात मैगका उर्मेग मचा है ॥ प्रवा 
दियो सर्व॑ ग्व जिस पचा है। निर्वान सदकका सोई 
सोपान जच है ।जेवंत० १०॥ अकठेकदेव राजवारतीक बना 
या। परमान नयनिच्छेपसों सब वस्तु बताया 1 शोक वारतीक ` 
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वि्यानदजी मंडा। गुरुदेवने जडमूरसों पाखंडको संडा ॥जे०॥ 
गुर पृज्यपादजी हुये मरजादके धोरी । स्ाथ॑सिदधि सू्की 
टीका जिन्ह जोरी ॥ जिसके खुकेसो फिर न रहे चित्तम भरम 
सवजीवंको भवे हे सुपरभावका मरम ॥ नेवंत० १२॥ धैर- 
सन युरूजी दरो भवि वदकी ग्यथा.। अग्रायणीयपृवपें ड 
ज्ञान जिन्हे था ५ तिनके हुये दो शिष्य पुष्पर्देत भुतवबखी 
धवरादिकोका स्च करिया जिस्से मग चरी ॥जवेत० १३॥ 
गुरु ओरने उस सृत्रका सब अथं खहा ह । तिन धरवछ महा 
धवट जयसुधवर कषा है ॥ गुरु नेभिचद्रजी हुए धवलादिके 
पाठी । सिद्धातके चकरौराकी पदी जिन्होँ गारी ॥ जेवतत०॥ 
तिन तीनों सिद्धान्तके अरुसारसों प्यारे । गोमट्रसार आदि 
सुसिडांत उकारे ॥ यह परि सुसिद्धां तका षिरतंत कहा है । 
अच अर सुनो मावो जो भेदमहा हे ॥ जेषत० १५ ॥ गुण 
धर्‌ सुनीराने पठ! था तीजा पराभृत । ज्ञनप्रवाद पूवम जो 
मेद्‌ है आभित गुर हस्तिनागजीने सोई जिनसोँ ख्या दै। 
फिर तिनसों यतीनायकने मूख गह हे । जेवंत० १६ ॥ तिन 
चूणिका स्वरूप तिस्से सूत्र बनाया । परमान छे हजार यों 
सिद्धति गाया ॥ तिसका किया उद्धरण समुद्धरण ज यका । 
बारह हजारफे प्रमान ज्ञानी टीका ॥जेवेत० १७॥ तिसुदीसै 
रचा.ऊदुदजीने. सुरासन । जो आत्मीक पमं धमकाहै. 
प्रकाशन ॥ परैचास्तिकाय समयस्रार सारप्रपचन । इत्यादि 
संसिडां्त स्यादवादका रचन ॥ जेवत०.१८ ॥-सम्यक्वन्नान 
(दशां चारित्र अनुपा गुरुदेव अमीहटुने तिचकी करी टीका ॥ 
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श्रता है निजानंद अमीृन्द सरीका ॥ जेवत०. १९॥ रच 
नातुपरेदभेदफे निवेदक करता । गुरुदेव जे भये ॐ पापतापके 
हरता ॥ श्रीवह्केर देवजी घसुनदजी चक्र । निरपरथ प्रथ पंके 
निरथथके शकर ।जवत० २० योगीन्द्रदेवने रचा परमासमा 
कारा । शुभचेद्रने किया है ज्ञान आरणव षिका ॥ की पद्मः 
नंदजीने पद्नंदिपची्षी । रशिवकोरिने आराधना सुपार 
र्वीसी ॥ जेवेत० २१॥ दोसेध तीनक्ठथ चारसंघ पांच) 
परसंध सातसंधलं गुरु रघा दै प्रव॑ध्‌ । गुरु देषनेदिने किया 
जेनदरम्याकरन। जिस्ते हु प्रवादियोके मानका हरन ।जे०॥ 
गरुदेवने रची है रुचिर जेनसंहित।) वरनाश्रमादिकी क्रिया 
कै ह संहिता । वसुनंदि वीरनेदि यशोनंदि संहिता) इत्यादि 
बनी हँ दरों प्रकार संहिता ॥ जेवेत० २३॥ परमेयकमल 
भारतंडके हये कता ।परेन्टु माणिक्यनेदि नयपरमाणके भर्ता ॥ 
जत सिद्धसेन सुगुरु देव दिवाकर । जे बादिपिह देवसह 
जेति यशोधर । जेयं २४॥ श्रीदत्त काणभिश्चु मर पात्र 
केशरी । श्ीवजसूर महासेन श्रीममाकरी ॥ रिरीजयचार 
गुरु बीरसेन है । जेसेन िरीपाट सुञ्च कामयेन ह ॥ ॐ०॥ 
इन एक एक गुरुने जो भ्य नाया । कहि कौन सके नाम्‌ 
को पार ना पाया ॥ जिनसेन गुरूने महापुराण रचा है। 
मरणाद्‌ ्रियाकांडका सव भेद सचा है ॥ जेव॑त्त० २६॥ ` 
यणभय॒रने रवा उत्तर पुरानको । सो देव ग॒रुदेवजीः 
स्यान थानको ॥ रविसेन गुरूजीने रचा रामका पुरान ! 
भो मोहतिमर भाननेको भाले समान ॥ जैवंत° २७। 
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पुन्नागप्रविषेहुये जिनसेनं द्रे \. 'हरिंसशे.वनाकै दासं 
आसको भरे ॥ इत्यादि जे व्रहुबरीस सुगुण मूलके धारी ।; 
निर्जय हुये है गुरू जिनग्रधङ़ करी ॥जेंत०२८॥ वैदो तिने 
मुमि जहुये कवि काव्यं करेया । वदामि गमक साध जो 
ठीके धरया ॥ वादी. नमो :सुनिवादमें पवाद हेया । गुर 
बागमीककों नमो उपदेश करेयापजेवत० २९॥ ये नामसु 
गुर देवक्रा कतया करे है 1 भविं वृदका तत्कारी दुख हंद 
हरे है ॥ धनधान्य ऋद्धि भिदि नवो निद्धि भरे ह आनंद 
कद देहि सबी विष्न.टरे हैँ ॥जेवंत० २०॥ इह कंठमं धारे जे 
सुगुरु नामंकी माल ।परतीतमों ररीतिरसो ष्यपि चभिकाखा 
इह लोकका सुख मोग सो सुर लोकम जवि । नर॑लोक्मे फिर 
आयकरे निरवानको पै ॥ ३१॥ जेवंत.दयावैत सुगुरु देवः 
(हमारे । संसार विषम खारसों जिन भक्त उधारे ॥ इति० ॥ 
५५1 मगलाष्टक 1 ˆ“ - `. 

 कवित्त (देष्सान्रा) ` ` `“ `. "` 

संधसहित शीकदकंदयुर, वंदनहेत गये भिरनारे। 

बाद परयो तरद सराय्प॑तिसों साक्षी वदी अविकार ॥ “सत्य 
पथ निरथथ दिगंबर" कदी सुरी तरह ¶गट पुकार 1 सो यरु ` 
देव वसो उर मेरे, षिधंन हरण मगटकरतारं ॥१॥ खामिं 

स्मेतभद्र युनिवरसो, रिवकोदी इट कियो अपार वदनं करो > 

रभुपिंडीको, तवं युरु-रच्यो स्वयंभू मार वदन ` करत 
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. ९} धंदरिकदिवीकी मूतिंको । 


शृदनिनताणीह ह ८ ररद्‌ 
पिडिका फादी, प्रगट भये जिनचंद्र उदार । सो०॥२॥ श्री 
अकटेकदेव मुनिवरो, वाद्‌ रज्य जह बोद्ध पिचार । तारा 
देवी घटम थापी, पटके ओट करत उब्ार ॥ जीयो खादवाद- 
- ब्र युनिवर, बोद्धबोध तारामदटार । सो° ॥ ३॥ श्रीमत 
विद्यानदि जे, श्रीदेवागमधुति सुनी सुधार । अर्थेत पन्यो 
जिनमेदिर, भित्यो अथं तरह ससदातार ॥ तब त्रत परमदिगंः 
रको धर, परमतको कीनो परिहारं ॥ सो० ॥ ४ ॥ श्रीमत 
मानतुंग मुनिवरपर, भूप कोप जब कियो वार । बद कियो 
तामं तबही, भक्तामर गुरु र्यो उदार ॥ चेकेशरी प्रगट 
तब हैकै, वधन काट कियो जयकार ।सो० ॥ ५ श्रीभतं 
वादिराज मुनिवरसो, केद्यो ष्टि भूपति जिर्हेवार । भावक 
` सेठ कष्य तिहं अवसर, मेरे गुरु कंवनतनधार।॥ तबदी एकीः 
भाव रच्यो गुरु, तन सुषरणदुति भयो अपार \ सो०.॥ ६॥ 
श्रीमत ऊुमुदचंद्र युनिवरसों, गाद परयो जर समामञ्चार । तव 
ही श्रीकस्यानधामथुति, ` श्रीगुरु रचना रची अपार ॥ तब 
प्रतिमा श्रीपाश्वनाथकी, प्रगट भं त्रिभुवन जयक्ार ।सो०।७। 
श्रीमत अभयचद्र गुरुप जब, दिर्छीपति इमि कदी पुकार 
कै तुम मोहि दिखावहु अतिशय, के पकेरो मेरो मत सार ॥ 
तब ुरु प्रग अख किक अतिशय, ठुरत हस्यो ताको मद 
भार । सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विधन हरण मंगर करतार ॥८॥ _ 
# (३ द्येदा। | ह 
;.. ` विधन हरण मग करण, वांछित एठ्दातार । ` 
~ . .वदावनः अष्टकं रच्यो, करौ कंठ सुंसखकार ॥ 


९९२] । इदजिनाणीं्हः 


५८ । राचायवर्य रकषश स्यात 
रपिर रविसिन अचारज ह, भविवारिजके षिकसावन 
हरे । जिन प्द्यपुराण बखान कियो, . मवसागरतं जगजवतु 
उधर ॥ सियरामक्था यु जथारज भाखि, मिभ्यातसमूहं 
समस्त विदारे । भवि वृदः विधां अब स्योन दहरो, गुरुदेव 
तुष्दीं मम प्राण अधरे ॥१॥ .. | 
५६ । आआचायवयाजनसन स्ठवि।. . 
भगवनजिनसेन क्िंद नमो, जिन आदि जिनिदके 
छद्‌ सुधर । प्रथमाुसुवेदः निवेदनमे जिनको प्रधान 
्रमानःउचारे ॥ जगमे मुदमंगरु भूरि भरे, दुख द्र करे 
भवस्षागर तारे! भप धद" पिथा अब क्यों न दरो गुरुदेव 
तुष्टं मम प्रत अधारे ॥२॥ ` 


६९ । आचाय ्रागातक्तागस्यहारजश स्वात। 

वेद्‌ःदिगबर शंतिसागरं सूरिर युनिराज! गाति्रदायकं 
मुख विधायक चरन जिनके आज ॥ तिन चरन सरन पिनां 
न कटि अष्टकमजंजीर । पे शांतिसागर मन बसहु मम 
हरहु पातकपीर ॥ १॥ जिन, तन अपावन अथिर खि 
ससार सिन्धु अपार ॥ अर्‌ भोग विषपकवानि सम ठचि 
विस्त चित धार।॥ तपधरनकी इच्छाम चित्र, तजी प्री 
जन भीर्‌ ॥ ३ रांतिं०२॥ -इम पिरचि गृहते ग्राम तजि 
निज गये उत्तर भरामः1 तहं खाभिःओीदोबद्रकीकीः; रषि 
चारितथाप । निग्रथःयुनिकी कटिद दीक्षा.-चरी.तिचपदतीरं 


ृहलिनवाणीसमह । ,  , {€ 
॥ वे शांति ३॥ यह वचन सुनि तब स्वामिने निज, उचनं 
उचेरे सार } सुनिकी ज दीक्षा कठिन है, तू शुकी पद धोर॥ 
तव भेये श्ुस्छक एेककीत्रत, चरत द नित धीर । दे शांति०॥ 
इम धार शषुस्छकपद भ्रिवत्सर, विहरि फर निज देश । बे 
`.अनेकन भग्यजन करके जु वृषउपदेर ॥ पुनि गये पुरङुभोज 
दिग-बाहूबटी गिरि तीर । वे शाति० ॥५ तरह मुनि विरा 
जहिं आदिसागर, तिन चरन हिंग सार । धारे ज॒ परकके 
सु त्रत, पुनि वंदि श्रीगिरनार ॥ आये तहत गिरि ज डल; 
दि श्रीजिनवीर । सो राति ० &॥ फिर भ्राम नसलपुर गये 
तर्द कियो चातुर मास । तहिं विहरि बाबानगरकफे वैदिकं 
जिन पास ॥ फिर गए एेनापुर तापर, सुनि विराजे धीर! 
" सों राति० ॥७॥ तरति चरे मुनि साथ री, यरनार दै.इक 
गाम । तहं पंचकस्याणक महोत्सव, हो रहा सुखधाम ॥ तरह ` 
पायस्ागर भी विराजे, खामि युणगमीर । सो राति० ^ 
तव आपने भुनिकी ज दीक्षा, म्रहणके सु विचार। कीने 
प्रगट भनिचरना्टिंग, तिन क्यो कठिन अपार ॥ ती भी जुं 
= भुनित्रत गदे रुचिसों, जान सुचर शरीर । सो सति० ९॥ 
तुम सातगोड़ा नाम षार. शातिसागर सोय । कीनी तपस्या 
धोर्‌ परिसह, सदनकर श्चि दोय ॥ फिर विरि तुते कोमः 
नोटी ग्राम आये धीर । सो शांति० 11० कियो कोगनोी 
आमे ही चतुरमासा सार 1 तैपर. सदी अति धोर्‌ परि 
- तनमरमत परिहार ॥ पुनि बिहरि कर समडोङि आये, पिर 
नसरुपुरतीर । .सो . साति० \॥१९॥ इब तप. करत परिसंहं 


१५ 


-3६्य्‌ | ।  हज्िनवाणोसं्र 
सहत, उपदेशा दे सपिवेक। कोन्नूरपुर भये जदा गिरिणा 
जु अनेक ॥ तर चतुरमासा फिया जब्दी, भविनकी मह 
: भर+ सो शाति०॥१२॥ तिन चरनहिग पा शति भवषिजन 
तजा गृहक भार । प्रतिमा धरी ज अनेक भवि युरुबचन्‌ चित्‌. 
-यैँ धर ॥ जव ध्यान ध्र तिष्ट गुफमे, फणि चदयो जु शरीर। 
सो शांति०॥ १२ ॥ फणि देखि तुम तन पर भविकजन यो 
सोच्‌ षिचार। किंहषिध ज॒ यह उपसगं ररि है, फिये वहू 
उपचार ॥ तो भी न्‌-फृणिका मन्‌ भरा तजता, न. वुमतन 
तीर । सो शांति० ॥१४॥ जव ध्यान पूरनका समय आयां 
तमहं तज दप । खयमेव सनमे धार सुनितने, तज गया बह 
-सप्‌ ॥ यहं छखि महातम भविकिजन, सब .ांतिपा चित 
धीर । सो शांति० १५॥ पुनिजायं नांदणि ग्रामे, शुभं चतुरं 
भासा थाप। सुनि वीरसागर वंद्रसागर, आदि जतश्री 
भाप ॥ तरं भव्यजन आये बहुत त्रत, ध्र तुपपद तीर \ सो 
ह्ति० ॥१६॥ पुनिर्कर विहार प्रचार जिनेवृष, आठ माप 
मर्ञार । ईमोजटिग गिरि, बाहबटिपर, चतुरमांसा धार ॥ 
वहुसेधने उपद॑स पाकर, निकट कौ, भरतीर । सो. शां ति०१७॥ 
तहं पेठ घासीखर पुनमचैद नयकर माथ! सम्मेदगिरिको 
भध रेकर्‌, चलहु शरीमुनिनाथ ॥ यह्‌ प्राना सुनि संघ, 
चाठे तहतं धीर । सो राति०॥९५८॥ तहते चरे - चरसपे 
सुदित ज़ करत दृषउपदेश 1 तुम च्रनरजसों किये पनं 
सबहिं ऽत्र देश ॥ सु्मेदगिरपर रक्ष भविजन, पाय दीन 
बरी) पो शंति०५।९९॥ फ़लयुन सुदी तृतीया दिविस, वो्रीष 


बुहज्िनवाणोसंग्ह ११४ ` 
चौपन साल ! तुम चरन दशेत पाय पावन. भयो पत्ना 


` नित भिदे तुम-पद-तेव येद, चाह चितमे धीर । सो शाति 
सागर मेन बसहु ममे, हरहु पातक पीर ॥ २० ॥ इति ॥ 


चौथा अध्याय) 


स्तोनपग्रह संस्कत ओर माषा! . ` 
भगवभिनसेनाचायंद्ृतं ` ` _ “ 


` ६३ 1 श्रौजिनसहस्तनाम स्तोत्रं 1 ` ` ` 


खर्यथुवे नमस्तम्ययायासानमासनि। खातमनेवं तथोद्भः 
वृत्तये चियत्त्तये ॥ १॥ नमस्ते जगतां पत्ये र्मी 
नमो नम्‌: । विदांवर मं्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर ॥२॥ काम- 
राचुदणं देवमापनन्ति -मनीभिणः । त्वामानमस्सुरेण्मोखि 
भामासम्यवितक्रभम्‌ ॥२३॥ ध्यानदुधेणनिभिन्नघनपाति 
महातरुः। अनन्तम्प्रसंतानजयोप्यासीरनन्तजित्‌ ॥  ॥ 
्रैरोक्यनिजंयाग्यापदुदप्पमतिटुजेयम्‌। मृत्युराजं विजित्यासी- 
जन्ममूल्युञ्जयो. भवास्‌ ॥ ५ विधूतारोषसंसासे बन्धनो मन्यः 
वान्धवः । त्िपुरारिस्सरमीशोसि जन्ममृत्युजरान्तर्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रिकाटयिजयारेषततस्रमेदात्‌ त्रिधोच्छिदम्‌। केवखस्यं दध 
चश्चुिनेप्रोसि त्मीरिता ॥७॥ तामन्धकान्तकं परहुमोदाः 
; न्धादुरमर्दनाद्‌ ) अदन्त नारयो यस्मादधना्यखरोस्युत ४ 
` €) रिवः शिवपदाभ्यासाद्‌ दुरितारिंहसे हरः । फर कर्तेरं 

लोके सभवस्त मबन्मुसे॥९॥ वृषभोसि जगज्व्येष्टःगुरगुर! 


१२६ ५ | बृहजिनाणौसभृह 
गुणोदयः नामेयो नामिसुभूतेरिश्वाङ्ककखनन्दनः ॥ ९० ॥ 
तमेकःपुरुषसन्धस्तं दे खोकस्य छोचने।. ठ त्रिधाइधसन्मागं 
सित्नसित्नानधारकः॥११॥ चतुःदरणमांगद्यमतिस्वं चतुरः 
भुधीः। पर्चब्रह्मयो देवः पांवनस्तवं पुनीहि माम्‌ ॥ १२॥ 
प्वगौवतारिणि तुभ्यं ` सद्योजातात्मने नमः । जन्माभिषेकः 
वामाय वामदेव नमोस्तु ते॥ १३॥ युनिःकरताय घोराय परं 
प्रराममीयुषे । केवरक्नानसंसिद्धावीशानाय नमोस्तु ते ॥१४। 
पुरुस्ततपुरुषत्वेन विसृक्तपदभागिने. । नमस्तप्पुरुषावस्थां 
भावनानघं विभते ॥ १५॥ त्तानावरणनिहास नमस्तेऽनन्त- 
चक्षे । दरानापरणोच्छेदान्नमस्ते विखदरिने॥ १६.॥ नमो 
दंशानमोहादिक्षायिकामटदष्टये । नमश्रारि्िमोहषे विरागाय 
होजसे ॥ १७॥ नमस्तेऽनंन्तवीर्याय नमोनतयुखायः ते 
नमस्तेऽनतलोकाय लोकारोकषिरोकिने॥९८॥ नमस्तेऽनेत- 
दानाय नमस्तेऽनतरुब्धये । नमस्तेऽनेतमोगाय नमोऽर्नैताय 
मोगिने ॥ १९ ॥ नमः परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये । नम 
प्रम्रपूताय नमस्तःपरमषरये ॥ २०॥ नमः परमविघाय नमः 
परमच्छिदे । नमः परमतल्लाय नमसे परमासने ॥ २१॥ 
नमः प्रमुरूपाय नमः पए्रमतेजमे । नमः परममागाय नमस्ते 
परमेष्ठिने ॥ २२ ॥ प्रमदे पामे परमञ्योतिषे नमः। 
नमः परितम पराठषाम्ने ते परमराने -॥ २३1 नमः क्षीणः 
कृरंकृय क्षीणवंष नमोस्तु ते 4: नमस्ते श्वीणमोद्ाय क्षीणः 
दोषाय ते नमः॥ २४ ॥ न॑मः सुगतये :वुभ्यःदपेभनागतमी 
येः): जमस्तेऽतीन्वत्नानसुखायानिन्दरियासने . ॥:२५) 





बुहजिनेयाणीसंग- ८ स् 
ाय्वेधननिमोक्षादकायाय नमोस्तु ते। नमस्वुभ्यमयोगाय 
योगिनामपि योगिन ॥ २६॥ अवेदाय नमस्तुभ्यमकषायायं 
ते नमः) नमः परमयोगीन्दरवंदितांघिदयाय ते ॥२७॥ नमः 
“परमविज्ञान नमः परमसंयम । नमः परमरग्दष्टपरमा्थाय ते 
नमः ॥२५] नमस्तुभ्यमरेर्याय शुषङेरयारकस्पर । नमो 
भव्येतंराबखाग्यतीताय . विमोक्षणे ॥ २९ ॥ तंत्ासंजिद्रया- 
बसयातिरिक्तामलात्ने। नमस्ते वीतसंन्ञाय नमः ायिकहष्टये 
॥ २० ॥ अनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे। ग्यतीतारेष- 
दोषाय भवद्वे पारमीयुे ॥२९॥ अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते 
ऽतीतजन्मने । अमृत्यवे नमस्तुम्यमचलायाक्षरात्ममे ॥१२॥ 
अल्मास्तां गुणस्तोत्रमनेन्तास्तावका शणाः । खन्नामस्मृति 
मत्रेण परमं शं प्रशास्महे ॥ ३३॥ ` क 


ति प्रस्तावना ("1 - 
, प्रसिद्धा्टसदसेदरक्षणस्तं गिरां पतिः । नान्नामष्ट 
सहसेण तां स्तुमोऽभीष्टसिद्धये ॥ १ ॥ एवं स्तुती 
जिनं देवं भक्त्यापरमया सुधीः । पठटेदष्टोत्तरं नाम्नां सदं 
` पापरान्तये ॥ श्रीमान्खयंभूवषभः शंभवः. शंभुरासभूः । 
खयंप्रमः प्रधर्मोक्ता बिखभूरपुनमेवः ` ॥ २ ॥ विदाः 
ता विखरोकेरो विखतश्ुरकरः.। . बिशविद्धिधविः 
येसो विश्रयोनिरनीशरः ॥ २॥ विशदां विधाता विख 
-. शो विश्वरोचनः । . विश्वव्यापी वि्िरवेषाः याश्तो विश्वः . 
तोुखः ॥.४ ॥ षिखकमां जगज्जयेषटो विखमूतिजिनेखरः.। 
विक्‌ विखमभूतेशो -वि्न्योतिरनीखरः,॥-५ भिनी जिनों 


जिष्णुरमेयाःमा जगदीशो जगस्पतिः । अनंतचिदर्वित्याः 





५ 
[॥ 
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भेव्यरवधुरवरधनः ॥ & ॥ -युगादिपुरूषो . क्या पचक्ह्यमयः 
हिवः । प्रः परतरः सक्षम परमेष्टी सनातनः ॥ ७ ॥ ` खय- 
उयोतिरजोऽजन्मा ऋयोनिरयोनिजः। मोहारिविजयी जताः 
धर्मचक्री दयाष्वजः ॥ ८ ॥ प्रतारिरनतासा योगी योगी 
श्ररार्चितः । बरह्यषिद्‌ बरह्मतचज्ञो बदयेयावि्यती श्वरः ॥ ९॥ 
शद्धो बुः प्रबुद्धात्मा भिद्धाथंः सिद्धशासनंः । धिदः सिद्ध 
तेविद्‌ ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०॥ सदिष्णुरच्युतो 

तः प्रभविष्णुमवोद्धवः । प्रभृष्णुरजरोऽजयों शराजिष्युषीं 

` श्वरोऽव्ययः॥ ११॥ विभावसुरसभष्णुः खयंभष्णुः पुरातनः 

परमात्मा परंज्योतिखिजगत्परमेश्वरः ॥ .१२॥ 1 


इति .भौमदादिशतम्‌ ॥ १ ॥ ` - 
( यहां उदकचंदनतंदुख-°--" "आदि श्छोक पटुकर अधे चटाना चाहिये ) 


दिव्यभाषापति्दिव्यः पृतवोक्पूतशासनः । पूतात्मा परमं 
ज्योतिर्षमाध्यो दमीश्वरः ॥ १२॥ श्रीपतिर्भगवानरहनरजा 
विरजाः श॒चिः। तीथंकृत्केवखी शान्तः पूजाहेः स्नातकोऽमलः 
> अनतदीशिज्ञानात्मा खयंबुद्धः प्रजापतिः । युक्तः रक्तो 
निराबाधो निष्कलो -युवनेखरः ॥ ३ ॥ निरंजनो जगञ्ज्यो 
तिनिरुक्तोक्तिनिरामयः अचरखितिरशोभ्यः कूटः खाणु 
रक्षयः ॥ ४॥ अग्रणीग्रामणीनेता प्रणेता न्यायशाश्चक्त्‌ । 
शास्ता धमपतिधस्यो धमांत्मा धमंती्थेदह्‌ ।। ५ ॥। बृषध्वजो 
बृपाधीरो ब्रषकेतुवैषायुधः.। वषो बृषपतिभतां बृषभकि 
रषोद्धवः॥ .६ ॥ दिरण्यनामिभूतात्मा भूतमष्धुतभावनः। 
श्रवो विभवो भास्य्‌ भवो मावो मवांतकः ॥.७ ॥ दिर 
„यगभः श्रीगेभः :्रभूतर्विभवोद्धवः 1 ` स्वयंपयुः प्रभूता 
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भूतनाथो जगलुः सवादः स्वहद्‌. सार्वः सरवज्गसै- 
दश्चनः। सबोसा सवलोकेशः सवैषित्सवंरोकजित्‌ ॥ ९॥ 
सुगतिः सुश्वतः सुश्वुक्‌ सुवाक्‌ सूरिबहृश्तः }. विश्वतो 
 विखतःपादो व्खिसीषैः शुचिश्रवाः ॥ १०॥ सहससीषैः 
सभक्नः सहसाक्षः सरसपात्‌। मूतमव्यभवद्धतां विखबिचा 
मरेखरः ॥ ११॥ 
हि इति दिव्यादिशतम्‌ ॥ २ ॥ अर्घं । 
` . यखविषठः स्थविरो ज्येष्ठः पृष्ठः परेष्ठो वरिषधीः। खेष्ठो 
गरिष्ठो विष्टः शरेष्ठो निष्ठो गरिष्टगीः॥ ९ ॥ पिखमृद्वि 
वसद्‌ पिखेद्‌ षिदखभुगिश्नायकः। बिखाशीरविंखरूपता 
विश्जिद्िजितांतकः र] विभवो षरिभयो वीरो . विशोको 
जरो जरस्‌ । विरागो विरतोऽसंगो विषिक्तो . वीतमत्सरः 
॥ २} विनयेजनतबिधुविटीनारोषकरमषः। तियोगो योगं 
विदिद्रान्विधाता युविधिः युधीः ॥ ५) श्वांतिभाक्पथिवीं 
मूतिःशातिभार्‌ सरिलतकः! वाथुमूतिरसंगामा वहिमूतिः 
रधमध्रक्‌ ॥५] सुयज्वा यजमानातमा सता सुत्रामपूनितः। 
ऋतिग्यक्नपतियतनो यज्ञांगमसृतं हपिः॥९॥ व्योममरातरमूताः 
त्मा निदो निरमखोऽचलः। सोममूतिः ससोम्यात्मा सूयमूततिमः 
हाप्रमः 9) मे्नचिन्मेतन्न्मेतरी मंत्रमूतिरनतकः। खतंत्रस्तंत्र- 
कृत्खांतः कृतांतांतः कतां तकृत्‌।॥८॥ कृती ताथः सत्कृत्य 
कृतकृत्यः कृतक्रतुः । नित्यो मृदयुजयो मृद्युरसृतात्मामृतोद्धव 
॥ ब्रह्मनिष्ठः परत्य ब्रह्मात्मा बहयसं भवः। .मदाबह्मपतिः 
हेद्‌ महानहोपदेखरः॥ ९० ॥ सुपस प्सनासा ज्नानधरमे 
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-दमपरसुः \ -प्ररामासा प्रशं तात्मा पुराणपुरुषोत्तमः. ॥ ११॥ 
इति स्थविष्ठादिशतम्‌ ॥३॥ अध 1. . 

रहासोकध्वजोऽशोकः कः सट पद्यविष्टरः । पदेशः प्स 
भूतिः पद्यनाभिरवत्तरः ५॥१॥ पदमयोनिजेगचोनिरिप्यः स्तु 
स्ुती.शरः ।-सवनाहो हषीकेरो जितजेयः कृतक्रियः ॥ २.॥ 
गणाधिपो गणय्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाग्रणीः । गुणाकरो 
शुणांभोधि्यैणज्ञो युणनायकः ॥ २३ ॥ रणादरी गणोच्छेदी 
निगणः . पुण्यगीयणः .1 ` रारण्यः पुण्यवाक्पूतों वरेण्यः 
पुण्यनायकः ॥ ४॥ अगण्यः पुण्यधीगण्यः पुण्यङृत्पुण्यरा- 
सनः । धमारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५॥ पापा 
परेतो पिपपता . विपाप्मा वीतकसषः \ निदो निमंदः 
शांतो निर्मोहो निरुपद्रवः ॥ ६ ॥ निनिमेषो निराहारो 
जिशरियो निर्पष्ठवः । . निष्करेको- निरस्तेना निूतांगो 
निराश्रयः ७॥ विरारो. बिपुखज्योतिरतुलोर्चिलवेभवः। 
सुंसुवरृतः सुयषात्मा सुवृ्सुनयतखवित्‌ ॥८॥ एकविघयो महा 

विद्यो सुनिः परिवृढः पतिः ! धीरो पि्यानिधिः साक्षी विनेता 
विहतांतकः ॥९। पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः। 
रीता भिष्वरो षयो वरदः परमः पुमान्‌ ॥ गा कविः पुराण- 
पुरषो. वर्षीयान्वृषमः पुरुः! अरतिष्ठाप्रसवो .हेत॒भवनेकपिता- 
महः ॥ ११॥ ध | 

~... .. -. इति महाशोकध्यजादिशतम्‌ ॥ ७॥ अर्धं।. ', . `, 
` रशदश्चलक्षणः- रणो रक्षण्यःञ्युभलक्षणः 1. निरक्षः पुडरी 
काकः पुष्करः पुष्करेक्षणः ॥-९॥. सिद्धिदः. सिद्धसंकत्य 
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पिद्धात्मा सिद्धिसाधनः। बंदरवोध्यो महाबोधिर्वधेमानो मह 
दिकः ॥२॥ वेदांगो वेदविद्वेयो जातरूषो विदीवरः । वेद्यं 
स्वयेवेदयो षिवेदो बदतांवरः ॥ २॥ अनादिनिधनो ध्यक्तो 
ग्यक्तवाण्यक्तरा्तनः । युगादि््यगाधारे युगादिजंगदाः 
दिजः॥४॥ अरतीद्रोऽतीद्रियो धीरो महदोऽतीदवियार्थदर्‌। 
अरनिद्रियोऽहमिद्र्चयो महदरमहितो महाम्‌ ॥ ५॥ उद्धे 
कारणं कता पारगो भवतारकः । अग्राह्यो गहनं गुदं पर्य 
परमेश्वरः।॥६॥ अनेतदिरमेयद्धिरवितयाद्ः समयरधीः। प्राग्व 
प्रा्रहयोऽभ्यप्रयः पर्यगरोग्रयोिमोग्रजः।॥७॥ महातपा महाः 
तेजा महोदकों परहोदयः। महायो महाधामा मदासो 
महाधृतिः ॥ ८ ॥ महाधरयो महावीर्यो महासेपन्मदावरः। 
पहाराक्तिमैरान्योतिर्महाभूतिर्मदादुतिः ॥ ९॥ मंहामति्म- 
हानीतिर्महा क्षातिर्महोदयः! महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो 
महाकपिः ॥ १०॥ महामहामहाकीतिमंहाकांतिमंहावपुः 
महादानो महाङ्नानो महायोगो महायुणः ॥ ११॥ महामह 
पतिः प्र्महाकलयाणपचकः । महाप्रसुमहापरातिशयाधीगो 
महेशवरः॥ १२॥ - | 
४ इति ध्रीधृक्ादिशतम्‌ ॥ ५॥ र्थं । लि 
महायुनिर्महामोनी महाष्यानी महादमः। महाक्षो महरी 
महायन्नो महामखः॥ १॥ महात्रतपति्मद्यो महाकातिधरोऽ 
धिपः। महामेत्रीमयोऽमेयो महोपायो महोदयः ॥ २ ॥ मर्ह 
कारुण्यको मंता. महामेत्रो महायतिः। महानादो महीषोषो 
हिन्यो महसांपरतिः॥ २ ॥ महष्वरधरो ध मंहोदोयं महे 
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वाद्‌ । महाता महसांधाम महपिमंहितोदयः ॥ 9 म 
केदारः चगो महाभूतपतिरैरुः। महापराकमोऽ्नेतो महा 
` करोधरिुर्षशी ॥५॥ सहामवाब्धितारिरमदामोहीद्िसूदनः। 
महायुणाकरः क्षतो महायोगीखरः शमी ॥ & ॥ महाध्यान्‌- 
पतिष्यता महाधमां मदहात्रतः। महाकमारिरात्मन्नो महदेषो 
महेिता. ॥ ७ ॥ स्ैहेलापहः साधुः सषैदोपहरो  हरः। 
 असंस्येयोऽग्रमेयात्मा रामासा प्ररमाकरः ॥ ८ ॥ सवेयोगी 
कवरोऽित्यः शतात्मा विष्टरभवाः ¦ दातात्मा दमती्थेो 
योगासा ज्ञानसवगः ॥९॥ प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमो 
दयः । प्र्षीणवंधः कामारिः षमङ्तक्षमश्चासनः॥ १० ॥ प्रणव 
प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेखरः। प्रमाणं प्रणिधि दक्षिणो- 
 धयुरष्वरः ॥ ११॥ आनदो नंदनो नदो बेचोऽनियोऽभिनं 
दनः । कामहा कामदः काम्यः कामधेनुराएजयः ॥ १२॥ 
। इति महासुस्यादिश्तम्‌॥ ६ ॥ भध] - ` ` | 
अैस्छृतःसुस्कारः श्रकतो वेकृतातकरत्‌। अतशृकातियु 
काँतथितापणिरमीष्टदः।॥१॥ अजितो जितकामारिरमितोऽमिं 
त्चा्षनः । जितक्रोधो जितामिघो जित्ङ्केशोः जितांतकः 
॥ २1 जिनद्रः परमानदो यनी दुदुभिसनः। मरद्रवैयो 
योगी यत्त्र नाभिनंदनः ॥ २ ॥ नामेयो नाभिजो जात 
सुव्रतो मुरुत्तमः । अभेयोऽनत्ययोऽनाखानपिकोऽधिरर्‌ 
सुधीः ॥ ५ ॥ सुमेधा विक्रमी -खामी दुराधष निरुत्सुकः । 
विशिष्टःरिष्टभु्‌ शिष्टः-परत्ययः कामनोऽनधः ॥ ५ ॥ किमी 
कमकरोऽष्यः कमधरमपतिः क्षमीः।: अग्राह्यो ज्ञाननिग्राहली 


शर जवाण स्ह । { ९३ 
ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥ ६ ॥ सुरती घातुरिज्याैः सनयश 
तुराननः। श्रीनिवामप्रतुवक्तश्रतुराप्यश्चतुरुखः ॥७॥ सया 
ता सलत्रित्ानः सलवाक्सलयसामरनः। सल्यासीः सत्यसंधान 
सतयः सत्वपरायणः ॥<॥ सयेयान्स्यवीयान्नेदीयान्द्वीयान्दूर 
दरानः) अणोरणीयाननयुगुरुरायो गरीयसां ॥ ९॥ सदा 
योगः सदागमः मदावृप्तः सदारिवः। सदागतिः सदासोस्यः 
सदापिद्ः सदोदयः ॥ १०) सुघोषः सुगुखः सोम्यः सुखदः 
सुहितः मुहन) सुगमो सुति लोकाध्यक्षो दुभीखरः॥१९॥ 
दति भमेन्दनायिद्यतम्‌ ॥ २ ॥ यपरे । 
वृन्यृदस्पनियांग्मी वाचरसतिरुदारथीः । मनीषी धिषणो 
धीमाञ्छेषुषीरो मिरांपतिः। २॥ तेकरपो नयस्वंगो नेकः 
ता नेकथमंकनन्‌। यविङ्ञेयोऽपरतक्याता क्रतत्नः करतरश्षण 
1 २ ॥ ज्ञानम दयागभा नममः प्रमास्ठरः । पद्मगभा जम 
दुभा देमगभरः सदरीनः॥ २) टश्षमीवाश्िदशध्यक्षो रदीयानि 
इथिता । मनोरौ मनोक्गागो प्ररो मेभीरगस्नः ॥ ४॥ 
पर्मय॒पो दणायागोः पर्मनेमिरसुनीद्यरः । धमचक्रायुधो वेव 
कर्मा धर्मपोपणः॥ ५ अमोघवागमोधाज्ञो निमंलेऽमोष 
शामनः। सरूपः सभगस्त्यागी समयज्गः समाहितः ॥ ६॥ 
सथितः स्वास्थ्यभात्स्ो नीरजस्को निरुद्वः। अल्पो 
` तिष्कलंकासा वीतरागो गतः ॥ ७ ॥ वयेद्रियो 
प्िसक्तासा निःसपत्नो जिततीटरियः । प्ररांतोऽनेतधामापः 
मगरे मरदानघः ॥ < ॥ अनीदशपमाभूतो ह्टदवमगो 
चरः} अमूर्त मूर्तिमानेको नैको नानैकतचदद्‌ ॥९।। अध्या 
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त्मगम्यो गेम्याखौ योगविचोगिवंदितः \ सरव्॑रगः सदामावी ` 
` श्रिकारविषयर्थदक्‌ ।१० शंकरः वदो दातो दमी क्षांति 
 परायंणः। अधिपः परमानंदः परासज्ञः परात्परः ॥.११॥ 
त्रिजगद्रभोऽम्यव्यंशिजगन्पंगलोदयः) अिजगत्पतिपूजांः 
` परिखिरोकाप्रशिखाभणिः॥ १२॥ 
। नि बददादिशतम्‌ ॥ ८1 अघं! . 

तिकारुदसीं शेकेसो सोकथाता रटव्रतः । सवशोकतिगः 
पूज्यः सर्वखोकेकृसारथिः ॥ १॥ पुराणपुरुषः पुषः छृतपूर्वा 
गविस्तरः। आदिदेवः पुराणाद्यः पुर्देगेऽधिदेवता ॥२॥ 
युगयुख्थी युगज्येष्ठो युगादिखितिदेशकः ! कल्याणवणेः क 
स्याणः कयः कसयाणलक्षणः. ॥ ३ ॥ करयाणः प्रहृतिरदीिः 
केत्याणात्मा . विकरटमषः । विकठकः कखतीतः करखः 
कखाधरः .॥*४॥ देषदेषो जगन्नाथो . जगद्धुजंगदिभुः + 
जगद्धितेषी रोकः स्वगो जगदग्रजः ॥ ५॥ चराचरयुर 
गोप्यो गूढासा गूहमोचरः । सद्योजातः प्रकारता खं 
उज्वखनसप्रभः. ॥ ६ ॥ आदित्यवणों मामः सुप्रभः कनकः 
प्रभः) सुबणवणो सुक्माभः सुथेकोटिसमप्रमः ॥७\ तपनीय 
निभस्तुगो बारकोमोऽनखप्रमः, सष्याभबभर्हेमाभस्तप्तचा 
मीकरच्छविः ॥<॥ निष्टघकनकच्छायः कनकांचनसन्निभः। 
दिरण्यवणः खणांभः शातङुमनिमेग्रभः ॥९॥ अम्नमाजात- 
रूपाभो दीपतजांबनददयतिः .। . सुधोतकरुधोतश्रीः प्रदीहषो 
हायकद्ुतिः॥ -१९॥ शिष्टेष्टः पृषिदः पुष्टः सटः स्पष्टाक्षर 
` क्षमः रादषनोप्रतिवोऽमोषःप्रदीस्ता सासिता. खभूः ॥श्शा 
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शातिनिष्ठो युनिच्येष्ठः शिवतातिः रिषप्रदः । शांतिद 
राति्च्छातिः कांतिमान्कामितपरदः ॥ १२॥ भ्रेयोर्निधिरः 
धिष्टानमप्रतिष्टः प्रतिष्टितः। सुखितः खावरः याणः प्रथीया 
 न्प्रथितः पृथुः॥ १३॥ ॑ 
इति न्निकालदश्थादिशतम्‌ ॥ ६ ॥ अघ । 
दिग्वासा वातरशनो निग्रथेशो निरबरः । नििचनो 
निरारोसो ज्ञानचक्चरमोयुहः ॥ १॥ तेजोराशिरन॑तोजा ज्ञा 
नान्धः शीरसागरः । तेजोमयोऽमितभ्योतिन्योतिमूतिस्तः 
मोपंहः ॥ २॥ जगच्चूडामणिरदी्तः सवंविध्नविनायकः। 
कटिश्रः क्शघ्रो शोकालोकप्रकाराकः ॥ १ ॥ अनिद्राहु- 
रतंग्राजांगरूकः प्रभामयः । रक्ष्मीपतिजगज्ज्योति्मराजः 
- प्रजाहितः ॥ ४ ॥ मुमुधर्बधमोन्नो जिताक्षो जितमन्मथः। 
प्रसातरसशैटषो भव्यपेटकनायकः ॥ ५॥ मूरुकतांखिट 
उ्योतिर्मटश्नो मूलकारणः । आपो वागीश्वरः प्रेयाज्छयसो 
क्तिनिरुक्तवार्‌ ॥.६ ॥ प्रवक्ता वचसामीशो मारजिदिशमाः 
व्रषित्‌ । सुतयुस्तुनियक्तः सुगतो इतदुनंयः॥ ७॥ श्रीश्च 
श्रीभितपादाम्नो बीतमीरमयंकरः । उत्सन्नदोषो निवि 
निश्ररो लोकवत्सटः ॥ ८ ॥ ठोकोत्तरो लोकपतिर्छोकचक्ु 
रपारधीः। धीरधीडचदधसन्मागेः शुद्धः सूचतपूतवार्‌ ॥ ९॥ 
शर्नापारमितः प्रानो यतिनियमितेद्रियः । मद॑तो भद्रङद्धदर 
ˆ कवृक्षो वरप्रदः .॥ १०॥ ससुन्मूटितकमारिः कमंकाष्ट- 
श्यक्षणिः। कर्मण्यः कर्मठः प्ुरैयादेयभिचक्षणः ॥ ११॥ 
अनंतदाक्तिरच्डेयश्िपुरारिश्िरोचनः। त्रिनेवरर्यषकस्यः 
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क्षः केवरक्नानवीक्षणः ।॥ ५२॥ समतमद्रः रांतास्थिावायो 
दथानिधिः। सूृष्ष्षद्यीं जितानंगः एृपाटधेदेशकः ॥५३॥ 
शुभयुः युखसाहतः पुण्यरारिरनामयः। पपा जगपाले 
धर्मसम्राज्यनायकः ॥ १४ ॥ ८ 


इति रििवास्तादि शतं ॥ १०.॥ उत्य्टाधिकक्तदसनामावररो खमाप्ता | 
। अधं | 
धाम्नापते तवामूनि नामान्यागमकोषिदैः । -सयुच्ितान्यं 

सुध्यायन्पुमान्धूतस्प्रतिभवेत्‌ ॥ १॥ गोचरोऽपि गिरामास। 
त्मवासगोचरो सतः। स्तोता तथाप्यसदिग्थं दत्तोभीष्फं 
भेत्‌ ॥२॥ त्मतोऽसि जगदधुस्छमतोऽसि जगद्धिषष्‌। 
समतोऽति जगद्धाता त्रमतोऽसि जगद्धितः ॥ ३॥ स्मेकं 
जगतां ज्योतिस्तं द्विरूपोपयोगमाद्‌ । तं भिरूपेकयुक्तयंगे 
सोत्थानैतच॒ष्टयः।॥॥ तं पञ्चब्रह्मतखात्ा प्चकसथाणनाः 
यकः । षदभेदभावतसत्नस्वं सक्ठनयसेगरहः ॥५॥ दिग्याष्टगण 
पतिस्वं नवकेवररुन्धिकः । दशवतारनिधयो-मां पाहि परं 
मेखरः॥६॥ युष्पन्नामावरीरव्भाविरुसत्स्तोत्रमाख्या 1 मर्तं 
वृरिवस्यांमः प्रसोदादगृहाण नः\\9॥ इदं स्तोनमवुस्एयपूत्तो 
भूवति भक्तिकः । यः सर्पः पण्टयेने स स्याक्छसयाणमाज्नं 
॥ < ॥ ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान्पठति .पुण्यधीः । पोर्हूतीं 
चिं प्रातुं परमामभिलधुकः ॥ ९ ॥ स्तुखेति मषषा दं 
च्राचरजगहुरं । . ततस्तीधविदरस्प व्यधालस्ता्रनाभिमा 
॥ १०॥ स्तुतिः पुण्ययुणोकीतिः. स्तोता भत्यः प्रपतन्धीः) 
-निषितार्थो मास्व यः फ नेश्ेधस दुखं ॥ ९९ 
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यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता खयं कस्यचित्‌ 
ध्येयो योगिजनख यश्च नितरां याता खयं कखचित्‌ ॥ 
यो नेतृस्‌ नयते नमस्कृतिं नेतत्यपक्षेशषणः 
स श्रीमार्‌ जगतां भ्रयस्य च गुरुदेवः पुरुः पावनः ॥ १२॥ 
तं देवं अिदशाधिपारचितपदं धातिक्षयानंतरं 
परोत्यानंतचतुष्टय जिनमिमे मनव्याभ्जनीनामिनं। 
मानस्तभषिरोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकीपतिं 
्रा्ता्ित्यवदिविूतिमनथे भक्तया परवेदामहे । १२॥ 


पुष्पांजलि क्षपेत्‌ । , , 
इतिश्रीमगवन्ञिनसेनाचायं विरचितजिनसदसखनापस्तवनं समरा्तम्‌ । 
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६२ श्रीमानतुगाचायविरचित आदिनाथस्तोत। 
भक्तामर स्तोत्र । 


घसतंततिरका । | 
भक्तामरपणतमौटिमणिप्रमाणायुयोतकं दरितिपांपत- 
मोषितानं । सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुग युगादाबाटेबनं भ 
वजङे पततां जनानां ॥\ १॥ य संस्त॒तः सकख्वास्मयतच- 
बोधाददुभूतबुद्धिपटुमिः षुरखोकनाथेः । स्तोत्रेजगलितयः 
चित्तहरेशुदीरेः, स्तोष्ये किराहमपि तं प्रथम जिरनद्र \ २॥ 
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बुद्धया रिनापि विबधाितपादंपीट स्तोतुं सयु्यतमतिविगः 
तत्रपोऽह । बाहं विहाय जरसंस्थितमिंटु्िबमन्यः कं इच्छति 
जनः सह॑सा गृहीत ॥ ३॥ वष्छं यणान्युणसयुदर साका 
तान्‌, कस्ते क्षमः युरगुरुपतिमोऽपि बुद्धवा । क्यातकाठ्पव- 
नोडतनकवक्र, को वा तरीतुमल्मैवुनिरधिं भुजाभ्यां ॥ ४॥ 
सोऽहं तथापि तव भक्तिवंसान्युनीश, कं स्तव विगेतशः 
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क्तिरपि प्रवृत्तः । प्ीत्यात्मषीयमविचाय मृगी मृगेद्र, नाभ्येति 
क्रि निजसिशः परिपाखनार्थ ॥ ५॥.अखश्चुतं श्ुतवतां प 
` रिदहापधाम, लद्धक्तिरेव युखरीङ्करुते बखान्मां। यत्कोकिलः 
` किर मधो मधुरं विरोति, तवाभरचारुकलिक्रानिकरेकदेतु ॥ 
` ६॥ तत्संस्तवेन मवसततिसननिबदं पापं क्षणास्षययपेति ` 
` शरीस्भाजां । आक्रांतरोकमरिनीलमरेषमाश्, सूयाहिभिन्न 
भिव शवेरमेधकारं ॥ < ॥ मसरेति नाथ तव सस्त मयेद 
मारभ्यते तनुधियापि तवे  प्रभावात्‌। चेतो. इरिष्यति सतां 
नलिनीदलेषु; युक्ाफटदयतियुपेति ननूद्षिदुः ॥.६॥ आस्तां 
तप स्तवनमस्तसमस्तदोषै, तत्तंकथापिजगतां दुरितानि ह॑ति। 
द्रे सदस किरणः कुरुते प्रभेव, पद्माकरेषु जख्जानि विकासं 
जि ॥ ९॥ नात्यद्भुतं भु्रनभूषणः भूतनाथ ! भूतेरणेसति 
भवतमभिष्टुव॑तः। त॒स्या भवंति भवतो ननु तेनकरंवा, भृत्या 
भितं य इहं नात्मसमं करोति.॥ १०॥ दृष्टा .मवतमनिमेष- 
विरोक्रनीये, नान्यत्र तोषसुमयाति.जनस्य चक्षुः। पीत्वा पय 
रारिकस्युतिटुभ्धसिधो, क्षारं जई जखनि रातं क इच्छे. 
त्‌॥ ११ ॥ येः शचातरागरचिभिः परमाणुभिस्ते, . निमापिति- 
{खभवनकरुखमभूत । -तावेत एव खड तेष्यणवः पृथिव्यां 
यत्ते सामानमपरं न हि सूपमसि ॥ १२ ॥ वक्ते कते. सुर 
नरोरगनेत्रह्मरि,.  निगदोषनिजितजगलितयोपमानं । जिव 
करैकमखिनःक निराक्स्य, यदास भवतिःपांडुपलयाकसं ` 
॥ ५२.) -सपूणमडर्लशककखकलपुा - यणािशुकनै - 
तवःरपर्ैति । ये. सेश्षिताखिजगदीशथरनायमेक कस्तान्निः . 
५ | 
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वारयति संचरतो यथेष्टं ॥ १४ ॥ चित्रं किमत्र यदिते ति 
दसं गनामि र, नीतं मनागपि मनो न विकारमार्ग । क्यात- 
कारमरुता चरिताचटेन, कि मदराद्रिशिखरं चलित केदा- 
चित्‌ ॥-१५ ॥ निधूमवर्तिरपवाजततेरपूरः, इत्स जगत्न 
यमिदं प्रकटीकरोषि । गम्यो न जातु मरूतां चलिताचलानां, 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगलकाशः ॥१६॥ नास्तं कदाचिदु- 
पासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसरा युगपजगंति । नामो 
परोदरनिरुदमहापरभावः सूयातिशायिमहिमासि सुर्नीद्र लोके 
॥ १७॥ नित्योदयं दलितिमोहम्दाधकारं, गम्यं न राहुबदन- 
स्य न वारिदानां । विभाजते तव युखाम्जमनस्पकांति, विधो. 
तयजगदपूर्वराशांकबिवे, ॥ १८ ॥ किं शावरीषु शरिनाहि 
-बिवखता वा, युष्मन्मुखंदुदङितिषु तमस्सु नाथ । निष्यन्नरा- 
रिवनशारिनि जीवलोके, कायं कियजरधरेजेकभारनग्र 
-॥ १९॥ ज्ञानं यथा तपि विभाति कृतावकाशं, नेवं तथा 
हरिहरादिषु नायकेषु । तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महं. 
नैवं तु काचरकडे फिरणाङकरेऽपि ॥ २०॥ मन्ये बरं हरि. 
हरादय एव ष्टा, इष्टेषु येषु हदयं तयि तोषमेति! छि वीः 
शषितेन भवता भुवि येन नान्यः, कथिन्मनो हरति नाध 
-भवांतरेऽपि ॥ २१ ॥ श्रीणां शतानि शतशो जनयंति पुत्राय 
नान्या सुतं खहुपमं जननी प्रसूता । सवौ दिशो दधति भानि 
-सदसरसि, प्राच्येव दिग्‌ जनयति. स्फुरदं्चजालं ॥ २२ ॥ 
-तामामनंतिः सुनयः परमे ` पुमांसमादियेणममटं तमुसः 


परलात.। ,लामेव . संमयरपरभ्यं जयंति, . म्य, , नान्यः 
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-रिवददिवपदस्य मुनी पंथाः ॥२३॥ तामन्ययं विभुमविलखः 
पेस्यमादं, ब्ह्याणमीशरमनंतमनंगकेतुं । योगीश्वरं विदिः 
-तयोगमनेकमेरक, ज्ञानखरूपममटं प्रवदंति. संतः ॥-२४ ॥ 
बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितदुद्धिवोधात्‌, तवं दकरोऽसि भुवनघ्र 
यृदोकरलयात्‌ । धातासि धीर रिवमागेषिधेविधानाद्‌ व्यक्तं 
त्वमेव मगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५॥ तुभ्यं नमश्िवना- 
-चिहराय नाथ, तुभ्य नमः क्षितितरखमटभूषणाय । तुभ्यं 
नमलिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनमभबोदधिशोषः 
-णाय । ॥ २६ ॥ को विसयोऽत्र यदि नाम य॒णेररेषस्सं से 
भितो निखकाशतया मुनीश ! -दोपैरुपत्तविषिधाश्रयजातं 
ग्रै, ख्नातरे पि न कदाचिदपीक्षितोऽपसि ॥ २७. ॥ 
-वेरयोकतरुतेभितशन्मयूखमामाति रूपममलं भवतो मिं 
तति. ¦! रपष्टोहस्क्किरणमसतमोवितानं, भिव ररि 
प्रयोधरपाश्ववति ॥ २८ ५ सिंहान मणिमयूखशिखां 
विचित्रे विभ्राजते तव बुः कनकाषदातं । विव बियदविङस- 
-दंशुखुतापितानं तगोदयाद्रिशिरसीव सहखरसेः ॥ २९५॥ 
इदावदातचलचामरचारुोमे, विभाजते तव वपुः कर्थौत- 
-कति । उचच्छशांकृडचिनि्रवारिधारसचैस्तःं सुरमिरेखिं 
शातकोभेः ॥ ३० ॥ क्षजत्रयं तव विभाति शशांककांतुचैः 
सितं खगितभानुकरपरतापं। युक्ताफटप्रकरजारुषिवदधशोभ 
भरस्यापयल्िजगतः परमेश्वरतं ॥ २१॥ गेभीरताररपूरि 
तदिभ्विमागकैरोक्यरोकड्युमसंगमभूतिदक्षः । सद्र्मराजः 
,. जयपोषणभोषकः सतर, से दुदुभिषवनति ते. यशसः परकदी 
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॥ २३२ ॥ मेदारघंदरनमेरंषुपारिजातसंतानकादिङ्घसुमो्कर 
वृष्टिरुद्ा । गेधोदिद्ुञ्यममंदमरुखयाता, दिभ्या दिवःपतति 
ते वयसां ततिवां ॥२२॥ शुभतभावटयभूरिषिभा- पिभोस्ते, 
रोकत्रये ब॒तिमतां युतिमाक्षिपती । प्रोयंदिषाकरनिरंतरभुः 
रिमिख्या, दीप्या जयदपि निशामपि सोपसोम्यां ॥ २४॥ 
खगापवगगममागषिमागणेष्टः, सद्धमंतलकथनेकपटशिटो 
क्याः। दिग्यध्वनिभेवति ते विदादाथसवंभाषाखमावपरिणाम 
गुणैः प्रयोज्यः ॥ २५ ॥ उश्िद्रहेमनवपंकजपुंजकांती, पयु 
छेसत्रखमयूखरिलाभियमौ । पदो पदानि तव यत्र जिने | 
धत्तः, पद्यानि तत्र क्वधाः परिकसयंति ॥ ३६ ॥ इत्य यथां 
तव विभूतिरमूजिननद्र, पर्मोपदेरानपिधो न तथा परख) 
याहक्प्रमा दिनङ्कतः प्रहतांधकारा, तादक्‌ कुतो ग्रहगणखं 
परिकारिनोपि ॥ ३७॥ शव्योतन्पदाषिरुविरोखकपोटमूल 
मत्तमरमदुभरमरनादविवृदकोपं । रेरावताभमिमयुदतमापं 
तंतं, दष्ट भयं मवति नो भवदाभितानां ॥ ३८ ॥ भिन्नेभ 
कुभगद्दुज्ज्वट्शोणिताक्तमुक्ताफर्प्रकरभूषितमूमिमामः। वः 
दक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति कमयुगाचर 
सेधितं ते ॥३९॥ करपांतकारपवनोदतवबह्फ्रिखं, दाषानरं 
उवङितयुञ्जवलयुत्सुरखिगं । विश्वं जिधित्युमिव संशुखमपि 
तेतं, सल्नामीत्तनजलरं समययसेषं ॥ ४० ॥ रक्तश्चण सभं 
दकोकिटकंठनीर, कोधोदतं फणिनयुखणवपततं । जकर 
मति कमयुगेण निरस्तराकस्छननामनायदमनी हदि यख 
एसः ॥ ४१॥ बखहुरागजगनिंतभीमनादभाजो वरं बल- 
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-वतामपि भूपतीनां । उयदिवाकरमयुखरशिखापवरिढं, त्की 
तनात्तमर हव्य॒ भिदामपेति ॥४२॥ ईताभ्रभिन्नगजखसोणित 
 वारिवाहवेगाबतारतरणावरयोधभीमे । युद्धे जयं `विजित- 
दजंयजेयपक्षास्‌, . तत्पादपंकजवनाश्रयिणो लभंते ॥ ४२ ॥; 
अंभोनिधौ श्ुमितभीषणनक्रचक्रः पाटीनपीठमयदोलणवा 
वाग्नौ । रंगत्तरंगरिसरस्थितयानपात्रास्‌ तरासं विहाय 
भवतः सरणाद्‌ प्रजंति ॥ ४४॥ इद्भुतभीषणजलोदरभारः 
भुग्नाः रोच्यां दायुपगताश्च्युतजीवितासाः। त्वत्पादपंकज 
रजोसृतदिग्धदेहा, मला भवति मकरष्वजतुस्यरूपाः ॥४५॥ 
आपादकंटयुरभृुखर्पेषटितांगा, गां वृहननिगडकोरिनिशषट 
जंघाः। तननाममंत्रमनिदं मनुजाः सरतः, सयः खयं विग 
तबधभय। मवति ।४६॥ मत्तद्िद्रमृगराजदवानखहिसं्रामः 
बारिधिमहोदरबेधनोत्थं । तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव 
अरस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४७॥ स्तोत्रस्षजं तव 
जिनेद्र शणेनिबद्धा, भक्तया भया विषिधवणंविचितरपुष्पां । 


धत्ते जनो य इहं केठगतामजकखं, ते मानतुंगमवशा सस्पेति 
` छक्ष्मीः ॥ ४८ ॥ | 


ति धीमानतुंगाचायंविररचितमादिनाथस्तोत्र' खमाक्च' ¶ 
९२. । अथ म॑क्तामर माघा । 
` (खरीयपं० हेभरजछ्त ) ह 
आदिपुरुष जादी जिन्‌, आदि हैविधिकरतार 


 धरमथुरभर परमरुर, नमोंआदि अवतारं ॥ १.॥. . 
सुरनत्‌ मुकुट रतन छवि करं । अंतर पापतिभिर सब 
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हरं ॥ जिनपद बैदं मनवचकाय \ भवजलपतित-उधरनसहाय 
॥ १ ॥ श्युतपारग इद्रादिक देव । जा थुति कीनी कर सेव ॥ 
शब्द मनोहर अरथ बिरार । तिस प्रभुकी भरनो गुनमार ॥ 
“विबुधवेचपद में मतिहीन । हयो निन थुति-मनसा कीन । 
जलपरतिधिव बुद्ध को गहै । रारिमंडल वारक ही चरै ॥६॥ 
गुनसयुद्र तुमगुन अविकार । कहत न सुरगुरु परै पार ॥ प्रल- 
यपवनउद्धत जख्ज॑तु । जलधि तिरे को जबल्वंतु ॥ ४.॥ 
सो मे शक्तिहीन थुति करं । मक्तिभावबस्त कटक नहि डर ॥ 
उयो मृग निजं सुत पाटन हेत । मृगपतिसन्मुख जाय अचेत ॥ 
मे शट सुधीर््नको धाम । मुञ्च तब भक्ति बुर राभ ॥ ज्यों 
पिक अंवकरी परभाव । मधुक्छतु मधुर करे. आरा ॥ ६१ 
तुमजस जंपत जन छिनमादहिं । जनमजनमके पाप नंसाहिं ॥ 
स्थो रविं उमे फे तततकार । अदित नीट-निशातमजाट ॥ 
तव प्रभावते कू विचार । होपी यह थुति जनमनहार ॥ ज्यो 
जल कमशगतरपे परे । युक्ताफङकी इति विस्तर ॥ ८ ॥ तुम 
गुन महिमा हतदखदोष। सो तो दर रहो संखपोष ॥ पप 
विनाशक है तमनाम । कमसख्त्रिकारी ज्यों रषिधाम ॥ ९॥ 
तहिं अचैभ जो होहि तुरत। तुभसे तुमयुण बरनत सेत ॥ 
जो अधनीकफो आपसमान। करे न सो निंदित धनवान ॥१०॥ 
इकटक जन तुमको अविल्येय । मोर षि रति करे न सोय ॥ 
को फरि छीरजखधिजङ्पान । क्षारनीर पीये मिमान ॥११॥ 
प्रस वम वीतराग गुनरीन । जिन परमाच देदं त॒म शन ॥ ` 
है तितने दी ते परमान । यते वुमसम रूप न आनु १२१४ 
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कु तुम युस अनुपम्‌ अविकार ! सुरनरनागनयनमनहार । 
हां चदरमंडर सकठंक । दिनम टाक पत्रस्म रक ।॥ १३) 
प्ूरनचंद जोति छबरिवेत। तुमुन तीनजगत ठधंत + एक ` 
नाथ श्रिभदन आधार । तिनं विचरत को करे निवार ॥१४५) 
जो सुरतिय विभ्रम आरंभ। मन न डिग्यो तुम तोन अचं 
अचङ चरति प्रय समीर । मेरुशिखर गसग न धीर ॥१५॥ 
धूमरहित आती गतनेह । परकै शरिशुबन घर येह ॥ बात 
गम्य नारीं परचड। अपर दीप तुम बलो अखंड ॥ १६१ 
छिपहु न पहु राहुकी छदि । जगपरकाशक हो छिनमादिं॥ 
धन्‌ अनवत्तं द्‌!ह्‌ षिनिबार । रवितं अधिक धरो गुणसार ॥ 
॥.१५ ॥ सद्‌ उदित विदित मनमोहं । विधित मेध राहू 
पिरह ॥ तुम युखकमङ अपूरव चंद 1. जगत विकारी 
जोति अमंद ॥ १८॥ निशदिन शशिरविको नहिं काम्‌ । 
तुम युखचंद हरे तमधाम ॥ जो समावते उपजे नाज। सज 
मेष तो कौनह काज ॥ १९॥ जो सुबोध सोहै तुमा! 
हरि हर आदिक सो नार्दि॥ जो दृति मह्ारतनमे हेय । 
काचखंड प्रवि नहिं सोय ॥ २०॥ 
नासयच छद्‌ । 
: सरागदेव देख भे भला विरोष मानिया \ सरूप जारि दे 
त्रीतराग तू परिछानिया !। क न तोहि देखके जहा तुही पिशेसि 
या । मनोग चित्तचोर ओर भूल न पेधिया॥२१॥ अनेक पन् 
ठतिनी नितंबिनी सपतद । न तोसमान प्र ओर माततत प्रसत 
हदि रंत तारिक अनेक कोटिको गिने। दिनेश तेज- 
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मेत एकं पू ही दिशा जनै ॥२२॥ एरान हो पुमान हो पुनीतं 
प्यवान्‌ हो । कर मुनीश अंघकारनारफो सुभान हो ॥ 
मरत तोहि जानके न होय वरय कारके । न ओर मोहि 
मोखपंथ देय तोहि यले ॥ २३॥ अनंत निद चित्तकी 
अगम्य रम्य आदि हो । असह्य सर्वव्यापि विष्णु ऋ दहो 
अनादि हो ॥ महेश कामेत योग ईश योग त्ने! 
अनेक एकं ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो ॥ २४ ॥ तुरी जिनेश्च 
बुद्ध हे सुयुद्धिके प्रमानते । तुह जिनेश शंकरो जगल्मये 
विधनितें ॥ तुदी पिधात है सही सुमोखपंथ धरते । नरोत्तमो 
तुही प्रसिद्ध अथैके षिचास्ते ॥ २८ ॥ नमो करं जिने 
तोहि आपदा निवार हो । नमो करं युमृरि भूमिरोकके 
पिगारदो॥ नमो करूं मवाश्धिनीरराशिषेषहेतु हो। नमो करः 
महेश तोहि मोखपंध देतु हो ॥ २६॥ † 
खोौप्द्‌ १५ मान्ना। ति 
तुम जिन पूरनगुनगन भरे । दोष ग्वैकरिः तुम परिष्रे ॥ 
आर देवगण आश्रय पाय ! खप्नन देखे तुम फिर आय 
॥ २७ ॥ तरुभशोकतर किरम उदार । तुमतन शोभित दै 
अपिकार ॥ मेष निकट ज्यो तेज फुरंत । दिनकर दिि 
तिमिर निहत ॥ २८॥ सिंहासन मनिकिरनेबिचित्र । ता- 
र कंचनवरन पररि तुमतन शोभित फिरनर्विधार । ज्यो 
उदयाचर रबितर्महारं ॥ २९॥ डदपुहुपसित्तचमर हुरंत । 
कनकं प्रन तुमतन सोभत ॥ ज्यों सुमेरुतट नमर कांति \ 
करना शरे नीर उमगांति ॥ १० ॥ उवे रह सुर दति ोपः। 


९३६२ | `.  बजनवाणासंग्ह. 
तीन छत्र तुमं दिं अगोप.॥ तीन लोककी प्रभुता कर्द । मोती 
्ाररसों छि रद ॥ ३१ ददुभि शब्द गहर भेभीर 1 
चरहदिशि होय तुश्शारे धीर ॥३२॥ त्रिश्चवनजन शिवसंगम 
करे । मानो जय जय रव उचरे ॥ मद पवन गेधोदक इष्ट । 
विविध करुपतरु पुदपसुबरृष्ट ॥ २३॥ देव रर विकसित 
दढ सरि । मानों दविजधकति अवतार ॥ त॒मतन-भामंडल 
जिनचद ) सब दुत्तिवैत करत है भद्‌ ॥ ३४ ॥ कोटि शंखं 
रवरितिज छिपाय । शशिनिमखनिशि करे अखाय ॥ सगेमोः 
खमारगसकेत्‌ । परमधरम उपदेशनहेत ॥ दिभ्य वचन तुम 
खिर अगाध । सवबभाषगार्भित हितसाध ॥ ३५॥ ` 
दोहा-विकसितदुवरनकमख्टुति, नखटुतिमिठि चमका्िः 
तुमपद्‌ पदवी जह धरो, तहं सुर कमर रवाह ॥३६॥ एसी 
महिमा तुमविषे, ओर धरे नहिं कोय । सुरजमें जो जोत 
है, नहिं तारागण होय ॥ ३७॥ 
।.षटूपद्‌- मदअवङिक्िकपोरमूर अलिङ्क श्षकारं । तिन 
सुन शब्द प्रचंड क्रोध उदत'अति धारं ॥ कार्वरन षिकः 
रार, कारवत सनमुख आवे । एेरापत सौ प्रर, सकर जन 
भय उपजावे ॥ देखि गयंद न मय करै, तुमपदमहिमा छीन । 
्रिपतिरदहित संपति सहित, वरते भक्त अदीन ॥३८॥ अति 
भरदमत्त ग्द मथर नखन विदारे । मोती रक्त समेत, उरि 
भूत सेगारे ॥ बांकी दाह विशार, बदनमें रसना खेडे। 
भीमभयानकरूप देखि जन - थरहर डठे ॥ एसे मृगपति 
„ पग तङ, जो.नर आयो होय। शरण :गये. तुम च्रनकी 
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बाधा केरे न सोय ॥२३९। प्रटयपवनकर उदी आग जो तास 
परतर । बम एुशग शिखा, उतेग परजे निरंतर ॥ जगत 
समस्त निग भस्सकर हैगी मानों । तडतडार दवन, 
जोर चहुदिशा उटानों ॥ सो इक छिनमें उपशमे, नामनीर 
तुम छेत । होय सरोवर परिनभे, षिकसित कमर समेत ॥ 
॥9०॥ कोकिरुकंठ समान, श्याम तन कोप जरता । रक्तनयन 
फुकार, मारषिषकण उगछता ॥ फएणफो अचो करै, बेग ही 
सनमुखं धाया ! तव जन होय निक, देख फणपतिको आया ॥ 
जो चापे निज पावत, म्यापै विष न लगार । नागदमनितुम 
नामकी, रै जिनके आधार ॥ ४१ ॥ जिस रनमाहिं मयानक 
शब्द फर रहे तुरंगम । घनसे गज गरजाहिं पत्त मानों गिरि 
जगम ॥ अति कोखादटमाहि, बात जह नाहि घनीजे। राजः 
नको परचंड, देख बल धीरज छीजे ॥ नाथ तिहर नापतं 
सो छिनमा्हिं पाथ । स्यो दिनकर परकाशते, अंधकार 
प्रिनरायं ॥ ४२॥ मरि जहां गद, कुम हथियार विदार। 
उमगे रुधिरं प्रवाह बेग जरे विस्तारे ॥ होय तिरन अस 
मर्थं महाजोधा बर पूरे । तिस रनम जिन तोर भक्त जे हैँ 
नर सूरे ॥ दुर्जय अरिकुक जीतके, जय पवि निकठक। 
तुमपदपेकज मन बसै, ते नर सदा निर्शंक ॥ ४४ ॥ नक्र 
चक्र मगरादि मच्छकरि भय उपजावे । जाम बडवा अमन 
दहत नीर जलय ॥ पार न पावै जास थाह नहिं रहिये 
जाकी । गरजै अतिगभीर, ठहरकी गिनत्ति न ताकौ ॥ 
सुखसौ तिरे समुद्रो, जे तमन घमिरहि । रोर कलेः 
- १८ 
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ठनके शिखर, पार यान ठे जादि ॥ ४४ ॥ महा जलोदर 
रोग, भार पीडित नर जे दै। बात पिति कफ कुष्ट आदि जो 
` रोग गृहे है ॥ सोचत रहँ उदात नाहि जीवनकी आशा ॥' 
अति धिनावनी देह, धरे दुगधनिवासा ॥. तुप पदपकजधू- 
` छको, जो छेषं निजञग । ते नीरोग शरीर रषि, छिनपे 
` होय अनेग ॥ ४५॥ पांव करत जकर बाँध सांक अति 
भारी । गादी बेड पेरमांहि, जिन जाध विदारी । भूख प्यास 
चिता शारीर, दख जे बिल्छने। सरन नाहि जिन कोय; भूपके. 
नेदीखाने ॥ तुम सुमरत खयमेव री, बधन सव खुर ज।हि। 
 छिनमें ते सम्पति छै, चेता भय विनसाहि।॥४६॥ महामत्त 
, गजराज, ओर मृगराज दवानर्‌ । -फणपति रण परचंड 
 नीरनिधि रोग महाब ॥ बधन ये भय आठ उरपकर मानों 
नादौ । तुम सुमरत छिनमादहि, अभय थानक परकारो ॥ 
इस अपार संसारम, रारन नाहि प्रभ कोय । यतिं तुम पद्‌. 
भक्तको, भक्ति सहाई दोय ॥ ४७॥ यह गुनमाढ विचार, 
` नाथ तुम शुनन सवारी । विविध वणमय पुहूप गूध मे 
¦ भक्ति विथारी ॥- जे नर पिरे केठे मावना मनम. भवे । 
 मानतुगं ते निजाधीन शिवख्छमी पे ॥ माषा भक्तामर 
कियो, हेमराज हितहेत । जे नर पह सुभावसो, ते पँ शिष- 
सत \॥ ४८ ॥ अः ` 
शीसिद्धसेन दिवाकरपणीत. 
| ६०, कल्यारमंरिरस्तोत्रं । . 
कत्याणमंदिरमुदारमवद्यभेदि भीताभयग्रदमनिंदित्भिपदं । 
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संसारसागरनिमजदशेषजंतुपोतायमानमभिनम्य जिनेश्रख 
॥ १॥ यस्य खयं सुरयरुगंरिमांुराशेः सोत्र युविस्तृतम- 
तिनं विभुविधातु । तीरथैश्रख कमटस्मयधूमकेतोरसयाह्‌- 
मेष किर संसपनं करिष्ये ॥२॥ सामान्यतोपि तव वर्ण. 
यितुं खरूपमसाहयाः कथमधीदा भवेयधीराः । षृष्टोपि 
कौरिकरिष्ुथंदि वा दिवांधो रूपं प्ररूपयति किं कठि ध्म- 
रश्मेः २॥ मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मये नूनं गुणान्गं- 
णयितुं न तव क्षमेत! क्सांतवांतपयप्तः प्रकयेऽपि यस्मा 
न्मीयेत केन जर्धेनतु रत्नराशिः ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोस्मि 
तव नाथ जडाश्योपि कर्तं स्तवे ठसदसंस्यगुणाकरस्य + ` 
बालोपि फं न निजबाहूयुगं वितल विसतीणतां कथयति 
खधियांवराशेः॥ ५॥ ये योगिनामपि न यांति गुणास्तपेश 
वक्तुं कथं भवति तेषु ममाधकाशः। जाता तदेवमसमीक्षित- 
कारितेयं जद्पंति बा निजगिरा ननु पक्षिणोपि ॥ ६॥ आः 
सामधिंयमदहिमां जिनस॑स्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो 
जगंति । तीन्रातपोपहतपांथजनानिदापे प्रीणाति पद्मसरसः 
मरसोऽनिलोपि ॥ ७॥ हृदढतिनि तयि विभो शिथिटीभ- 
भर्वति जंतोः क्षणेन निविडा अपि कृमवंधाः । सदयो सुजंग- 
ममया इव मध्यभागमभ्यागते वनरिखंडिनि चदनसख ॥ ८॥ 
अच्यत एव मुजाः सहसा जिनेद्र रोद्ररप्रषतेस्त्वयि 
वीष्षितेऽपि । गोखामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे बोररिवा्च 
पशवः प्रपङायमानैः॥ ९ ॥ तं तारको जिन कथं म्विनां 
त एव त्ायुदरहेति हदयेन यदुत्तर॑तः । यद्रा. हतिस्तरतिं 
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यनरमेष नूनमंतभेतस्य मरुतः स किंलातुभावः ॥ १० ॥ 
य॒सिन्हरपभृतयोऽपिः हतप्रमावाः सोपि तया रतिपति 
्षपितः क्षणेन । विष्यापितता हुतञ्जः पयसाथ येन पीते न 
क तदपि दुैरबाडेन \ १२॥ खामिन्ननखमरिमाणमपिः 
प्पन्नास्वां जंतवः कथमहो हृदये दधानाः \. जन्मोद्धि छ्षर 
तरेत्यतिलधवेन चित्यो न हंत महतां यदिवा प्रमावः॥ १२॥ 
कोधस्खया यदि विमो प्रथमं निरस्तो घ्वस्तास्तदा बद कर्थं 
किर कमचोराः ! प्छोषत्ययुत्र यदि बा शिचिरापि लोके 
नीरद्माणि विपिनानि नरि ह्मानी ॥ १२ ॥ 
तां योगिनो जिन सदा परमातसरूपमन्पेषयंति हृद्ांबजकोः 
` षदे । पूतस्य नि्ररुषेयंदि वा किमन्यदक्षस्य सभवप्दं 
= नेरु रणिकायाः ॥१४॥ प्यानाञ्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन 
देह विहाय परमास्रदशं व्रजंति । तीत्रानखादुपलमावमपास्य 
लोके चामीकरतमचिरादिवि धतुभेदाः ॥१५॥ अंतः सदैव 
जिन यस्य विभाव्यसे सं व्यैः कथं तदपि नायसे शरीरं । 
एत्खरूपमथ मध्यविवतिनो हि यद्विय प्ररमयति महातु 
भावाः॥ १६॥ आतमा मनीषिभिरयं दभेदा ध्यातो 
जिने भवतीह भवल्ममावः। पानीयमप्यमृताित्यनुचि्यमानं 
„नाम नो विषविकारमपाकरोति 1१७1 त्वामेव वीततमसं 
, रषादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः। कं काच 
` ° भरलिभिरीर सितोऽपि खो नो गह्यते िद्िधवर्णविपर्थ- 
येण १८ धर्मोपदेश्समये सविषादुभावादुस्तां जनो मवति 
तरर्यशोकः। अभ्युदरते दिनपतो समहीरहोऽपि क्षि क 
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विबोधमुपयाति न जीवरोकः ॥१९॥ चिप्र षिभो कृथमवाड्‌- 
युखवृतमेव विष्वक्पतत्यषिरला स्रपुष्पृषटिः । तदरोचरे 
सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छंति सूनमथ एव हि वैधनानि 
॥ २० ॥ स्थाने गभीरह्दयोदधिसंभवायाः परीयुषतां तंव 
गिरः समुदीरयंति । पीत्वा यतः परमसंमदसगभाजो भव्या 
प्रजेति तरसाप्यजरापरतं ॥ २१॥ स्वामिन्युद्रमवनम्य 
समुत्पततो म्ये षदंति शुचयः सुरचामरोधाः। येऽस्मे नतिं 
विदधते मुनिपुगवाय ते नूनमूष्वंगतयः खट श॒दभागाः ॥२२॥ 
द्याम गभीरगिरमुज्ज्यरदेमरत्नपिंदासनसमिह भव्यरिचंडि- 
नस्वां । जरोकयंति रभसेन नर्द॑तसुचैरशवामीकराद्रिरिर 
मीव नवां बुवाहं ॥ २३॥ उदच्छता तव शितिधुतिमंडकेन 
लुपरच्छदच्छविरशोकतस््वभूव । सांनिष्यतोपि यदि वा तव 
वीतराग नीरागतां ब्रजति को न भचतनोपि॥२४॥ भो 
भोः प्रमादमवधूय मजध्वमेन मागत्य निवृतिपुरीं पर्ति सां 
वाहं । एतन्निषेदयति देव जगत्रयाय मन्ये नदन्नभिनमः सुर 
दुटुभिस्ते ॥ २५ ॥ उदुद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारा 
न्ितो विधुरय विहताधिकारः। शुक्ताकलापकठितोरसितात 
पत्रन्याजालिधा धृतधलुधुवमभ्युपेतः॥ २६ ॥ स्वेन प्रपूरितः 
जगत्मयपिंडितेन कातिप्रतापयरासामिव संचयेन । माणिक्य 
 हेमरजतप्रविनिर्मितेन सारत्रयेण .मगवन्नमितो विभासि ॥ 
दिग्य्षजो जिन नमत्िदशाधिपानाश््ज्य रलनरवितानपि 
मोलिवंधान्‌ ! पादौ श्रयंति भवतो .यदि वापर. तत्सम 
सुमनसो न्‌ रमंत एव ॥ २६॥ तं नाथ जन्मजरोकिपराड्‌ 
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, -मुखोपि यत्तारयस्य्ुमतो निजपृष्टस्ास्‌ । युक्तं हि पर्थिव- 
-निपस्य सतस्तयैव चित्रं विभो यदसि कमविपकुन्यः ॥२२॥ 
विखेखयोऽपि जनपालक दुगतस्तं क बाक्षरपरृतिरप्यसि 
पिस्छमीरा । अज्ञानवत्यपि सदेव केथंचिदंपं त्रानं 
स्फुरति विखबिकासदहेतु ॥२०॥ प्रामारसंमृतनमांसि रजसि 
रोषादुतथापितानि कमठेन शेन यानि) छयापि तेस्त न 
नाथ इता हताशो प्रस्तस्छमीभिरयमेष पर दरार ॥ २३१॥ 
- यदूजंद्नितयनीषपदभभीमभय त डिन्पुसरर्मापिरधोरपारं। 
पेन शुक्तमथ दस्तरगारि दपर तेनैव तस्य जिन दस्तखारि 
कतयम्‌ ॥२२॥ धस्तोधवफेराविङृताकृतिमवयनुडपारंवभृद्धय 
दरव्त्रेषिनियदग्निः। प्रेत्रजः प्रति भवेतमीरितो यः सोऽस्य 
` भवलतिभवे भषटुःखहेठः॥२२॥ धन्यास्त एष भुवनाधिप ये 
तरिेष्यमाराधयंति विधिवद्विधुतान्यज्त्याः। भक्त्योहससु- 
ठकपक्षर्देहदेशाः पादष्टयं तप पिमो भुषि जन्मभाजः ॥३४॥ 
असिन्नपारमेषवारिनिषे मुनीश मन्ये न मे श्रवणगोचरतां 
गतोऽसि । आकणिते तु तव गोरपवित्रमेतरे ङि बा विपष्ठिषः 
धरी सषिधं समेति॥ ३५॥ जन्मांतरेऽपि तव पादयुगं न 
देष मन्थे मया महितमीहितदानदक्ष । -तेनेह जन्मनि सुनीशं 
पराभवानां जातो निकेतने मथिताशयानां ॥ ३६ ॥ नूनं 
न मोहतिमिगदृतलोचनन पूर्य. विमो सकृदपि प्रषिरोक्षिः 
तोसि। मम्रियो विधुरयंति हि मामनथाः प्रो्यल्ेधगतय 


कथमन्यथेते ॥३७, आक्र्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि 
सूयं न चेतपि पया विष्रतोति मक्या।. जातोसि तेन जनः 


(९४६ ¢ 
बाध दुःखपात्रं यसाकियाःप्रतिफरतिन माव्न्याः॥२८॥ 
तं नाथ दुःखिजनवत्छछ ह ररण्य कारुण्यपुण्यवसते वशिनां 
वरेण्य । भक्त्या नते मयि महेश दथां विधाय दखांङ्रोदङ- 
नतत्परतां विधेहि ॥ ३९॥. नि;सस्यस।रशरणं चरणं शरण्य 
मासाय सादितरिपुप्रथितावदानं । ततादपंकजमपि प्रणि 
धानर्व्यो वैभ्योसि चेद्ुवनपापन हा इतोसि ॥ ४० ॥ दे 
रय षिदितासिख्वस्त॒सार संसारतारक विभो मुवनाधिनाथ । 
त्रायख देव करणाद मां पुनीहि सीदंतमद्य भयदव्यसनादुरा 
शेः ॥ ४१॥ यद्यस्ति नाथ भवदधिसयेरुहाणां भक्तेः फं 
किमपि सैततसंचितायाः। तन्मे त्देकशरणस्य शरण्य भूयाः 
सवामी स्मेव मुवनेत्र भवांतरेपि ॥ ४२॥ इत्थं समाहितधियो 
` पिधिवनिनेन्द्र सांदरो्टसप्पुरककंचुकितांगभागाः। लर्िवनिं 
मटसुखांबुजबद्लक्ष्याः ये सस्तव तव पिमो रचयंति भव्या 
॥.४२॥. जननयनकुमुदकचद्प्रमास्वराः सगसषपदो सक्या, 
ते विगहितमङनेचया आतिरान्मोक्ष प्परयते ॥ ४४॥ 


इति कल्याणमदिरस्तोनरं । 


बृहाजनवाणीसंग्ह 


स्वरगीय कविवर वनारसीद।सजीछृत } 
६ । कृट्यार्थमाररस्तातर भा 
। दोहा । 
-पररमञ्योति परमातमा, परमन्नान परबीन्‌ ॥ 
वेद्‌ परमानेदमय, घटषटओतरलीन॥ १ ॥ 
`. चोपाई [ १५ मात्रा ] "1 


निर्भय करन . प्म. प्रधान. } -मसयुद्रनटेताएनयान ॥ 


षि 
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शिव मेदिर अघहरन्‌ अनिद । वंदहु पासंचरन अरर्िदः॥१॥ 
` कमटमानर्भजन्‌ वर वीर । गरिमासागर गुनगेभीर ॥ सुर 
` गुरु पार रै नहिं जास । मे अजान जपूजस तास ॥ २॥ 
प्रभुखरूप अतिअगम अथाह । स्यां हमसेती होय निबाह ॥ ` 
ज्यों दिनर्थष उदको पोत । कहि न सके रवि-किरन-उदोत 
॥ २ ॥ मोहदीन जानै मनमाहि। तोह न ठम युन वरन 
. जोह ॥ प्रर्यपयोधि केरे जर बोन । प्रगटहिं रतन गिन 
तिहि कोन ॥-४॥ तुम असंस्य निमंङ गुनखान । मे मति 
. -हीन कटं निजवान ॥ ज्यां बाखकं निज . बाह पसार । सागर 
परिमिति कै विचार ॥ ५॥ जे जोगीद्र करदं तपखेद। ` 
` तऊ न जानि तुम युनभेद ॥ भक्तिभाद सुञ्च मन अभिलस। 
ज्यो पडी बो निज भाख ॥ ६॥ तुमजसमहिमा अगम 
अपार । नाम एक त्रिभुवन-आधार ॥ अवि पवन परदमसर 
होय । ्रीषमतयत निवार सोय ॥ ७॥ तुम अवत भविजन्‌ 
धघटमाहि। कमेनिनंथ रिथिर है जहि ॥ ज्यो चदनतर्‌ 
बलहि मोर । रहि भजग कगे चहुंभोर ॥ ८ ॥ तुम निर 
खत जन दीनदयार । संकटतें छूटे ततकार ॥ स्यो पञ्च घेर 
ठे निरि चोर, ते तज भगहिं देखत भोर ॥ ९॥ तृ 
भविजन्‌ तारक किमि होहि। ते चितधार तिरि छे तोहि ॥ 
यह्‌ फेर कर जान सभाव । तिरहिं पसक ज्यो गरभितवाव 
॥ १० ॥ जिह सब देव क्रिये वदा बामं । तें छिनम जीत्यो सो 
काम ॥ ज्यो जल करं अगनिङङ हान । बडत्रान पीवे सो पान 
५१११ दुम उनेत्‌ गरबा शुन श्यि \. क्योकर भक्ति री निज 
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हिय ॥ हे रघुरूप तिरर संसारे । यह प्रथ महिभाअकथ अपारं 
॥ १२॥ कोधः निवार कियो मनं शत † कमेसुंभर जीते 
फिहिं भांत ॥ यद्‌ परत्र देखहू ससार । नीढे विरछ यो 
दहै तुसार ॥ १३ ॥ गुनिजनहियि कमर निज रोहि । भिद 
रूपसम ष्यावरिं तोहि ॥ कमल्करणिका विन नहिं ओर । 
कपरटवीज उपजनफी टर ॥ १४॥ जव तव ध्यान धरै .युनिं 
कोय ! तव षिदेह परमातम होय ॥ जसं धातु शिरातनु 
त्याग । कनक खरूप धवै जव आग ॥\ १५ ॥ जाके मनं 
तुम करहु निषास् । विनि जाथ क्यों विग्रह तात ॥ ` ज्या 
मरत पिच अवि कोय । विग्रहम निवारे सोय ॥ १६॥.कंर 
हि विद्ध जे आतमध्यान । तुम प्रभवते दोयं निदामि ॥ 
जसे नीर सुधा असमान । परीवत विषविकारफी हान ॥ १७॥ 
तुम भगवत पिमर्शुणटीन । समररूप मानि मतिहीन ॥ 
ज्यो नीखिया रोग दग गहै ॥ वणं विणे रैखसों कहै ॥ 

दोदहा-निकटरहत उपदेश सुन, तरुवर भो अशोक । 
उयो रवि उगत जीव सन, प्ट टत भ्रविरोक ॥२९॥ सुम 
नवृषटि ज्यों सुर करसि, देर वीष्युख सोहि ॥. सयो तुम 
सेवत सुमनजन, वष अधो शख दोदि 1 २०॥ उपजी तुम 
हिय उदधिते, वानी सुधा. समान ॥ . जिद पीवत. भषिजन 
र्हि, अजर अमरपदधान ॥ २९॥ करहि सार तिहु रो 
कीः ये सुरचामर दोय । माव सहित जो जिन नभ, तिह 
गति उर होय २२ ॥.सिंघासन गिरिमेरु सभ, प्रभु नि 


ग्रजत धीर, शयाम सतु घनरूप..कखि; नाचत भ्रिजन 
१६ 


१६६ । । अृदलिनवाणोसं ग्रहं 
ओर ॥.२३1॥ खविहत होतःअचोकदछ, तुम.भामंडट देख, . 
वीतरागके निकट रह्‌, रहत न रग वेष ॥ २४ ॥ सीख. 
कै तिहु ठोकको, ये .सुरदुदुमिनाद । रिवपथसोरथिबाह 
जिन, भजहू तजहु परमाद ॥ २५ ॥. तीन छत त्रि्ुवनं 
उदित, युक्तागण छवि देत । त्रिविधरूप .ध्र मनहू राशि 
` सेवत नखत समेत \ २६॥ 

पडरिकेद-प्रयु तुम ररीरदुति रतन जम । परतापपुज 
जिम शुद्ध हेम ॥ अतिधवरु सुजस रूपा . समान । तिनके 
गढ तीन विराजमान ॥ २७ ॥ सेवहि सुरेदर कर नमत भाङ। 
-तिन सीस सङ्कट तज देहि गर ॥ तुमचरणलगत ठरे 
रीति! नदिं रमि ओर जन सुमन रीति ॥ २८ ॥ प्रु 
गिभ तन करमदाह । जन पार करत भवजठ निवा 
व्यो माटीकटश युपक्ष होय । ठे भार अधोभुख -तिरहि 
तोय ॥ २९॥ तुम महारज निरधन निराश । तज विभव 
विभेव सबंजगप्रकारा ॥ अक्षरखमाबपुरिसि न रोय । 
महिमा मगवंतअर्नेत सोय ॥ २०॥ कर कोप कमठ. निज 
वेर देख! तिन करी धूटिवरषा विशेष ॥ प्रथु तुम छाया नहि 
धद हीन । पो भयो पापि उपर मीने ॥. ३२ ॥ गरजं॑त 
घोर घन अधकार ! चमकंत्‌ बिञ्जु जर मुसट्धार .॥ वर 
पत्‌ कमठ धृरष्यान दर! दुस्तर करत निज भव सुद्र ३२॥ 


मेघमाी मेषमाटी आप बड फोरि । भेजे तुरत पिश 
सगण, नाथ पासःउपमगं कारण ।. अभिजा श्ख्कंत सुख, 
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धुनि करंत जिमि मत्तवारण ॥ काररूप पिकरारु तन, सुडः 
मार तिह कट । है निरोक वहं रंकनिज, करे कमदढगंः ॥ 
` चोपाई-जे तुम चरणकमर तिहुकार । सेवि तज मायाः 
जजार ॥ -भावभगतिमन हरष अपार । धन्य धन्य 
जगं तिन अवतार ॥ ३५॥ भवसामरमहं पिरत अजान । 
भे तअ सुजस सनयो नहिं कान ॥ जो प्रभुनाममेत्र मन 
धरे । तासां विपति भुजगम इरे ॥ ३६ ॥ मनवांछित 
फल जिनपदमाहि । म पूरवमव पूजे नादिं ॥ मायामगन फरो 
अज्ञान ) करि रंकजन सुङ्च अपमान ॥ २७॥ भोहतिभिर 
छायो हग मोहि । जन्मांतर देस्यो नहिं तोहि॥ तो इजेन 
स्च सेगति ग । मरमेदङे कवचन कँ ॥ २८॥ सुन्यो 
कानं जस पूजे पाय । नैनन देख्यो रूप अघाय ॥ भक्तिदेत॒ 
न भयो चित चाब । दुखदायक रिंरियाविन भाव ॥ ३९॥ 
महाराज शरणागत पाठ ! पतितउधारण दीनदयार ॥ सुमि 
रण करहु नाय निज सीश । मुञ्च दुख द्र करहु जगदीश ॥ 
४० ॥ कमेनिकदनमदहिमा सार । अरारणशरण सुज विस 
तार ) नहिं सेये प्रभु मरे पाय । तो मुञ्च जन्म अकारथ 
जाय ॥ ४१ सुरगन्वेदित दयानिधान । जगत्तारण्‌ जगः 
पति जगजान ॥ दखसागरतें मोहि निकासि । निर्भयथान 
देहु युखरासि ॥ ४२॥ मं तुम चरणकमख्युन गाय । ब्हु- 
विधि भक्ति करी मनाय ॥ जनमजनम प्रभु पाड तोहि । 


यह सेवाफएट दज मोहि \ ४२॥ 
दोधक्तांत वेसरीखद-पट्‌पद्‌ । 


- इदिविपि श्रीभगवत, पुजश्च जे भविज्नन भाषि । ते 


दर] भ चृहल्िनवाणीलंग्रह ` 
निज पूण्य्भेडार, सेवि.चिरपापश्रणासदहि  ॥.रोमरोम हर 
संति अग प्रस गणमनध्यावदहिं । सगसंपदा शुज वेग. पचमः 
गति पावहि ॥\. यह कस्याणमंदिर कियो, इसुदचदरकी उुडि । 
भाषा कहत बनारसी कारण समकरितश्युदध ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीक्दयाणमन्दिरस्तोत्र भाषा समप्ता । . 
श्रीवादिराजप्रणीतं 
६६! एकामावस्तातर ! 
एकीभावं गत इव यया यः-खयं कमनो षोरं दुःखं भवः 

-भवगतो दुर्वारः करोति ¦ तस्याप्यस्य तयि जिनरषे । 
भक्तिरुन्युक्तये चेजेतुं शक्यो भवति न तया कोऽपरस्तापदेतु 
॥.१॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवह्वातविषवेसदेतं तमेवाहूभिः 
नवर चिरं तखविधामियुक्ताः । चेतोबासे भवसि च मम 
स्फारयुद्धासमानस्तसमिन्नहः कथमिव . तमो वस्तुतो पस्तुमीष्टे 
॥ २॥ आनदाश्रुस्नपितवदने गद्रदं चाभिजस्पन्यश्चायेत 
तपि द्टमनाः स्तोतमतरेभव॑तं । तस्याभ्यस्तादपि. च सुचिरं 
देहवस्मीकूमध्यािष्कास्यंते विविधविषमस्याधयः काद्रवेयाः {३1 
प्रागेवेह तरिदिवभवनादेष्यता भव्यपुण्याटथ्वीचकं कनकमयतां 
देव निन्ये छेदं । ध्यानद्मरं मम रुचिकरं खां तगरं प्रविष्ट 
 स्तत्कि चित्रं जिन वपुरिदं यत्युव्णीकरोषि ॥ ४॥ लोकस्ये 
कस्त्वमसि भगवन्निनेभित्तन वधुस्खय्येयासौ सकटविषया 
रीक्तिरपत्यनीका। भक्तिरफीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्त 
श्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः वरेरायुथं सरेथाः॥ ५॥ 
‡ ` जन्माटन्फं कृथमप्रि मया देव दीर्घ भमिता परतेवेयं तव 


= (1 † ध्राणो ५ ~~~ 
अष्टाजनध्राणोस्ं्रह ( ९४६ ' 


नयकथा स्फारपीयुषर्वापी । तस्या मध्ये दिमकरदिमग्यूहश्ीते 
नितातं निर्मग्नं मां न जहति कथे दुःखदावोपर्तापाः॥ ६॥ 
पदन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिरोकीं हेभाभासो 
“भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्यः। सवगिण स्पररति मगवे- 
स्खस्यरोषं मनो मे भ्ेयः फं तत्छयमहरहयैन्न मामभ्युपेति. 
॥ ७॥ पर्यन्तं ए्वद्वसनममृतं सक्तिपाप्रया पिवेतं कर्मारण्या- 
सपुरुषमसमानंदधाम प्रविष्ट । लां दुर्वारस्मरमदहरं लससादै. 
कभूमिं कूराकाराः कथमिव रुजाकंटका नि्टैटन्ति ॥ < ॥ 
पाषाणात्मा तदितरसमः केवरं रलमूतिमानस्तभो भवति 
च परस्तादरो रत्नवैः। रश्टिपरा्षे इरति स कथं मानरोभः 
नराणां प्रत्यासतत्तियंदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिरेतुः ॥ ९॥ 
हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन्मूतिशेरोपवादी सयः पुसां निखधि- 
 रुजापूखिविधे घुनोति । ध्यानाहूतो हृदयकमलं यध्य तु तं 
` प्रविष्टस्तस्याशक्यः क इह युबने देव रोकोपकारः ॥ १० ॥ 
जानापि सं मम भवभवे यच याहक्यं दुःखं जातं यस्य 
स्मरणमपि मे शवनिष्पिनष्टि । तं सर्वेशः सरूप इति च 
स्पेतोसि भक्त्या यत्कतंग्यं तदिह विष॑ये देव एव प्रमणं 
॥ १९॥ प्रापदेवं तव नुतिपदै्जीवकेनोपदिष्टेः पापाचारी 
मरणसमये सारमेयोपि सौख्य । कः सेदेहो यदुपङमते बास 
वशरीप्रसुखं जखञ्चाप्षैमणिभिरमरेस्न्नमस्कारचक्र ॥१२॥ 
“ शुद्धे पाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्यनीचा भक्तिः 
चेदनवधिदुखावशिका इुचिकेयं । शक्योद्वाटं भवति दहि 
कथं युक्तिकमख पुंसो सुक्तिद्रारं परिददमहमोहसुद्राकर 


१४१... | `  शहजिनवाणौसपरहः . 
वाटम्‌ ।। १३ ॥ प्रच्छन्नः खसयमधमयेरंधकारे सर्मतालयथा 
सुक्तेः खपुरितपदः क्लेरागतेरगधिः. । तत्कस्तेन ब्रजति. 
सुखतो दव तलावमासी यद्यग्रेऽग्रे न भवति भवद्भारतीरतन 

दीपः ॥ १४॥ आत्मञ्योतिनिधिरनवधिद्रष्टुरनदहेतुः कम~ 
क्षोणीपट्छपिदहितो योऽनवाप्यः परेषां । हस्ते कव॑यनतिविर- 
तस्तं भवद्धक्तिमाजः स्तेतर्वधप्रृतिपुरुपोदामधात्रीखनितरः 

॥. १५ ॥ प्र्युतपनना यदिमगिरेरायता चासूताग्धेयां देव : 
` तत्दक्पल्योः सेगता भक्तिगंगा । चेतस्तस्यां मम रुचिव- 
दरादाष्टुतं श्वारिवांहः.कसमापं यद्धपति किमियं 24 सदेह 

भूमिः ॥ १६३ ॥ अ्रहुभूतस्िरपदयुख तामदष्यायतो मे 
तय्येगहं स इति सतिर्व्पयते निका । मिथ्यैवेयं तदपि 
ततुत्ते तिथभेषरूपां दोषात्मानोप्यमिमतफलास्वससादा- 
दति ॥ १७॥ मिथ्यावादं मरख्पपतुदन्स्तभंगीतरगेगौग- 
थोधिथवनमखिछं देव पयति यस्ते। तस्यावृत्ति सपदि षि 
धशितसेवाचटेन. ग्यातन्वंतः सुचिरमसतासेवया -तुप्नुवंति 
॥ १८ ॥ आहायेभ्यः स्पृहयति परं यः खमभाादहयः राख- 
राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः! सवगिषु त्वमसि 
घुभगस्त्रं न शक्यः परेषं. तकि भूषावसनङ्सुमैः किं च 
राखेरुदशैः ॥ १९ ॥ दद्र सेवां तव सुङ्करुतां ं तया शधन 

ते तस्येवेयं भवल्यक्री रखाष्यतामातनोति । त्वं निस्तारी 
जननजटषेः - सिक्का तापतिस्वं तं. खोकानां प्रसुरिति' तव 
र्छाष्यत स्तोत्रमित्यं ॥ २० ॥. वृत्तिवौचामपरसरश्ची न 
:. तमन्यन्‌ तुल्यः स्वद्युाशः कथमि ततस्त्वय्यमी नः कर्मते। 


बुटासनवाणोसंश्र + 


मेवं भूवस्तदपि भगवन्भक्तेषीयुषपुष्यास्ते भग्यानाममिमत 
फटा: पारिजाता भवंति ॥ २९॥ कोपावेयो न तवनतव 
फेवापि देव प्रसादो व्याप चेतस्तव हि परमोपेक्षयेवानपेक्च । 
आत्वं तदपि सुवनं सेनिधिरवैरहारी शवेवभतं थवनतिलकः 
पराभवे तत्परेषु ॥ २२॥ देव स्तो घिदिवगणिकामंडटी 
गीतकीतिं तोतूति लां सकरविषयज्ञानमूर्तिं जनो यः । तस्य 
क्षेमं न पदमटतो जातु जाहूतिं पंथास्तसम्रंथस्मरणविषये चैष 
मोमूति मत्यः ॥ २२ ॥ चित्ते कुषन्निरयधिदुखन्नानरग्बीयै- 
रूपं देव तां यः समयनियमादादरेण स्तवीति । श्रेयोमार्ग स 
खट सुकरेती तावता पूरयिता कल्याणानां भवति बिषयः 
पंचधा प॑ंचितानां ॥ २४ ॥ भक्तिप्रहमहदरपूनितपद तत्कीतने 
न क्षमाः शक्षन्नानदयोऽपि संयमभृतः के हंत मेदा बयं। 
असामि स्तवनच्छठेन तु परस्वभ्यादरस्तस्यते खास्माधीन- 
सुखेषिणां स खु नः कलाणकखपडमः ॥ २५ ॥ वादिराजः 
मनु शाष्दिकरोको वादिराजमनु ताकिंकसिहः । वादिराजः 
मसु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भभ्यसहायः ॥ २६ ॥ 
शति भरीवादिसजक्तमेकीभावस्तोभम्‌ । 
` ६७। एकी मावस्तोव्रमाषा । ` 
दोदा | 
वादिराज मुनिराजके, चरण कमर चितलय। 
भाषा एकीमावकी, कर खपर सुखदाय ॥ १॥ 
सेला छन्द अथवा “अद्रो जगत गुद्देव खुनियो अजं हमारी" वीनतीकी चार । 


जो अति एकीभाव भयो मानो ` अनिवारी । -सो. सुस 


` 8 | । =` बषिनवाणीस 
कर्मप्रचेध करत.भव भव दुख -भारी॥ ताहि तिहारी भक्ति 
जगत्‌ रवि"ज्यों निरवारे। तो अव ओर. केस कोन. सो 
तराहि विदारे ५९४ तुम जिन जौतिखल्प दुरितअधियारि 
निवारी । सो गणेन युर कै तखविदयधनधारी ॥ मेरे चित 
धरमाहि बसौ तेजोमय यावत । पापतिमर अक्काल तहां सो 
द्योर्‌ पावत ॥२॥ भानदआंसृवदन धोय तुमसों चितं साने । 
गदगदंसुरसों सुयशमेत्र पडि पूजा ने + ताङ बहुविधि भ्याधि 
व्यार चिरशरनिकासी । भाज थानक शे देदर्याबह्के 
वासी ५३॥ दिवित आदनहारं भये मविभागरदयवल । पटे 
सुर जाय कनकमय कय महीतछ ॥ मनगृहध्यानदटुगार जाय 
निवेसो जगनामी ! जो सुवरन तन करो कोन यदह अचरज 
खामी ॥ ४॥ प्रयु सव जगके विनादेतुवंधव उपकारी । 
निरावरमं सवेत्ञ राक्ति जिनराज तिहारी ॥ भक्ति रचित मम 
चित्तसेज नित बास करोगे । मेरे इखसंताप देख किम धीर 
धरगे ॥५॥ मववंनमे चिरकार भम्यो कद्ध किय न जाई । 
तुम धुतिकथा पियूष बगपिका मागन पह ॥ शि तषार घन्‌ 
सार शार शीतर नहिं जा सम । करत स्टौन तामाह क्यों न 
भवताप बुञ्ञे मम ॥ ६॥ श्रीविहार परिवाह. होत शुचिरूप 
सक जग । केमख्कनक आभाव सुरमि श्रीवास धरत पग । 
मेरो मनःसवग परस प्रको घुख पव! अब सो कौन कल्यान 
जोन दिन दिन दिग अगि ॥.७-॥.भव तज सुखपद्‌ वसे 
` काममदयुमट सहारे । जो तुमो. निरखत सदा प्रियदास 
„_ तिहरे ॥ तुम फेचनेोश्तपान्‌ भक्तिथंखडिसों पव । तिन्ह 


बष्ठाजनवागीसंमः ॥ २५३ 
भयानके क्रूररोग रिपु केसे छीवै ॥ ८ ॥ मानथंम पोषान' 
आन पाषान पटैतर । एसे ओर अनेक रतन दीस जगत # 
देखत दृध्िपमान मानमद तुरत मियय ! जो तुम निकः 
न होय शक्ति यह कर्योकर पव ॥ ९॥ प्रभुतन परष॑तपरस 
प्न उरमं निवहै हे । तासों तत्न सकढ रोगरज बाहिर 
ह है। जे प्यानाहत वो उर अब्ुजमारीं । कौन जगत 
उपकार करन समरथ सो नाहीं ॥ १० ॥ जनम जनमकेदुःख 
संहे सव ते तुम जानां । याद किये सुच हिय सो आयुषमे 
मानों ॥ तुम दयार जगपाड खामि मँ रारन गहीहे। जो 
कद्ध करमो होय करो परमन वही है ॥ ११ ॥ मरनसषमय 
तुभ नामपत्र जीषकते पयो । पापाचारी शान प्रान तज 
अमर कहायो ॥ जो मणिमाडा ठेय जपे तुम नाम निरंतर । 
इद्र संपदा छै कोन संशय इस अंतर ॥१२॥ जो नर निम॑ङ 
तान मान शुचि चरित सिं । अनवधि सुखकी सार भक्ति 
कुची नहि छधै ॥ सो रिषर्वंछक पुरुष मोक्षपट केम उषारे । 
मोह हर दिढ करी मोक्च मदिरफे इरे ॥ १३ ॥ रिषपुर 
केरो पंथ पापतमप्नौं अति छयो । दुखसरूप बहु कूपलाड 
सों विकट वतायो ॥ स्वामी युखसों तहां कोन.जन मारग 
गं। प्रस प्रवचनमणिदीध जोनके भगं अगे ॥ १४॥ . 
कमपरलभुमाहिं दी आतम निधि भारी. । देदखत अतिमुख 
होय विसखजन नारिं उघारी ॥ ठम सेवक ततकार ताहि 
निह कर धार । युतिदारसों सोद बद भू कठिन विदारे 
॥ १५॥ खादादिभिरि उपज मोक्षपसगरल .धाई 1 तुम 
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। ८ ] । बुहजिनवाणीसम्रह्‌ 
चरणांुज परस भक्तिर्गमा सुखदाई ॥ मो चित निमर थयो 
` न्होनं रचिपूरथ तमि ¦ अब बह हो न. मरीन कौन जिन 
सराय याम ॥ १६.॥ तुम शिपसुखमय प्रगट क्रत प्रभ 
चित्त तेरो । मे मगघान समान भाव योँवरते मेरो 
यदपि चूड है तदपि तृपति निरु उपजवे । तुत्रप्रसाद सक 
ठंक जीव वांछितं फर पवि । १७ ॥ वचनजख्धि तुम देव 
सकर भिभ्रुषनसें व्यपि ¦ मगत्रंगिनि रिकथवादमर मरिन 
 उथापे ॥ मनसुमेरसों मथ ताहि ज सम्यकन्नानी । परमामृतसां 
: तृप्त होहि ते चिरखों प्रानी ॥ १:॥ जो कदेव उविरीन 
चसन. भेषन अभिलसतै । बेरीसों मय भीत होय सो आयुध 
 शखे ॥ तुम सदर सर्ग शच्च समरथ नहिं कोह । मृषन वसन 
 गदादि प्रहनं कहिको होई ॥ १९ ॥ सुरपति सेवा कर कषा 
भ्रु प्रस्ता तेरी! सो सछाघना र्दे मिटे जगसों जगफेरी । 
तुम भवजख्धिजिहाज तोहि रिवकंत उवरिये । तुदी जगत 
जनपाङ नाथशुतिकी थुति करिये \\ २९॥ वचनजार जड- 
` रूप आप चिन्सूरति ्ञाई । तातं थुति आलप नाहि पहुचे 
 व॒मर्ताइई ॥ तो भी निफङ नारिं भक्तिरसमीने वायक । सेत 
नको सुरतशुससान वांछित षरदायक ॥ २१॥ . कोप कभी 
कयो प्रीत कबहु नहिं धारो । अति उदास बेचाह चित्त जिन 
रज तिहारो ॥ तदपि मान जम. बै बैर तुम. निकट न 
ठद्िये। यह प्रयुता जगतिरक कां तुम धिन सरददिये ॥२२॥ 
सुरतिय ग सुयश स््रगति ज्नानखसूपी । जो तुमको भिर 
- दोहं नमे सवि आनंदरूपी ॥. ताहि ठम पुर चरन . बाट 


शृषनिलयाणीतंमह ` (44. 
वाकी नहिं है । श्वुतफे.सुमरनमाहि सो न कव नर 
नर मोहै 1 २४ अतर चतुष्टयरूप तुमे जो चितम धारे । 
आद्रसों तिहुकालरमारि जग थुति विस्तारे ॥ सो सुक्रतः 
शिवपंथ सक्ति रचनाकर पूरे । पंचकस्यानक ऋद्धिपाय चिद: 
चे दुख चूर ॥ २४॥ अहो ! जगपति पृञ्य अवधि ज्ञानी: 
मुनि हारे । तुम गुनकीतनमाहिं कौन हम मंद विचारे ॥ 
थुतिरृटसां ठुमविपं देव आदर षिस्तारे । रिवसुखपूरनहार 
कसतरु यही हमारे २५॥ दिर सुनिराज शष्दवि" 
यके खामी । बादिराज सनिराज तकि्यापति नामी ॥ 
वादिराज स॒निराज काव्यकरता . अधिकारी । वादिराजः 
` सुनिराज वड़े भविजने उपकारी ॥ २६॥ 

। दोदा । 

मूल अथ वहुविधि इमुम, भाषासूत्रमश्चार । 
भक्तिमार "भृधरः करो कठ सुखकार \ १ ॥ 


९ति एफोभाचस्तोघ्रमांषा । 


1 





स भ म न 


१ । पृलक्ते शेय शोकका फवि पांडे दोरानदजीते रेसा दोहा वनाया है 
वादिराज सुनिराज भलु, आष्दुक ताकिक लोक । 
कान्यकार खदकार जगि, जीवन ष्दीरः खु धोक ॥ २६॥ ` 

१1 देप -छोकका मनुवाद पकने पेखा भी किया ह 

वादरिराज सनित अद्ध, वैयाकरणी सारे । 

वादिराज सनित अलु, ताक विय्ावारे ॥ 

धादिराज सुनिये अलु है, कान्यनके ज्ञाता । 

वादिराज घुनितै अघ दै, भविजनके त्राता ॥ २६ ५. 


१४६१ - ` ` बहालतवाणास 
: 'श्रीध्नेजयकविप्रणीते। 
६८ । विषापहारस्तात्र 1 
खातरथितः स्ैगततः सम्तव्यापारषेदी . विनिवृत्तसंगः। 
= प्रवृदधक्ालोप्यजरो दरेण्यः पायादपायादपुरुपः पुराणः॥ १॥ 
` परर्चित्यं . युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशस्यः। 
सतुत्योऽ मेऽसौ वृषमो न भानोः किमपषेरे विराति प्रदीप 
॥ २॥ तत्याज शक्रः राकनाभिमानं नाहं त्यजामि सवनाव 
` बंधं । खयन बोपेच ततोधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि ॥ 
लं विशवर.धा सक्डेरहस्यो विद्धनरोषं निखिटेरषेयः) वक्तु 
कियान्शीदशमित्यशक्यःस्वुतिस्ततोऽराक्तिकथा तवास्तु ॥४॥ 
` व्यापीडितं बालमिवासदोपरुछाधतां छोकमवापिपस्वं । 
` हिताहितन्येषणमांचभाजः सवस्य जंतोरसि बाख्वेयः ॥ ५ 
दाता न हतां; दिवसं -विवखानवश्च इत्यच्युतदायिताशः 
 सज्याजमेवं गमयत्यराक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय ॥६॥ 
उपेति भक्तया सुयुखः शुखानि तयि स्वमावाष्ठियुखश्च टुःखं। 
सदावदातदबुतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादश इवावभासि ॥ ४॥ 
„ अगाधतान्धैः स यतः पयोधिमेरोश्र गा प्तिः स यत्र # 
. यबाएथिभ्योः पृथुता तथेव व्याप त्वदीया भुवनां तराणि ॥८। 
, तवानवस्थां परमाथतछ्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च । दष्टं 
` विहाय वमदृष्टमेषीविरुद्धवृ्तोऽपि समजसस्तं ॥ ९ ॥ स्मर 
` खद्ग्धो भयतेव तस्िन्वुद्कितासा यदि नाम रंभुः। अशेत 
: अृदोपतोऽपि पिष्णुः किं गृहते. येन -मवानजागः ॥ १० ॥ 
` स नीरजाः स्यादपरोऽघगन्वा तद्योषकीत्यैव न ते गुणितवं ॥ 


` न 


-~~~ 


: बुहेसिनवाणीसंग्रह [ १५७ 
खतोबरारेभेदिमा न देव स्तोकापवादेन जलारयस्य ॥१९॥ 
कमयितिं ज॑तुरमेकभूमिं नय्यभरु सा च | परस्परस्य । तं 
नेत॒भावं हि तयोभ॑वाग्धो जिने नौनाविकयोसिस्यः॥१२॥ 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्धरमांय पापानि संमाचरति। 
तेखय वालाः सिकतासमूहं निपीडयति स्फुटमलदीयाः॥१३॥ 
पिषापहारं मणिमोषधानि मेत सयुदिद्य रसायनं च । भाम्यं 
यहो न तमतिस्मरंति पयीयनामानि तवैव तानि ॥ १४॥ 
चित्ते न फिंचिद्छृतवानसि वं देवः कृतश्रेतसि येन सर्वं ! 
हस्ते छृतं तेन जगद्टिचि्ं सुखेन. जीवयपि चित्तमाह्ः॥१५॥ 
भरिकारुतत्वं तमवैिटोकीस्वामीति सस्यानियतेरमीषां । 
 वोधाधिपद्यं प्रति नाभविष्य॑सतन्येपि चेहरयाप्स्यदमूनषीदं 
` ॥ १६॥ नाकस्य पलयुः परिक रम्ये नागम्यरूपस्य तवो- 
प्रकार । तस्येव हेतः खथुखस्य भानोरुद्धिमतच्छत्रमिवाद 
रेण ॥ १७॥ कोयेक्षकस्तं क संखोपदेशः स वेकिमिच्छ- 
प्रतिषवादः । कासो क वा सवंजगसियतं तनो यथातध्य- 
मरेविजं ते ॥ १८ ॥ तगाफटं य्तदक्िचनाच प्राप्यं सुदधन्न 
धनेश्वरादेः । निरंभसोष्यु्तमादिवाद्ेनैकापि नियाति धुनी 
पभोधेः ॥१९॥ तरेटोक्यसेवानियमाय दंड दधे यदिद्रो विनः 
येन तस्य । तस्ातिदा्यं भवतः §तस्त्यं तक्भेयोगाचदि 
वा तवास्तु॥ २० ॥ रिया परं परयति साध निःखः श्रीमान 
कथिलछपणं . छदन्यः । यथा परकारास्थितमंधकारंखायीः 
्षतेऽसो न . तथा तमःखं॥ २१॥ सवृद्धिनिःखोसनिमेष- 
-मानि परदक्षमातमालुमेपिसूढः। क चासिस्कगेयिबतिबोधः 


-------~--~---~ 


ष | . बसिनवाणौ संह | 
 -स्वरूपमध्यक्षमवेति शोकः! २२॥ तस्यालनजस्तस्य पितेति 


देव लां येऽवगायन्ति कठं प्रकार्य । तेऽद्यापि नन्बहमनमिल- 
वश्यं पाणो छृतं हेम पुनस्यजंति ॥ २३॥ दत्तक्िटोक्यः 
पटहोभिभूताः पुराखुरास्तस्य महान्स खमः। मोहस्य मोह 


“ स्खपि को विरोद्धमूरस्य नारो बल्वद्विरोधः॥ २४॥ माग 


स्त्येको ददृशे विस॒क्तश्रतुगंतीनां गहनं ` परेण ! सर्द मयं 


दमिति स्मयेन लं मा कदाचिद्धुजमाल्ुलोके ॥२५॥ स्वभौ 
युरकंस्य हविभ्रजोँभः कस्पांतवातोंबुनिधरविधातः! ससारः 


: भोगस्य ॒षियोगभवो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्तरदन्ये ॥ २६॥ 
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अजानतस्त्वां नमतः फ यत्तजानतोन्यं न तु देवतेति । 


हरिर्न्माण कचधिया दधानस्तं तस्य बुद्ध्यां वहतो न रिक्तः 


।॥२७॥ प्ररस्तवाचश्चतुगाः केषायेदेग्धस्य देवग्यवहारमाहुः । 
गतस्य दीपस्य हि न॑दितत दष्टं कणठस्य च मंगर्तं ॥२८॥ 
नानाथमेकाथमदस्तटु क्तं हितं वचस्ते निशमय्य वतुः । 


निदिता के न विभावयति ज्वरेण सुक्तः सुगमः खरेण ॥२९॥ 
नापि वा वदृते च बाक्तंकडे कवित्कोपि तथा नियोगः 
न पूरयाम्यडुधिमिदयरद्ः स्वयं हि शीतश्चातिरभ्युदेति ॥३०॥ 


यणा गभीराः परमाः प्रसा बहुप्रकारा वहवस्तेति । दष्टो. 


यमन्तः स्तवने न तेषां शणो युणानां किमतः परोसि ॥३९॥ 
` स्तुत्या पर नामिमतं हि भक्त्य सयृतया प्रणत्या च ततो भजामि। 


स्मरामि देवं प्रणमामि नित्य केनाप्युपायेन फं हि साध्यं 1 १२। 


ततखिरोकीनग्राधिदेषं नित्यं परं ज्योतिरनेतस्ाक । .अपु- 
` ग्वपाप परपुष्बेतुं नमाम्यहं वेयमवंदितारं ॥ २३॥ भराब्द- 


धृहजिनकाणोसं्रष्ठ 


मस्पशमरूपरगधे तां नीरसं तद्विषयावबोधं ॥ स्वस्य मातारम- 
मेयमन्येमिने्रमस्मायमनस्मरामि ॥ २४ ॥ अगाधमन्येमन 
साप्यलेष्यं निष्किचनं प्राथतमथवद्धिः । विशस्य पारं तमरृष्ट 
पारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि ॥२५॥ त्रैरोक्यदीक्चायुरषे 
नमस्ते यो वधमानोपि निजो्नतोभूत्‌ । प्रां डरोढः पुनर्नि 
करपः प्रधात्न मेरुः कुरपवेतोमुत्‌ ॥ ३६॥ खयंप्रकाशस्य 
दिवा निशा षा न बाध्यता यस्यन बाधकलं । न लाघवं गोर 
वमेकरूपं वेदे विं काटकरामतीतं ॥ ३७॥ इति स्तुतिं 
देव विधाय दैन्याद्रं न याचे तयुपक्षकोसि । यातं 
संश्रयतः खतः स्याद्कश्छायया याचितयामलाभः॥ ३८ ॥ 
अथास्ति दिता यदि बोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिर भक्ति 
सदधि । करिष्यते देव तथा कृपां मे को वासपोष्ये सुद्ुखो 
तरिः ॥ ३९ ॥ पितरति विहिता यथाकथंचिजिन विनताय 
मनीषितानि भक्तिः। सयि वुतिषिषया पुनविरेषािशति 
सुखानि यशो धनंजयं च ॥ ४०॥ 
इति ध्रोधनंजयरूतं विवापदारसतोजं । 
खर्गीय कविवर रांतिदासकरृत 
६€ । विषापहारभाषा । 
दोहा} 
नमो नामिनंदन बरी, त्प्रकाशनहार । 
तु्यकालकी आदिम, भये प्रथम अवतार ॥ १ ॥ 


काव्य वा येला छंद । 


निज आतम टीन ज्ञानकरि व्यापत सारे । जानत सव 


{ ५ ८ 


९६० 1] । । बृष्टसिनवाणोसश्रह. 
-व्यापार सग नहिं कद्‌ तिहरे ॥ बहुत कारके ह फुनि जरा 
न देह तिहारी ¦ असे पुरुष पुरान करहु रछ्या ज॒ हमारी 


।} १॥ परकर ज अचि भार जुगको अति भारो 1-सो 


-एकाकी भयो वषम कीनो निसतारो ॥ करि न. सके जोगिद्र 


तेवन मँ करि ताको । . मानु प्रकाश नकर दीपतम हर 
गुफाको ॥ २ ॥ स्तवनकरनको गभ तज्यो सकरी. बह ज्ञानी। 
भँ नहि तजौ कदारि खदन्नानी श्भभ्यानी ।॥ अधिक अथस्य 
कह यथाषिधि वैरि स्षयेके ! जसंतरधरि अश्च भूमिधरकं 
जु विरोके ॥ ३ ॥. सशृढ जगतकं देखत अर सवके तुभ 


ज्ञायक ! तुमकैं देखत नाहि नाहि जानत सुखदायक 1. दां 
फणा तुम साथ ओर कितनाक चखाने ! ताते थुति नहि 


यनै असक्ती-भये सथाने ॥ ४ ॥ वारुकवत निजदोषथकी 
इहो इसी अति \.!. रोगरहित सुम कियो पाकर देव 
अुवनपति.॥! हित अनहितदी समन्निमांहि है मंदमती हम । 
सब प्राणिनके हैत नाथ्‌ तुम बाख्येदं सम ॥५॥ दाता हरता 
नाहि भातु सवके वहकावत ! आज कारके छटकरि नित 

प्रति दिवस शुमा ॥ ह अच्युत जो सक्त न्मे तुमं चरन- 
कमरकं । छिनक एकमे आप देत सनर्वाछित्‌ एरक ।॥६॥ 
उमस सन्युख रहै भक्तिसौ सो सुख पवे । जो सुभावतें 
विश्ुख आप्ते खहि बहे ॥ सदा ताथ अवदात एकड्यति 
रूप युहि! इमे दोन्यके हेत खच्छ.द्रपणवत श्रो ॥\७ 
हे अगाध जरनिधी समदजङ है--जितनो दी । मेर तुग- 


१ रतवरन २ भख.) ३ परदाडको | 
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छभावे सिखरले उ भन्यो दी ॥ वसुधा अर सुररो$ 
इसभांति सरह है ¦ तेरी प्रभुता देव भुवनिङूं रषि गई द ॥ 
८।] हे अनवा धमे परम सो त तमारे । क्यो न ओंवा 
ग्रमन प्रम्‌ मतमांहि तिहार ॥ दृष्ट पदारथ छंडि आप 
इच्छति अदकं । पिरुधधरेत्ति तव नाथ समंजस होय सृष्ट 
कैं ॥.९ ॥ कामदेवको करिया भस जगत्राता थे दही । डीनीं 
भस स्येटि नाम सभ निजदेदी ॥ सूतो दोय अचेत विष्णु. 
वनिताकरि हास्यो । तुमको काम न गहै आप घट सदाउजास्थो 
॥१०॥ पापवान वा पुत्यवान सो देव बतापे । तिनके ओंगुनं 
कर नाहि त्‌ युणी कपे ॥ निज सुभावत अंडुरायि निजं 
महिमा पावै ! स्तोकं सरोवर करे कहा उपमा बटि जावै ॥ 
११॥ कृमेनकी धिति जंतु अनेक कर दुखकारी 1 सो धिति 
चहु धकार करे जीवेनकी स्वारी ॥ भवसुदरके माहि देष 
दोन्योफे साखी । नाविक नाव समान आप वाणीम मासी 
॥.१२ ॥ सुखकों तो दुख कै ॒णनदकं दोप विचारे । धमं 
करमनके हेत पाप हिरदै विच धारे ॥ तेर निकासन ,काज 
धूटिकै पेछे धानी । तेरे मतसो बाह्य इसे ज जीव अन्नानीं ॥ 
१३ ॥ विष मोच तत्का रोगकर. हरे ततच्छन । मणि 
ओषधी रसांण मत्र जो होय युख्च्छन ॥ ए सब. तेरे नाम 
युबुदधी यों मन धरि दै । भ्रमत अपरजनं वृथा नदीं तुमसमि 
रन. करि ॥ १४॥ किंचित भी चितम्हि. आप कंड.कये 
न खामी.। जे रासे. तरितमाहिं -भापको सभपरिणाम ॥ 
हस्तामलव॑तं रतै जगतङ्गी परिणति ती. 1. तेरे चिते 
९ 


द) बृदलिगवाणसत । 
ब्रह्य तोर जीवै सुखसेती ॥ १५॥ तीनछोकं तिरकालमाि 
तुमं जानत सीरी । खामी इनकी सस्या थी तितनीहि नि- 
हारी ॥ जो रोकादिक हूते अनंते साहिव मेरा। तेऽपि सष 
कते आनि ज्ञानका ओर न तेरा ॥ १६॥ हे अगम्य तवह्प. 
केरे सुरपति प्रथु सेवा । ना कडु तुम उपकार हित देवनके' 
देवा ॥ भक्ति तिहारी नाथ इक तोषित मनको । ज्यो रवि 
सन्ुख छत्र केरे छाया निज तनको ॥ १७॥ बीतरागत्ता 
कह कदां उपदेशा सुखकर । सो इच्छप्रतिङूट पचन किम 
होथ जिनेसर ॥ ्रतिकूटी भी ववन जगत प्यारे अति । 
हम कट जानी नाहं तिहारी सयासतिदी ॥.१८॥ उव. 
प्रकृति तुम नाथ संग किंचित न धरनतें । जो प्रापति तुम 
ध्री नाहि सो धनेसुरनेते ॥ उचभरङृति जर्विना भूमिर 
नी प्रकासे । जकधि नीरत भस्यो नदी नां एक निकामै 
॥ १९॥ तीन खोकके जीव करो जिनवरकी संवा । नियमः 
धी करंदंड धरयो देवनके देषा ॥ प्रातिदायं तौ बने दके 
वनै न तेरे ¦ अथवा तेरे बने तिहरि निमित परेरे ॥ २०॥ 
तेरे सेवक नाहि इसे ञे पुरुष रीनधन । धरनवार्नोकी ओर 
छंखत वे नाहि छ्खत पन ॥ जेप तमथिति किये छखत परः 
क्स थितीङं । याहं सृञ्चत नाहि तमथिती मदमतीङ्‌ं ॥२९ 
निजवृधं सासोसास प्रगट लोचन टमकारां । तिनफ वेदं 
नारि छोकजन मूढ बिचारा ॥ सक जेय ज्ञायक अमूरति ज्ञान ` 
 पखब्छनं । सो किमि जान्यो जाय देवं तव रूप :पिचच्छनं 
॥ २९ ॥.नाभिरायके पुत्र परिता प्रच भरततने.दै + इक 





इजिनवोणोसद ६ , 
पकारिके नाथ तिहारो तवन भने ह ॥ ते सुधी असमान 
गुननकें नाहि मजे ह । सवरन आयो हायि जानि पाषानं 
तजे है ॥२३॥ सरासुरनको जीति मोहने टो बजाया । तीन 
लोकम किये सकरुवशि यों गरमाया।॥ तुम अनेत बलवत नाहि 
दिग आवन पाया करि विरोध तुमथकी मरुते नार कराया ॥ 
२४।एक मुक्तिका मागे देव तुमने परकास्या। गहन चतुरगति. 
माम अन्य देवनकरं भास्या ॥ हम सब देखनदार इसीविधि 
भाष सुमिरिके । भज न विोफो नाथ कदाचित गभ 
ध॒रिके ॥२५॥ केतुविपक्षी अकंतनो एुनि अभितनो जर। 
अंसुनिधीञरि प्रखयकारको पवन महावर ॥ जगतमाहि जे 
भोग वियोग पिपक्षी हैँ निति। तेरो उदयो दै विषक्ते रहित 
जगतपति ॥ २६॥ जाने पिन हू नवत आपको जो एड 
प्रवि । नमत अन्यक देव जानिसो हाथ नञअपै॥ हरी 
मणी काच, काचद्रं मणी रटत है ॥ ताकी बुधिमें भूर, मूलय 
मणिको न धरत है ॥२७१ जे विषहरी जीव वचनम शङ 
सथानं । ते कषायकरि दग्ध नरन देव बनें ॥ स्यो 
दीपक बुञ्चि जाय ताय कहि नंदि भयो है। भग्न धडेको 
केह करस ए मेगलि मयो ह ॥ २८॥ स्यादवाद्‌ सजत 
अर्को प्रगट वानत । हितकारी ठम दचन श्रवनकरि को 
नहिं जानत ॥ दोषरहित ए देव रिरोपरणि वक्ता जगुर्‌ । 
~ जोःज्वरसेती मुक्त भयो सो कहत सरठसुर ॥ २९॥ विनः 
वाख ए वचन आपके खिर कदाचित । है नियोग.ए कोपि 
जगतको. करत सहजत ॥ करे न पांड.इसी चैद्रमा पसं 


2६४२ | ` दल्िनवाणोसुभ्र 
ज्रटनिधि 1 सीतरसिद्रं पाय उदधि जर बटे खयंसिर्धि।२० 
गुणंभीर परम एाषन जगमाईं । बहुप्रकार प्रथ दै अनंत 
कट पार न पाईं ॥ तिन यणानको अंत एकं ग्राही. विधि 
दीस । ते यण तुञ्च ही माहि ओंरभं नाहिं जगीसे ॥.३१॥ 
केवर थुति दी नाहि भक्तिपूषेक हम ध्यावत। समरन भ्रणमन 
तथा भजनकरि पुमयुण गावत ॥ चितवन पूजन ध्यान नमन- 
करि नितं आराध ।को उपावकरि देव -सिद एलको हम 
स ॥ ३२ ॥ चरेखोकी नगराधि देव नित ज्ञानप्रकाशी । पर 
भजञ्योति परमातमराक्ति अ्नेती भासी ॥ पुन्यपापतें रहित 
पुन्यके कारण खाप्री । नमो नमों जगर्वयय अवद्यक्‌ नाथ 
अकामी ॥३३॥ रस सपरस अर गध रूप नहि शब्द तिहार! 
निके विषय विचित्र. भेद सब जाननदारे ॥ सब जीबनप्रति 
पार अन्यकरि दँ अगम्यः गन । सुमरनगोचरं नाहि कयं 
जिन तेरो सुमिरन ॥.२३४॥ तुम अगाध जिनदेव चित्तके 
गोचर नाहीं । निःकरंत्रन भी : प्रभू धनेश्वर जाचत साईं ॥ 
भये विश्वके पार दृष्टस पार न पावे । जिनपति एम निहारि 
सतजन.सरने अवे ॥ ३५॥ नमों नमं जिनदेव. जगतगुरु 
शिक्षादायक । . निजयुंणसेती भई  उन्नती -महिमारयक ॥ 
पाहनखंड पहार पै. ज्यो होत ओर गिर । यों . इख्पवेत 
नाहि सनातन दीधे भूमिधर .॥ ३६.॥ खयं भ्रकारी देव रेन 
दिनक नहिं बाधित । दिवस. रात्निभी छतं आपकी -प्रभा 
धरकासित ॥ खधव गोरव..नाहिं एकसो रूप तिहारो। कारः 
कंखातं रहित भभू नमन. दमारो\॥.२७.॥ इदहविधि,. बह 


बुदस्िनकणीसप्रहं [ श्प 


परकार देव तपे भक्ति करी हम । जांच वर न कदाचि दीन 
है रागरहित तुम ॥ छाया मैरत सहज वक्षके नीचे हे रै । फिर 
छयाको जाचत यें प्रापतिकै है ।॥२८॥. जो र इच्छ रोय 
““ देनकी तो उपगारी। यो शुधि एेसी कं प्रीतितो भक्ति 
तिहारी ॥ करो कृपा जिनदेव हमारे परि है तोषित । सनमुख 
अपनो जानि कोन पंडित नहि पो षित्त २३९। यथाकथंचित भक्ति 
रयै पिनहैजन के ह । तनक श्रीमिनदेव मनोवांछित फर दे 
ही 1 फुनि षिशेष जो नमत सैतजन तुमको ष्यविं। सो सुख 
जस धन-जयः प्रापति ह शिवपद पायवे ।४०। श्रावक माणिकचैद्‌ 
सुबुद्धी अथं बताया । सो कवि शांतीदास' सगमकरि छंद 
वनाया ॥ फिरिफिरिकि ऋषि रूपचंद ने करी प्रेरणा । भाषा 


स्तोतर पिषापहारकी पटो मव्रिजना ॥४१.॥ 
इति श्रीचिषापहार स्तोत्रं सप्ति). .. 


श्रीभूयाक्कविप्रणीता 
७० । जिनचतुर्विंशतिका 
श्रीरीलायतनं महीकर्गरईं कीतिप्रमोदस्पदं 
वाग्देवीरतिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्‌। ` 
स॒ स्यात्सर्वमहोत्सवैकभवनं यः प्रार्थिताथपरदं 
प्रातः परयति कखपादपदलच्छायं जिनांधिद्रथं ॥ १ ॥ 
रातिं वपुः श्रवणहारि वचश्चरिि 
स्वोपकारि तव देव ततः शुतज्नाः। 
संसारमारमहयल्खसादः ` ` 
च्छायामरीरुदमवतसुपाश्चयंते ॥ ४ 


१६६ | | बृञिन्वाणोसंग्श. ` 
खामिन्नय विनिगैतोऽस्मि जननीगमधिक्ृपोदया 
:“ दयोद्धारितटृ्टिरसिमि फल्वनन्भासिम चाय स्फुटे ! 
< .त्वामद्राक्षमह्‌ यदक्षयपदानेदाय ोक्च्यी- ` ८: -. 
` गे्धदीवरकान्नेदुममृतसंदिपरभावचंद्रकं ॥ ३॥ 
मि्शेषत्रिदरेद्रशेखररिखारत्नपदीपावरी 
सप्रीभूतमगेद्रविष्टरतदीमाणिक्यदीषावलिः। 
` केयं रीः क चे निःसृहवमिदमितयूहातिगस्ताहस्चः 
सवन्नानदरश्ररिन्िमदहिमा सोके ! लोकोत्तरः ॥ ४ ॥ 
;. राज्यं शासनकारिनाकपति यच्यक्तं तृणावज्ञया 
.. देखनिदरितत्रिलोकमदहिमा यन्मोहमछ्मे जितः। 
:लोकालेकमपि खबोधसुङ्करस्यांतः छतं घ्या ` 
सषाश्र्यपरम्बरा जिनवर कन्यत्र संभाव्यते ॥ ५1 
दानं ज्ञानघनाय दत्तमसङृत्पा्राय सदबृत्तये 
चीणान्युग्रतपांसि तेन सुचिर पूजा वहवः दताः! 
शीखानां निचयः सदहामख्गुणेः सर्वैः समासादितो 
रष्टस्तवं जिन येन दशिषुभगः श्रद्धापरेण क्षणं ॥ ६॥ 
्जञापारमितः स एव भगवान्पारं स एव शुत : :. 
स्कषृन्विरुषरत्नरूषण इति श्प्यः सएव धुवं । .: 
नीयत जिन येन कणदृदयारंकारतां त्वदुगुणा । 
ससाराहिविषापहारमणयसैरोक्यचूडामणेः 1 ७ ॥ 
जयति दिविजब्रदान्दोकितिरिदुरोचि 
निंचयरचिभिर्वेधामरेवीम्यमानः। 
जिनपतिरमुरज्यन्युक्तिसामाज्यलक्षमी 


वुहज्िनवाणोक्तं्दः ( (6 । 
युवतिनवकराक्षक्षेपलीरं दधानै; ॥ ८॥ 
देवः शतातपतनत्रयचमरिरुहारोकमाश्चकभाषा- 
पुष्पोधासारसिदासनसुरपर्दैरष्टभिः प्रातिहायैः। 
साशर्यैभाजमानः सुरमज्॒जसमांभोजिनीभालमादीं ` 
छि पायानः पादपीठीशरतस्करजगतपारमोरिजिनेदः ॥९॥ 
त्सर्दतिरद॑ताबुरुहवननरन्नाकनारीनिकायः 
सयसेरोक्ययात्रोत्सवकरनिनदातोयमाययनिदिपः । 
हस्तांभोजातटीलापिनेहितसुमनोदामरम्यामरस्ी- 
काम्यः कस्याणपूजापिधिषु पिजयते देष देषागमस्ते ९० 
चद्चुष्मानहमेव देव भुवने नेत्रामृतस्यंदिनं 
तद्रक्तेदुमतिप्रसादषुमगेस्तेजोभिरुद्रासितं ,, 
येनारोकयता मयानतिचिराचक्चः कृतार्थीकतं 
द्ष्टव्यावधिवीक्षणव्यतिकरग्याजममाणोत्सवं ॥ ११॥ 
कंतोः सकांतमपि महमवेति कशः 
नसुग्धो सुडुदमरविंदज्मिहुमोे । 
मोधीकृतच्रिदरायोषिदर्पागपात- 
` स्तस्य त्वमेव बिजियी जिनराजमस्छः ॥ १२ ॥ 
किसख्यितमनसं वद्िखोकामिल्ष- . ` 
ल्सुमितमतिसा्रं सरत्समीपप्रयाणते। ` 
मम फलितम्दं वन्यसदीरिदानीं 
नयनपथमवाक्षादेव पुण्यहुमेण ॥ १३॥ ८ 
चिभुवनयनपुष्प्युष्पकोदेडदपः - 
प्रसरदवनवांभोभुक्तिसक्तिषस॒तिः{ ` 


१ ) 


| वृरदजिनणीसशु 
स॒ जयति जिनरांजवातजीमूतसंघर 
रातमखशिखिचयारभनिमधवंधुः। १४ ॥ 
भूपाटखग्पालमयुखनरमुरशभ्रणिनेत्रालिमाल 
लीलेयं चेखाख्यमचिटजगत्कोभदींदौजिनस्! 
उतवेसीभूतसेवाजलिपुध्नलिनीङडमखश्चिः परीय 
श्रीपादच्छाययापसितभवदवधुः संभितोस्मीव सुकते१५ 
¦ देवं वेदंतरिनखमंडख्दपणेऽसि ^ 
; : ज्ये निसगरुचिरे चिरदृष्वक््ः । ˆ ` :: 
 {श्रीकीतिकातिधृतिसंगमकारणानि 
भव्यो न कानि रमते ्चममगङनि ॥ १६॥ 
जयिसुरनरदभरीसधानिक्चरिण्या 
कुरुधरणिधरोयं जनचेलयाभिरामः। 
; शरविपुलएरुषर्मानोकदाग्रपरवाङ 
प्रसररिखरश्ुभतेतनः श्रीनिकेतः।॥ १७ ॥ 
विनमदभरकाताङवलकरातिकाति 
स्फुरितनखमयुखयोतिताशातराङः। ˆ. : 
दिविजमनुजराजतातपृर्यक्रमाग्जो ,, .; ` 
जयति विजितकमारातिजाश्ये जिनेद्रः ॥ १८॥ 
सुशोस्थितेन : सुमुखेन -खमंगटाय 
दृष्टव्यमसखि..यदि मगलमेव वरस्तु \ . . 
अन्येन करि तदिह नाथ तवेव वक्त्रं ` `: 
अलोक्यमंगटनिकेतनमीक्षणीये ॥ १९॥ . . 
छं धमोदयतापसाश्रमह्यकस्तं कावयतेधक्रम- ` 


बृन्ििवाणीसंगर ~ १९ई । 
क्रीडानंदनकोकिरेस्वचितः श्रीमदिकाषदपदः। 
तं पृ्नागकथारविंदसरसी हसस्तयुत्तसकैः ` 
केभूपाठ न धायते गुणमणिसडमाङिभिरमोरिभिः रग) 
रिवदुखमजरश्रीसगमं चामिरष्य | 
खभपि नियमयति ञेशपारोन फेचित्‌। 
वयमिह तु पचसे मृपतेभीवयंत- 
सदुमयमपि शशह्ीखया निविरामः ॥ २१॥ ` 
देवै्मासव मजञनानि पिदघुरदेवांगना म॑गख- 
न्यप्टुः शरदिटुनिम॑खयशो गेधवेदेवा जयुः। 
: दोषाश्चापि यथानियोगमखिलाः सेवां सुराश्चक्रिरे 
तत्कि देष वये षिदध्म इति नशित्तं तु दोरायते ॥२२॥ 
देव तलन्माभिषेकसमय रोर्माचसत्कंचुके 
= दवद्ेयेदनतिं नत्तनपिषो टब्धप्रमवैः स्फु । 
करिचान्यत्ुरसुंदरीकुवतर्रतावनद्ोत्तम- ` 
पर॑सदकिनादज्ेकृतमहो तत्केन संवण्येते ॥ २३॥ 
देव तलतिर्बिबमंडुजदरसरक्चणं परयतं 
यत्रासाकमहो महोत्सवषरसो दषेरियान्वत॑ते। 
साक्षात्तव मवेतमीक्षितवतां कसयाणकाटे तदा 
` देवानामनिमेषरोचनतया वृत्तः स क वण्यते ॥२४॥ 
दृष्टं धाम रसायनख महतां दष्टं निधीनां पदं 
दृष्ट सिद्धरस सदय सदनं दृष्टं च चितामणेः। 
षि टृष्टेरथवातुषगिकफरेरेमिर्मयाय धवं 
ष्टं मुक्तिविवादमंगरगरं दष्टे जिन श्रीगरहे ।॥२५॥ 


| ९७५} | हजिनयाणीलमं - 
दृष्टस्तं जिनराजचद्रबिकसदुपेदरनेनरोरपे 
स्नातं खन्यतिचंद्रिकांभसि मवद्वदरबकोरोर्सवे 1 
नीता निदाघजः छमभरः-खाति सया गम्यते 
देव ! तदुतयेतसेव भवतो भूयाप्पुनदरान ॥ २६ ॥ 
धति भूषीटकविप्रणीता जिनचतुविंशतिका सपरा 
कविवर भुधेरदासजीक्ृत्‌। . 
७१ । मूपालचतुर्विशंति माषा । 
द दोहा । | 
सकट सुरार पज नित, सकर सिदिदातार। 
जिनपद बद्‌ जोर करः अदारन जन आधार ॥ ॥ १॥ 
। चोपाःछन्दे १५ सात} ` 
आीयुखवासमरीङरयाम । कीरतिहषणथल्भमिराम ॥ 
सरयुतिके रतिमदर महान ¦ जय ज्ुदतीको सरन थन ॥ 
अरुणं दरण वैडित बरदाय ! जगतपुज्य एसे जिच पाय ॥ 
दन प्राप्त केरे जो कोय्‌ । सव शिवथानक सो जन होय ॥श 
निविकार तुम सोमशरीर । भ्रवणदघुखद बाणी गभीर ५ ` ` 
तुम आचरण जगते सार 1 सब जीवनको हे हितकार ॥ 
महानिद भवमारू देश । तष ठग तरू तुम परमेश ॥ 
सधनछािमडितछषिदेत । तुष पडत सेवे युख हेत ॥ २॥ 
ग॑भक्रूपतें निकस्यो आज \ अब छोचन उध्रे जिनराज ॥ 
मेरो जन्मसफर भयो अब ¦ शिपक्ारण तुम देखे जये ॥ 
जगजननैनकमर्बनसंड.। विकसावनश्षशिरोकवि्देड ॥ 
:जानदकरनप्रभातुम॑तणी+सोहं अमी श्ररनं चादणीः+ ३। 


चुहसिनकाणोसू्रष [ १७६ 


सब रद्र शेखर शुम रेन । तुम आसन तर भागक पेन ॥ 
दो$ दुति मिर कषर्क जोर । मानों दीपमार दहु भर ॥ 
यह संपत्ति अरु यह अन चाह । कहां सवेक्ञानी रिषनाह ॥ 
ततिं भुता है जगमा । सही असम हे सशय नाहि ॥४॥ 
सुरपततिभन अखंडित बहे । तृण ज्यों राजतन्यो तुम वरै ॥ 
जिनं छिन जगमदहिमा दडी । जीलो मोह राश बहुबरी। 
लोकारोके अनत अरोष । कीनो अत ज्ञानो देष । 
रसु प्रभाव यह अदुभुत सै । अवर देवमे मूर न फे ॥५॥ 
पान्नदान तिन दिन दिन दियो । तिन चिरकार महातप करयो ॥ 
बहु बिधि पूजाकारक वही । सवे शीक उन परे सही ॥ 
ओर अनेकं अमरुगुणरास । प्रापत्ति आय भये सब तास ॥ 
जिन तुमरारधासों कर 2ेक । रगवहम देसे छिन ए२।६॥ 
त्रिजगतिख्क तुम युणगण जेह्‌ । भवसुजंगविषहरपणि तेह ॥ 
जो उराननमारहिं सदीव । भूषण कर परे भविजीव ॥ 
सोह महामती ससार । सो श्वत सागर पहुचे पार ॥ 
सकर रोके सोभा खद । महिमा जोग जगतमं वहै 1७१ 
, दोढा छंद । 
सुरसमूह दोटे चमर, चैदकिरणद्ति जेम । 
नवतनवधूकयक्षते, चप चरँ अतिएम ॥ 
छिन छिन दरक सख्रामिपर, सोहत एेसो भाव । 
किों कहत सिधि रच्छिसों, जिनपतिके दिग आव ॥< ॥ 
चपाई छंद १५ मता| 


शीरखत्र सिंाक्षन तै । दिपे देदटुति चमिर दरे ॥. 


१७२१ ` दजिनकणोत्ह 
बाल दुभि बरसे एल । दिगभरोक बाणी सुखम ॥ 
इहिषिधि अङुपम रोभा मानः। सुरनरसमा परदमनीभान ॥ 
रोकनाथ वदँ िरनाय । सो हम शरण होहु जिनराय॥ ९॥ 
सुरगजदंतकमलवनमादहि । सुरनारीगण नाचत जाद ॥ 
बहुविधि बाजे बज थोक । सुन उछाह उपने तिहुखेक॥ . 
हषतः हरि जे ज उरे । सुमनमाढ अपखर.करधरे॥ ` 
यो जन्मादि समय तुम होय ! जयो देव देगगम सोय ॥ १० 
तोषयहावन तुम युखचंद \ जननयनासृतकरन अभद ॥ 
युदर दतिकर अधिक उजास \ तीनभवन नहिं उपमा तास ॥ 
ताहि निरखि सनयन हम भये । लोचन आज सुफङ करख्ये ॥ 
देखनयोग जगतमे देख । उमग्यो उर अनद्‌ विरेख ॥१९॥ . 
कैयक यो माने मतिमंद । विजितकाम विधि ई युकंद ॥ . 
ये तो ह वनितावश दीन.1 कामकरकजीतनवबङ्रीन ॥ . ` 
प्रयु जगं सुरकाभिनि केर । ते कयक्च सव खारी परे 
याते मदन विषंन वीर । तुम भगवंत ओर नहि धीर ।१२। 
दरोमग्रीति हिये जव जगी । तवे आमरकोपल वहू ठगी ॥ 
तुम समीप उट आपन ठ्यो । तवसो सघन प्रषु भयो ॥ 
अवहू निज नेननर्टिग आय । मुखमर्य॑क देख्यो जमराय ॥ 
मेरो पुन्नविरख इस वार्‌ । सुफर्फस्यो सव खखदातार ।१२। 
दोहदा द 1 । । 

रिवन दनमें विस्तरी, कामदबानरु जोर । 

वाणीवरषाम्रणसों, साति करहु चहु ओर ॥ 

हद मोर ना निष्ट, भक्तिमाव.धर सोह! 


हहाजनयाणीसद र ह ॥ 


मेघ सधन चौबीस जिन, जवते जग रोधं 1 १४. 
। चोपाई छंद्‌ १५ मानना । ˆ ˆ श 

भविजनङ्कघुदचद सखदेनं 1 स॒रनरनाथग्रमुखजगजेन ॥ 
-ते तुम देख रमं इह भांति । प्ुपगेह द्यो अलिपत ॥ 
-शिरधर अंजलि भक्तिसमेत । श्रीगह्ति पररिदक्षण देत ॥ 
शिवसुखकीसी प्रापतति मह । चरणछाहिसों भवतपगह ॥१५॥ 
-चह्‌ तुमपदनखदपंण देव । परम पूज्य संद्र खयमेष ॥ 

तामे जो मविभागषिशषाङ । आननअषिरोक चिरंकाट 1 
कमलीरति कांति अनूप । धीरजगपरमुख सकर स॒खसूप ॥ 
मे जगर्मगट कोन महान । जो न छदे वह्‌ पुरुष प्रधान ।१६ 
इुद्रादिकं श्रीभेगा जेह्‌ । उदतिथान दिमाचर येह ॥ 
जिनसुदरामंडित अतिख्ये । हषं होय देसे दुख नशे ॥ 
शिखर ध्वजागणं सोह एम । धमेसुतरुवर पव जेस 1 

यो अनेक उपमाआंधार । जयो जिने जिनाटय सार ॥१७॥ 
शीश नवाय नमत सुरनार 1 केशकांतिमिश्चित मनहार ॥ 
नख्योत वरते जिनराज ! दंशदिरपूरित किरणसमाज ॥ 
खगनागनरमायक संग । पूजत पायपद्च जतट्ग ॥ 
दुष्टकमदरुदलन युजान । जेवंते बरतो भगवान ॥ १८॥ 
सोकर जगे जो धीमान । पंडित सुधी सुमुख युणवान॥ 
आपन मगद्दे॒ प्रशस्त । अवलोकन चह कडु बस ॥ 
ओर्‌ वस्तु देस किस काज । जो वुम सुखराजे जिनराज.॥ 
तीनलोककों मगटथान । प्रकषणीय तिहु जगकस्यानं ॥१९॥ 
` धर्मोदय तापसगृटकीरं । काव्यवंधवनपिकःतुम्‌ बीर ॥ 


~ ("~~ ~ 


मोक्षमिका मधुपरसाठं । पुन्यफ़था कजसरसि मरार ॥ 

तम जिनदेव सुगुणपणिप्राठ 1 सवहितेकर दीनदयार ॥ 
ताको कोन न उन्नतकाय । धरे किरीय्पाहिं हषाय ॥ २०॥ ` 
कहं बं रिषपुर वास । केह करं खगसख आस 

पचै पचानर आदिक ठन 1 दुःख वेधे जस्वेधे अयान ॥ ` 
हम श्रीयुखवानी अदभवे । सरथा पूरव हिरदै खें ॥ 
तिसं प्रभाव आनंदित रह । खादिकं सुखं सहजे छँ ५२९ 
न्होमरोच्छव इंदन छियो । सुरतिय भिर मंगर परियो ॥ 
सयशशचरदयदरोपम सेत । सो मध्व गान करठेत ॥ 

ओर भक्ति जो जो जिसजोग । ओेष सरन दीनी सनियोग॥ 
अव प्रमु कर कोनसी सेव । हम चित भयो हिंडोखो एव ।२२ 
जिनवर जन्कद्यानक.योसं ! इद्र आप नाच कर दोस #॥. ` 
पुरकितर्थग पिताघर आय ¦ नाचतबिधिये महिम पाय ॥ 


अमरी बीन बजावे सार \ धरी चापर करत श्फार ॥ 


हि भिधि कोठुकं देस्यो जये । ओमर कौन कह सकै अवै।२२। 
श्रीपति मनोहर एम ! बविकसतबदन कमरख्दछ जम ॥ 
ताहि हेर हरसे दभ दोय । कह न सक इतनो ख होय ॥ 

तव सुरसंग कस्यानक काट । प्रषटसूप जवै जगपाड॥ - ` 
इक्क दिष्ट एक चितलाय । वह आनंद कहा क्यों जाय ।२४। 


` देष्यो देव रसायन धाम्‌ । देख्यो नव्रनिधिको विराम ॥ ` 
चिता.ग्यन सिद्धिरस अबे! जिनग्रह देखत देखे सवै।॥ `. 


अथवा इन देख कृ नाहि 1 यह अयुगामी एठ जगमा ॥ 
सखामीःसस्ये पूरव काजः। यक्तिसमीप भई युक्च आज २५) 


अव विनवे भूपार नरेश । देसे जिनवर हरन कलेर ॥ 
नेत्रकमर पिकसे जगचंद्र । चतुर चोर करण आनंद ॥ 
थुतिजटसों यों पावन भयो । पापताप मेरो मिर गयो ॥ 
मो चित है तुम चरणनमाहिं । फिर दसन हज्यो अव जाहि ॥ 
छष्ध्य उद्‌ । 

इदिविधि उुडिविशाटराय भपाट महाकवि । 

रियो ररित थुतिषाठ हये सव समश्च सके नवि ॥ 

दीकाके असुसार अथं कड मनम आयो । 

कीं शाब्दं केहि भाव जोड़ भाषा यश्च गायो ॥ 

आतम पविच्रकारण किमपि, बाढ स्यार सो जानियो । 
री्यो स॒धार सूधरतणी, यह विनती बुध मानियो ॥२७॥ 
॥ इति ॥# 
७२ महावीराष्टकस्तेतर 
शिखरिणी । 

, यदीये चैतन्ये युकुर इव भावाधिदवितः सम भांति पौवय- 
व्यजननिर्पैतो तरहिताः। जग्पाक्षी मागेप्रकटनपरो मासुरि 
वयो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥९॥ अतपरं 
यचश्चुःकमल्युगरं स॑द्रहित जनान्कोपपायं प्रफटयति बाभ्यं 
तरमपि । स्रं मूतियस्य प्ररमितमयी वातिषिमटा, महावी९ 
२ ॥ नमर्किद्रारी सुकुदसणिभाजाल्जयिटे छसत्यादभो 
जहयपिहयदीय तसुभृतां। मवज्ज्वाला्ां सय प्रभवेत्ति जलवा 
स्मृतमपि, महावीर ० ॥२॥ यदचामाेे प्रमुदितमना दुर इद 
क्षणादापीतस्रगी यणगणतीमृदः सुसनिधिः । रमते सद्धक्ताः 


रिषसुखसमाज किसु तद्‌, महावीर ० ॥४५ कन॑त्तर्णामासोऽ 
प्यपगततसुङ्गोननिवशे - विचित्रासाप्येको' चपतिवरसिद्धाधे 
तनयः \ अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतभवरायोह्ुतगतिर्‌, मदा- . 
वीर०\ ५॥ यदीया पांगरा विविधनयक्लटोरिमखा वृह-- 
जज्ञाना गोभिजगति जनतां या क्पयति। इदानीमप्येषा बुधजनः ' 
भराठैः परिचिता, महावीर०॥६॥ अनिवौरोद्रेकशिशुवनजयी . 
कामसुभटः इमाराबस्थायामपि भिजबलयेन विजित्तः।. 
स्फुरनित्यनेदप्रशमपदराज्याय स जिनः, महावीर०. ॥७॥ 
मदापोहततिकपरशमनपराकस्मिकभिषद्‌ निरपिक्षो वैधुविदित- 
महिमामंगरकरः रारण्यः, साधूनां भवभयभृताशुत्तमय॒णो, 
-महावीर०॥८॥  : ‡ , + ` 
महावीराष्टकं -स्तोत्रं भक्त्या मागँदुना कतं । 
यः पटेच्छणयाचापि स योति परमां गति ॥९॥ इति। 
७३ । मंगलाष्टकम्‌ । ध 
. श्रीमन्प्रपुरासुरदङरप्रयोतरत्परभामासलादनसैन्दवः' 
भवना मोधीदवः खायिनः + ये स्य जिनसिदधसूयनुग- 
तास्ते पाठकाः साधवः । स्तुत्या योगिजनश्र पञचयुखः कुत॒, 
ते गलम्‌ ॥ १॥ सम्यग्दशननोधवृत्तममरं रत्नतरयं पावनं 
एक्तिथीनगराधिनाथजिनपुक्तोऽपवर्गेषदः । श्रमः सूक्तिः 
सुधा च -चैत्यमखिलं वैत्यारयं. श्यालं, परोक्तं चं चिविधं 
चलुविधमपी इबन्तु ते मँगखम्‌ ॥ २.॥ नमियादिजिनाधिः 
प्ा्िभ॒वतस्याताधतुर्िरातिः . भमन्तो भरतेश्रममतयो 
ये चक्षि दादश भें विष्यप्तिविष्णीगर्परः सोत 





इदाजिताणीतभर " १७७ 
िंशतिसैकायये प्रथितीसिषष्िपुरुषाः कुन्तु ते गरम्‌ ॥२॥ 
` देभ्योष्टे च जयादिका हवि्ुणिता विघादिका देवताः, श्रीती- 
भकरमातेकाश्रं जनका यक्षा यक्यसथा । दत्रिसिदर। 
एपिपास्तिथिषुरा दिकन्यकश्राष्टपा दिक्पाल `दश चेयमी 
सुरगणाः ङ्त ते मंगलम्‌ ॥ ४॥ ये सर्वौषधक्रदवयः सुत- 
पमौ बद्धिगताः पञ्च ये ये चाष्टंगमहानिमितिङरस येऽ 
विधाश्रारणाः । पञ्नानधराश्चयोऽपि बरिनो ये बुदिकदी- 
शराः । सैते सकला्विता गणमृतः डुर ते मंगर 
॥ ५ ॥ ` कैला वृषमख निवतिम्ी बीरख प्रबाषएुर 
चम्पायां वदुपूज्यसनिनपतेः सम्मेदशेलेऽदैताम्‌ । शेषाणा- 
मपि चोज॑यन्तरिख नेमीश्वरसखाहंतो । निवाणवनयः प्रसि 
` द्विभेवाः फर्वतु ते मंगढम्‌ ॥ ६॥ व्योति्ैन्तरभावनामर- 
ग्रहे मेरे कृखप्नौ तथा ज॑बृशासरिवेयशासिषु तथा वक्षार- 
रुप्याद्विषु । इष्वाकरगिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नन्दीश्वर 
दोठे ये मन॒जोत्तरे जिनगृहाः वन्त॒ ते मेगरम्‌ ॥ ७॥ यो 
गमाबतरोर्वो भगवतां जन्माभिषेकीत्सवो यो जातः परि 
निष्करमेण षिभमो यः केवरश्नानमाक्‌ । यः केवस्यपुरपरवेश 
महिमा संभाषिनः खगिभिः कस्याणानि च तानि पच सततं 

कुबैन्तु.ते म॑गलम्‌॥ ८ ॥ । | 

इलं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदे सोभाग्यसम्पतदं 

-कस्यागेषु मदो्वेषु ुधियस्ती्थकराण युषः । 
रे भृष्वन्ति पठति तैश युजनेधेमाथंकामान्विता 

 ठं्मीरशरयते व्यपायरहितां निव।गरक्षमीरपि॥ ११ 


` २३ 


७४) ्कल्कस्तोतरं 
. . शादूखविक्रीडित्छन्द्रः। . `: 

्ेखोग्ये सकरं तरिकारषिषयं सारोकमालोकितं साक्षा 
येन यथा खयं करते रेखात्रयं सांयलि। रागहधेषमयामया 
स्तकजरालोेरुल्जोभादयो, नारं यत्पदल्षनाय स महा 
देयो मया वयते ॥ १॥ दग्धं येन पुर्रयं शरभवा तीभराविषा 
वहिना, यो वा ृखति मत्तवत्पितृवने यस्ामजो बायुहः। 
सोऽयं फं मम शंकरो भयतृषारोषातमोहक्षयं कतवा यः स 
तु सर्ववित्तसुभृतां क्षेमंकरः रकरः ॥ २॥ यतायेन विदारितं 
कररुददेखेन्द्रक्षःखटे सारथ्येन धनंजयस्य समरे योऽमारः 
यत्कोरवार्‌ । नासो विष्णुरनेककारपिषयं यज्ज्ञानमग्याहतं 
विश्वं म्याप्य .षिजुभते स तु महाविष्णुः सदे्टो मम ॥ ३॥ 
उवेर्यायुदपादि रागबहुरं चेतो यदीयं पुनः पात्रीदंडक 
मंडलुप्रभृतयो यसखाट्ताथयितिम्‌ ॥ आषिभावयितुं मवति 
स कथं ब्रहयामपेन्मादशां श्ुज्गष्णाश्रमरागरोगरहितो जह्य 
कृताथोऽस्तु नः ॥४॥ यो जग्ध्वा पिशिते समत्खंकवरं जीवं 
च शल्यं वदन्‌, कत्ता कमफ नं भुक्त इति यो वक्ता स उड: 
कृथम्‌ । यज्जानं क्षणवत्तिषस्तुसकठं त्तं न शक्तं सदां 

` यो जानन्युगपजगत्रयमिद साक्षात्स इद्धो मम ॥ ५॥ ` 
` खधरा छदः - \ 

इदा. फ छिन्नङ्गो.यदि विगतभयः शख्पणिः कथं 
स्यात्‌ नाथः किं भष्यचारी यतिरिति स: कथं सांगनः सातम 
:- . जश्च । आद्राजः किन्तजन्मा संकटषिदिति कि वेत्ति नासाः 


न्तरायं संभेपात्सम्यगुक्तं पशुपतिमपञ्चः कोऽत्र धीमानुषास्ते 
॥ -६ ॥ ब्रह्मा चमांशषसूतरी सुरयुषतिरसविशविभान्तचेताः 
राम्भुः खट्वांगधारी गिरिपतितनयापांगरीखानुविद्धः। विष्णु- 
-शक्राधिपः सन्दुहितरमगमदरोपनाथख मोहादरहन्विषवस्तरागो 
जितसकरमयः कोऽयमेष्वाप्ननाथः ॥७॥ एको चति 
विप्रसायं ककुभां चके सदहसभुजानेकः शेषभुजंगभोगरयने 
व्यादाय निद्रायते । दृष्टुं चारुतिलोत्तमाघुसमगदेकश्रतु 
वक्त्रतामेते युक्तिषथं वद॑ति नः ॥ < ॥ 
यो विच वेद वेधं जननजलनिपर्मगिनः पारदशर पवीवरया- 
विरुद्धं वचनमयुपमं निष्कठेफं यदीयम्‌ । तं वेदे साधुं 
सकटशुणनिधिं घस्तदोषद्धिषतं बुद्धं बा वद्धमानं शतदल- 
निलयं कर्यै वा शिवं ग ॥९॥ माया नासि जय कपा 
मुकुटं चन्द्रो न मूदधावरी, खष्ग न च गसुकिनि च धनुः 
शरं न चोग्रं युखं । कामो यख न कामिनी न च वृषो गीति 
न चदय पुनः सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिः सवेत सूष्षमः, 
रिषः ॥१०॥ नो व्हयंकितभूतले न च हरेः शाम्भोने युद्रकितें 
नो चंन््राकैकरांकितं सुरपतेषजंकितं नैष च) ष्डक्वांकि- 
तव्रौददेवहतथुग्यक्ोररनाकितं नग्नं पश्यत; बादिनो जगः 
दिद जनन्दरसुदराकितं, ॥ ११ ॥ मौजीदंडकमंडलरभृतयो 
नो.खस्छने ब्रह्मणो । रद्रस्यापि जयकयालमुङकटे. कोपीन 
 खदट्वांगना .1. विष्णोश्वक्रगदारदिशंखमरं बुधस्य -र्तम््रं 
-नेग परयतं वादिनो जगदिर जेनिन््रमुदराकितं ॥.१२ नाह ` 
-कारवैरीकतेनः मनसा न. देषिणा. केवट नरत्वं प्रतिपद न 


श्र ] | बृहजितवाणीसंगच 
श्यति जने कारण्यबुद्धया मया । र्न श्रीहिमच्ीतर्स्य सदसि ` 
प्रायोविदगधासनो बौदधौधान्परकलर्‌ विजि स घटः पादेन 
विस्फाहितः ॥ १३ ॥ खट्वा नैव दृस्तेन च हदि रचिता 
ठम्वते भडमाला भस्मांग नैव शूरं न च गिरिदुहिता नैव हस्ते 
कपाटं । चन्द्रां नैव भूटैन्यपि वृषगमनं नैव कठ फणीन्द्रः 
त बन्दे त्यक्तदोषं भवभयमथनं चेश्वरं देबदेषं \ १४॥ 
क्षि वायो भगवानमेयमहिमा देषोऽकरेकः कलो कटे 
यो जनताघुधमेनिहितो देबोऽकलंको जिनः। यस्य स्फारः 
विवेकमुद्रखहरीजालेप्रमेय्कुलखा । निमा ततुतेतयं भगवती 

तारा शिरः कम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ सा तारा खटु देवता भगवती 

अन्यापि मन्यामहे, षण्मासावधिजाव्यसास्यभगवद्धदाकटक 

प्रमोः । वाक्ूकलयोरपरम्पराभिरमते नून मनोमजनव्यापारं 
सहते स्म्‌ विस्मितमतिः सन्ताडितेतस्ततः.॥ 


दति श्ीजकरंकस्तीच्रं सम्पूणम्‌ ॥ 


७५ । पाश्चनाथस्तोन । 


सुज्ञगभ्रयात छदं 

तरदं फणी सुरं अधीसं । शते सुपूजें भजे नाय 
शीस ॥ सुन गर्णेद्रे नमां जोडिहाथं। नमो देषदेषे.सदा 
पाथनाथं ॥ ९1 -गद्रं मुग्र गहयौ त्‌ छुडवि 1 महा जागते 
नागते तू बचाव 1 `महादीरते युद्धमे तू जिति । महारोगं 
मधृत्‌ त्‌ डाय ॥ २।\दुखीदुःदतां सुखी सुक्लकता। सदा 
सेवकांको महानदभताः हरे यश्च `सक्षस्स अतं ;पिशाचेः। 
विषे डाकिनी विके भय अराव 1३1 दंशी नको इर्ये दान 


बुहज्िनवाणीस्तश्रह 1 


दीने । अपुत्रीनको तू मले पुत्र कीने ॥ महास॑करेमि निकर 
` विधाता) सवे संपदा सवेष देहि दाता ॥ ४ ॥ महाचोरफो 
वञ्चको भय निवार । महापोनफे पुनते तू उबारे ॥ मदाक्रो 
की अगनिको मेव-धारा) महालोम-रेठेरको वज भारा ॥५॥ 
महामोह अधरो ज्ञानभानं । महाक्मकांतारको दौ परधानं ॥ 
किये नाग नागिनं अधोरोकखामी। दस्यो मानतू दैयको हो 
अकामी 1 ६} वुदही कखवृक्षं तुदी कापधेनं तुदही दिव्यविता- 
मणी नाग एन ॥ पश्च नकके दुःखे तू इुडवि । महाखगमे 
मुक्ति तू वसाव ।।७।॥ करे रोहको हेमपापाण नामी । रटे नाम 
सोभ्योँनदहोमोक्रगामी ॥ कर सेव ताकी रं देव सेवा) 
सुने वेन सोही करै ज्ञानमेवा ॥ ८ ॥ जपै जाप ताको नरी 
पापल । धरे ध्यान तके सवै दोष मागे ॥ बिना तोहि 
जाने धरे भव घेरे । तुम्हारी कपत सरे काज मेरे॥ ९ ॥ 
दोदा । 
गणधर इद्र न कर सके, तुम विनती भगवान्‌ । 
यानत प्रीत निहारके, कीजे आप समान ॥ १०॥ 


७६ । पाश्वनाथस्तोत्र मूधरकृत। 
दोहा-कर जिन पूजा अष्टविधि, भावभक्ति जिन भाय । 
अब सुरेश परमेश ति करौं शीश निज नाय ॥९।॥ 
पाई । 
प्रमु इस जग समर्थना कोय । जासों तुम यरा वणन होय ॥ 
चार ज्ञानधारी मुनि थक) हमसे मद कदा कर सके ॥ २॥ 
यह उर जानत निश्चय हीन । जिनमहिमाबणन हम कीन ॥ 


१२ } : .. शहद्िनवाणीसंग्रह 
परं तुमं भक्ति थके वाचार } तिसवस होय गहं णमार ॥२॥ 
जय ` तीर्थकर चिञुवन धनीं । जय ` चंद्रोपम चृडामनी ॥ ` 
जयं जय.परम धाम दातार ¦ .कमङुलचङ चूरनहार ॥ ॥ 
जय शिवकामिनिकंत महंत । अतुल. अनतं चवुष्टय्त्‌ ।- 
ज॑य जय आद्चभरण बडमाग । -तपलक्ष्मीके सुभग सुहाग ॥ ` 
जंय्‌ जय धूमेष्वजाधर धीर । -खगमोक्ष दाता वरवीर ॥ 
जय॒ रलघ्रयरलनकरंड । जय जिन तारण तरणं तरंड 1६ 
जयं जय समवररणभंगार। जय संरायवनदहन ठुषार ॥ 
जय जय निविंकार निदो । जय अनत युणमाणिक कौप 
॥:७ ॥ जय जय ब्रह्यचयदर साज. 1 काम सुभट ब्रिजयी 
भरराजं ॥ जय जय मोहमहातरुकरी । जय जय -मद्‌ 
कंजर-केहरीं ॥ ८ ॥ कोधमहानरमेह प्रचंड । मानमोहधर ` 
दामिनिदंडं ।॥ माया बे धनंजयदाह ) खोभ सखिटशोषण 
दिननाह्‌ ॥ ९ ॥ तुम गुणसागर अगम अपार । ज्ञानजहाज 
न पहुचे पार ॥ तर ही तटपर डोटे सोय । कारन सिद्धि तहां 
ही होय ॥ १०॥ तुमरी कीरततिबे ` बहु वटी । यल बिना 
जगमडप चटी ॥ अवर इदेव सुयम निज चहँ । प्रश्च अपने 
थर ही यश रु ॥.११ + जगति जीव धूमे विनः ज्ञानं । 
कना मोहमहाविष पानं ॥ तुम सेवा .विषनारक जरी 1 
तिह भरुनिजन मिरु निश्चय करीं ॥ १२ ॥ जन्मजरा मिथ्या 
भत मूर । जन्भमरण खगे तहं एरु । सो कब पिन्‌ भक्ति 
टार । कथे . नहीं दुखफ्दातार ॥ १३॥. कखसरोवर्‌ 
चिना डि । कामपोरवा नवनिधि मेड ॥ चिंतामणि पारस 


वहजिनवाणीसंह [द्‌ 
पाषाण) पुण्यपदारथ आर महान ॥ ९४ ॥ ये सब एकजनम 
संयोग। फिंचित सुख दातार नियोग ॥ शरिभुवननाथ तुम्हारी 
सेव । जन्म जन्म सुखदायक देष ॥ १५॥ तुम जगवांधव 
-तुम जगतात । अशरणरारण पिरद विख्यात ॥ तुम सवः 
जीवनके रखा । तुम दाता तुम परम दयार ॥१६॥ तुमः 
पुनीत तुम पुरुष प्रमान । तुम समदं तुम सब जान । जय 
मुनि य्न पुरुष परमेश । तुम बह्मा तुम विष्णु महेरा ॥१७॥ 
तुम जगभनत्ता तुम जग जान । खामि खयंभू तुम मटन ॥ 
तुमं बिन तीन कार तिहूं छोय । नाहीं शरण जीवका होय 
॥॥ १८} याते अव करुणानिधि नाथ । तुम सन्ुख हमः 
जोड दाथ ॥ जवो निकट होय निवांण । जगनिवास ष्टे 
दख दान ॥ !९॥ तबलो तुम चरणाबुज बास । हम उर होय. 
यही अरदास्त ॥ ओर न क ांछा भगवान । है दयालुः 
दीजे वरदान ॥ २०॥ 
दोहा -इहषिधि इदरादिक अमर, कर बहू मक्ति विधान । 

निज कोठे बेठे सकर, प्रभ सन्मुख सुख म्रान ॥२१॥ 

जीति कमं रिपु जे भये, केवछ रब्धं निवाप । 

सो श्रीपाश्वेषम्‌ संदा, करो विष्नधन नाश ॥ 


दति पाश्वेनाधस्तोन्न । 


७७ । प्रथ अहिक्तित पाश्वनाय्‌ स्तत्र । 
जोगीरसेकी चार्मं 

चंदो श्रीपारशपदपंकज, पेचे परम्‌ युर ष्या । शारद" , 

माय नमो मनवचतनः, गुरु गोतम चिर ना ॥ एक समयः : 

श्रीपारस्‌ जिनबर वन तिष्ठे वेरागी । बाह्याभ्यत्त ` परिषद 


पप् |  बहलिनवाणोस्र् ` 
ख ` आतमसं खव खगौ ॥ १ ॥ कलडमसम प्रभुतन. 
सोहै, करप तनसाखा । अविचल आतम. ध्यानः पगे, 
रभु इकचित मन धिरःराखा ॥ माता-तात कमटचर पापी + 
तपसी तप करि भूवो । अ्नानी. अक्नान तपस्या-बर, करि 
सो सर हुषो ॥२.॥ मारग जात विमान र्यो भिर, कोष 
अधिक मन ठान्यो । देखत ष्यानारूढ जिनेखर, शद आपनो 
माल्यो ॥ भीषणरूप भयानक दग कर, अरुणवरन तन 
कपि । मूसलधारासंम जर छोडे, अधर ददानतर चापे ५२॥ 
अति अंधियार भयानकं निशि अति, गजं घय धन घोरे । 
च॑पट। चपल चमकती चंहुंदिशि धीरन धीरज छोर ॥ शाब्दं 
भूग्रंकर करत अघुर गण, अग्निजार मुख छोडे। पवन प्रचंड 
चराय प्रख्यवत, इमगणं तृणस्तम तोड़े ॥ 9 ॥ पवन प्रचंड 
बंजारा, निशि अतिहीं अंधियारी । दामिनिदमक्‌ 
चिकार पिसाचन, अन कीनो भयकारी ॥. अविचर धीर 
मभीर जिनेखर, धिर आसन बन ठाडे । पवन परीषहसों 
नहिं कपि, सुरगिरिसम मन गाटे ॥ ५ ॥ प्रसके पुण्यप्रताप- 
पवनवश, फएणपतिआसन कंष्यो । अति.भयभीत षिरोकि चह 
दिशि, च॒क्रित है मन जंप्यो ॥ जन्यो प्रं उपसर्ग अवधि. 
बर पुद्यावतिजुत धायो । फणको छत्र कियो प्रभरके शिरः 
सवरिष्ट नायो ॥ ६ ॥ फणपतिङृत.उपसर्गनिषारण, देसि 
असुर दुठ भाग्यो ‡ लोकालोक  विरोकन ग्रञचकै, तुरतर्हि 
कवर जाग्यो ॥ समवशारणकी रचना कारण, सुरपति.आक्ना 
दीदी.) मणिसुक्ताहीराकंचनमय, धनपति रचना-कीनी ॥७॥ 


बृदज्िनवाणोसगर (श्व 
तीनो कोट रवे णिपडित, धूरीसाठ बनाई । गोपुर ठग 
अनूप विराजै, मणिमय गहरी खाई ॥ सरषर सजर मनोहर 
सोहै, वन उपवनकी सोमा) वापी पिषिध विचित्र षिलोकत 
“सुरनरखगमन लोभा ॥ < ॥ सवै देव गरिनमे घट भरिः 
धूपसुगंध युहाह । मेद सुगष प्रतापपवनवश, दशं दिरिमं 
छाई ॥ गरुडादिकके चिन्ह अलंकृत, धुज चहुं ओर विरामे । 
तोरन षंदनवारी सोहै, नव निधिको छवि छे ॥ ९॥ 
देषी देव सडे दरषानी, देसि बहुत सुख प्रविं । सम्यकवंत 
महा श्रद्धानी, भवि सो प्रीति बहवे ॥ तीन कोटक मध्य 
जिनेखर, गेषं ऊुदी सुखदाई । अंतरीक्षरधिहासनसपर, राजं 
भुवन राई ॥ ९०॥ मणिमय तीन सिंहासन सोभा, वरणत 
 पारन प । प्रसुफे चरणकमरतर सोभ, मन मोदित शिर 
नाज ॥ चद्रक्रांति सम दीति मनोहर, तीन छत्र छवि भी । 
तीनसुबन ईखरताके दै. मानों वे सब साली ।११।दंदमि शब्द 
गिर अति बाजे, उपमा व्रणी न जाहै। तीनभुवनजीवनप्रति 
मासै, जय घोषण सुखदाई ॥ कखतरूवरपुष्य सुगंधित, गधो. 
दककी वी । देवी देव करं निरावासर, मवि जीवनमन इषा 
॥१२॥ तर मशोककी उपमां वरणत, भविजन पार न पव । 
रोगव्रियोग दुखीजन दत, तुरतदी सोक नशा । ईदपुहप- 
सम भरेत मनोहर, चेसटि चमर दुरा । मानों निरमर सुर 
गिरिके तट. श्रना ज्षमकिश्चरदीं ॥१२॥ प्रयुतनश्रीभामंड- 
रकी दति, अद्भत तेज विराज । जाकी दी मनोहर अग, 
कोटि दिवाकर छने ॥ दिभ्य कचन सवभाषगभित, सिरर्हिः ८ 


नं द 


१८६} चहजिनवाणोखग्रह. 


निका सुबानी \ आसां आस करं सो पूरण, -शओीपारस 
सखदानी ॥ १४ ॥ खर नर जिय तिरयंच घने, जिनवेदनं 
चित आने । वैरभावपरिहारं निरंतर, प्रीति परश्वर उने 
दश दिशि निरमल अति दीखे, भयो है सोम षनेरा। 
खच्छसरोव्रजख्कर पूरे, वृक्ष फरे बहू फेरा ॥ १५॥ साली 
आदिक सेती चहुं दिशि, मई खमेव धनेरी । जीपनवध 
नहि होय कदाचित; यह अतिसय प्रुकेरी ॥ नख अरु के 
बहे नहि प्रसुके, नहिं नैन न मकारे ! दपेणवत प्रभुको तन 
दीपे, आनन चार निहारे ।॥ १६॥ ईड नरेद्र धर्मद स 
भिरि, ध्मात अभिलषी । गणधर पदशिरनाय सरास्र 

प्रसुकी थुति अति भाषी ॥ दीनदयार पार दयाजिधि, षाः 


` वत. भवि चीन्हे । धमगरृत वपाय जेनेधर, तोषित बहुविध 


॥) 


कीन्हे । ¦ ५]! आरजखंडविष्छर जिनेश्वर कीनो भवि हित 
कारी । धमचक् आगोनि चे भभु, केमर महिमा भारी ॥ 
पद्रह पाति कमर पद्रह जग, सुन्दर हेम सदार । अंतरी 


. दग सुदित . चं प्रथु, चरणांुत॒ठ धारे ॥ १८ ॥ मिदि 
,.\ पर्तम भर प्रसु केवङि, भूमि पवित्र सुहाई । सो अदिक्षे 


 “ यो सुर नर भिर, पूजकको सुखदाई ।॥ नाम ठेतं सव 


` विधन बिना, सकट क्षणमें चृरे। वंदन करत वे सुख संपति 
, सुभिरत आसा पूरे ॥ १९ ॥ जो अहिक विधान पटे नित 


अथवा गाय सुनावे ! श्रीजिनभक्ति धरे मनमें दिद 


` बाछठित फर पावे ॥ ज॒गङ वेद बसु एक अक गणि, बुधजन 


बतसर जान्यो । मारग शुक्छ दरों रवि वासर. “आसारमः 


बंखान्यो ।॥ २०॥ - ` सुमरा । 


इृदज्िनवाणीसंगर [ ८७ 
॥ भ्चायेवयेश्रीमदूमास्वामिविरचितं 
७८ मोज्ञेशां । 
मोक्षमागेख नेतारं भेत्तारं करममूतां । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बेदे तद्युणरन्धये ॥ 

सम्यग्दशनङ्नानचारित्राणि मोक्षमागैः॥ १॥ तार्थ 
श्रद्धानं सम्थग्दशचने ॥ २ ॥ ततननिसगोदधिगवद्वा॥ ३॥ 
जीवाजीवासववंयसंवरनिजरामोक्षासखं ॥ ४॥ नामखाप- 
नाद्रम्यभावतसतच्यासः ॥ ५॥ प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६} 
निदेशखामितखसाधनाऽधिकरणयितिषिधानतः ॥७॥ स॑त्त- 
स्याकषे्रसपरानकारछतरमााखबहूतेश्च ॥ < ॥ मतिश्चताः 
वधिमनःपर्ययकेवसनि ज्ञानं ॥ ९॥ तस्ममाणे ॥ १०॥ आघ 
परोक्च ॥ ११॥ प्रयक्षमस्यत्‌ ॥ १२॥ मतिः स्मृतिः संक्ना 
चिताऽभिनिवोध इयन्थातरम्‌ ॥ १३॥ तर्दिद्वियानिद्रियं 
निमित्तं ॥ १४ ॥ अव्रहेहाऽवायधारणाः ॥ १५॥ बहुबहु 
पिधक्षिप्राऽनिःयृताऽनुक्तधुवाणां सेतराणां ॥ १६ ॥ अथश 
॥ १७ ॥ व्येजनखावग्रहः ॥ १८ ॥ न चक्चुरनिद्वियाभ्यां 
॥ १९॥ शरुतं मतिपूर्व दरयनेकढादसमेदं ॥ २० ॥ भवप्रय- 
योऽवधिदैवनारकाणां ॥२९॥ श्षयोपरामनिमित्तः पड्विकरपः 
रोषाणां ॥ २२ ॥ ऋञुविधुख्मती मनःपययः ॥ २२ ॥ विद्यु 
द्वप्रतिपाहाम्यां तद्विशेषः ॥ २४॥ विदुदधक्षे्रखामिविषः 
येभ्योधिमनःपयंययोः ॥ २५ ॥ मतिश्वुतयोनिबधो द्रभ्ये- 
ध्वसवेपयायेषु ॥ २६॥ रूपिष्ववधेः ॥ २७॥ तदनतमाग 
मनः्पर्ययस ॥ २८ ॥ सवररस्यप्यायेषु फेवरुख ॥ २९॥ 


१८ |  उदल्वनवराणोरूघ्रद 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिना चतुभ्यं: ॥२०॥ मति 
शरुतावधयो विपययश्च ।॥-११ ॥ सदसतोरपिरेषायहच्डोप- 
टग्धेरुन्पत्तवत्‌ ॥ २२ ४ नेगमसंग्रहव्यवदारजुंसूशब्दसम- 

 भिरुदेषैमूता नयाः ॥ ३३ ॥ 
इति तस्वार्थाधिगत्रे मोक्षशास्ले प्रथमोध्यायः ॥ १1) 

ओपदभिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य खतखमौः 
दयिकपारिणागिक्छे च \॥ १॥ हिनगशदरेकविंशतिधिमेदा 
यथाक्रम ॥ २॥ सम्यक्छचाशितर ॥ ३॥ ज्ञानदरंनदानखभ- 
भोगोपभोगवीयांणि च ॥ ९॥ ज्ञानत्नानदशनटन्धयश्चतु- 
सिभिपंचमेदाः सम्यक्त्चाशििसंयमासंयमाश्च ॥ ५॥ गतिः 
कषायटिगमिथ्यादर्नाज्ञानासंयतासिइलेदयाश्चत्ववसूयेके- 
केकेकषडमेदाः ॥ ६ ॥ जीदमग्याभव्यत्वानि च ॥.७॥ उपः 
योगो रक्षणं ।। < ॥ स द्विविधोऽषटचतुरेदः ॥९॥ संसारिणो 
युक्ताश्च ॥ १० ॥ समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ संसारिणश्चस- 
स्थावराः ॥ १२ ॥ पृथिव्यत्ेजोवायुवनस्यतयः स्थावराः 
॥ १३ ॥ द्रीद्वियादयश्चसाः ॥ १४ पंचेद्धियाणि ॥ १५॥ 
हिविधानि ॥ १६ ॥ निवृयुपकरणे द्र्येद्रिं ॥१७॥ छग्ध्यु- 
पयोगो मविद्विय॑ ॥ १८ ॥ स्परनरसनाघ्राणच्चुःओोघ्ाणि 
॥ १९ ॥ स्पदोरसगेषवर्णश्चब्दासदथाः ।। २०।।. श्वुतमर्नि 
द्वियसय ॥ २१ ॥ वनस्पलतानामेकं ॥ २२॥ कृषिपिपीलि- 
: काममरमनुष्यादीनामेकेकनृद्धानि ।॥ २३ संज्िनः समनस्काः 
२४] विग्रहगतो कर्मयोगः ॥२५॥ अनुभ्रेणि गतिः ॥२६॥ 

अव्रग्रहा जीवस्य ॥२७.॥ विग्रहवती च संसारिणः प्रद्‌ 


~ ~~ ~=- 
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तुभ्यः ॥ २८॥ एकसमयाऽविग्रहा ५२९॥ एकौ त्री 
न्वानाहारकः ॥ ३०॥ समूखेनगभपपादा जन्म ॥ ३१॥ 
सचित्तरीतसंव्रताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥ ३२॥ 
» जरयुजांडजपोतानां गभः ॥ २२३॥ देषनारकाणापुपपादं 
॥ ३४॥ रोषाणां संमूच्छनं ॥ ३५॥ ओदारिकवैक्रियिका 
हारंकतेजसकामेणानि शरीराणि ॥२६॥ परं परं घुश्मं ॥२७॥ 
प्देशतोऽसंस्येयुणं प्राक्तैनसात्‌ ॥ ३८ ॥ अनंतयुणे परे 
॥ २९॥ अग्रतीधाते ॥ ४० ॥ अनादिसंवषे च ॥ ५१॥ 
सवस ॥ ४२ ॥ तदादीनि भाग्यानि युगपदेकसिन्ाचतुभ्यः 
॥५३॥ निरुपभोगमंयं ॥४४॥ गरभसमू्ैनजमाघं ॥ ४५॥ 
ओपपादिकं वैक्रियिकं ॥४६॥ उथिप्रययं च ॥४७॥ तैज- 
समपि ॥४८॥ शुभं विशुदढमग्याधाति चाहारक प्रमत्तस्यत- 
येवं ॥ ४९॥ नारकरसंमूर्धिनो नपुंसकानि ॥ ५०॥ न देवाः 
॥ ५२१ ॥ रेषासिवेदाः॥ ५२॥ ओपपादिकचरमोत्तमदेहा- 
सस्येयवपायुषोऽनपवयांयुषः ॥ ५२ ॥ - 
दति तच्तवार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
रतराकराबाह्कापंकधूमतमोमहातमःप्रमा भूमयो घना 
-वुवाताकारप्रतिष्ठः सक्ताऽपोऽधः ॥ १॥ तास त्रिंशतचविं- 
शतिषचद्दशत्रिपंचोनेकनरकरतसदहसाणि पच चैव यथा. 
क्रमं ॥ २:॥ नारका निलाऽञ्चमतरख्र्यापरिणामदेहवेदना 
-रिक्षियाः ॥*३॥ परस्परोदीरितदटुःखाः॥ ४॥ संहिशश्चु 
-शोदीरतिदःखाश्र पर्‌ बतु्योः॥५॥ -तेषवेकत्िसषदरसपत"' 
द्राद्वाविंशतित्रयक्िद्त्सागरोपमा सखानां परा सित्तिः॥8॥, 


~~~ ~~~ 


-शई० ~] उदस्िनवाया संर 
जंवूद्रीपखणोदादयः. शुभनोमरानो द्वीपसमुद्रा ॥9\\ हिष्ि 
िष्कंमाः पूवैपूवैपरिकषपिणो. वख्या्रृततयः 4! < ॥ तन्मध्ये 
मेर्नाभिरवेत्तो योजनरतसहसविष्ंमो जबूदरीपः ॥ ९ `॥ 
भरतरैमवतहरिषिदेहरसम्यकदैरण्ययतेरावतवषा कषत्राणि ।॥ १०४ 
तुद्िमाजिनः पृवापराथताः दिमवन्मदह्यहिभिवन्निषधनीटरं 
` क्विरिखरिणो वषधरपवताः ॥ ११॥ हेमाज्चनतपनीयवैद्यं 
रंजतदहेममयाः ॥१२॥ पणिविचित्रपा्ां उपरि मू च तुद्य 
विस्ताराः ॥ १३1 पद्यमहाप्तिगिषकेशरिमहपुडरीकषुंड- 
रीका हदास्तेषाय॒परि ॥ ९४.॥ प्रथमो योजनसहखायामस्त- 
दुडधविष्फमो इदः ॥ १५ दशयोजना्गाहः ।१६॥ तन्मध्ये 
-योजनं पुष्करं ॥ १७॥ तद्द्वियुणद्वियणा दद्याः पुष्कराणि 
च ॥ १८ ॥ तन्निवापिन्यो देव्यः शीदीशतिकीर्तिबुदधिर््यः 
पस्योपमथितयः ससामानिकपरिषल्छः ।.१९॥ गगासिधु 
रोद्धद्रोहितासखाहरिदरिको तसीतासीतोदानारीचरकाताघ 
वणरूप्यकूखरक्तारक्तोदाः सरिवस्तन्मध्यगाः 1 २०.॥ दयो 
` हयोः पूर्वाः पू्वेगाः॥ २९ ॥ शेषास्छपरमाः. ॥२२॥ चु 
, -दैशनदीसदसपरिवृता गमासिषवादथो न्यः ॥ २२.॥ भरत 
ददूदिंशतिपचयोजनरतविस्तारः ,१द्‌ चेकोम्िंलतिमामा 
योजनस्य २४1 तद्द्विय॒णद्धियणविस्तारावेषधरव्षी विदैरहाता 
॥.२५ ॥ उत्तरा दक्षिणतुस्याः-+॥.२६॥ भरतेरावतयोर्धद्धि 
हसो षदसमयाभ्यायुतसपिण्यवसोपणीभ्यां ॥ २७॥. तभ्य 
परपरा भूमयोऽयिताः।.२८.॥. प्कद्टित्रिपस्योपमश्थिततयो 
तंकहारिवषकदेवङुरषकाः-॥:२९॥ तथोक्तः 1 ३०॥ 
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विदेहेषु संस्येयकालाः ॥ ३१॥ भरतस्य पिष्कमो जम्बु 
पस्य नपत्तिशतमागः ॥ २२ ॥ द्िद्धातकीसंडे ॥ ३२ ॥ 
पुष्कराद्धे च ॥ ३४॥ प्राद्मानुषत्तररान्नुष्याः ॥ २५॥ 
` अयां म्टेच्छाश्च ॥२३६॥ भरतेरावत्तविदेशः फर्मभुमयोऽन्यत् 
देवज्ुरूत्तरङुरुभ्यः॥ २७ ॥ नृख्िती परावरे भरिपस्योपमात- 
हूते ॥ १८ ॥ ति्यग्योनिजानां च॥ ३९॥ ‰ ` 
इति तत्त्याथंधिगमे मोक्षशास्त्रे तूनीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

देवातुणिकायाः॥ १॥आदितसचिषु पतात हेयाः ॥२॥ . 
दश्टपंवद्रादशविकयाःकलोपपनपर्यताः।२। हद्रसामानिक- 
आयिरत्ारिषदासरक्षलोकपारनीकपीणंकामियोभ्यकषि 
सिष्किश्रेफशः॥ ४ ॥ ्राय्चराल्ोकपाटषन्यां ब्यतरग्यो 
तिष्काः॥ ५॥ पएवयोर्दनद्राः॥ ६ ॥ कायप्रवीचारा आ रेशा 
तात्‌ ॥७॥ रेषाः सरीरूपराब्दमनःप्रीचाराः ॥८॥ 
परेऽप्रविचाराः ॥ ९ ॥ मवनवासिनोऽसुरनागविदुसुपणा ग्निः 
, वातस्तनितोदधिद्रीपदिक्छुमाराः ॥ १०॥ व्यैतराः किन्नर 
्िपुरपमहोरगगंयरषयक्षराक्षपमूतपिशावाः। ११1 ज्योततिष्का 
सुयाचन्द्रमसो ग्रहनकषत्रप्कीणंकतारकाश्च ॥ १२॥ मेरुप्रद 
क्षिणा निखययगतयो चके ॥ १३॥ तक्छतः काटषिभागः 
॥ १४॥ वहिखस्थिताः ॥ १५ ॥ वैमानिकाः ॥.१६ ॥ कयोः 
. पन्नाः कखतीताश्र ॥१७॥ उपयुपरि ॥ १८ ॥ सो्धर्मेशनं 
सानलुमारमेनदमहनह्ोत्तरसं तवकापिष्यकरमहाशक्ररता 
रसहसारेष्वानतप्राण्रतयोरारणाद्युतयोनवसु रवेयकेषु विजयः ` 
ैजयैतजयतापराजितेषु सवीथसिद्धो व -॥:१९॥ .थिक्िभ 
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भीवहमखयुतिरेदपरो पिशयुदधीद्रियावधिषिषयतोऽधिकाः॥ २५ ` 
मतिशरीरपरिगरहोऽभिमानितो हीनाः: ॥.२१॥ पीतपद्मञङक 
केदयाःदवितिरोषेषु ॥.२२ ॥ प्रागग्रेषेपकेम्पः.केरपाः ॥ २२५) 
ब्रहमोकाटया लेक्ांतिकाः ॥ २४ ॥;; सारस्वतादियबहयर्‌ 
णगेदैतोतुिताग्यावाधारिष्यश्च :॥: २५ ॥ `पिजषादिषु 
दविचरमाः ॥२६॥ ओपप।दिकमनष्येभ्यः. रेषास्तियगग्योनयः 
॥ २७ ॥ ख्थितिरमुरनागलपणहप्रशेषाणां . सागरोपमत्रिप 
स्योपमाङदीनमिताः ॥ २८॥ सौधमशानयोः सागरोप्तेः 
ऽधिके ॥ २९॥ सानत्ुमारम्हद्रयोः सप्त ॥ २०॥ :त्रिसपं 
निवेकादशत्रयोदरपचदशभिरथिकानि तु ॥३९॥.आ।रणाच्यु 
तादृष्वमेकेकेन . नवसु गरषेयकेषु विंजयादवषु : सवासो 
चं ।॥ ३२॥ अपरा पद्योपममधिक.॥.३३.॥ परतः. प्रतः 
पूवापूवनेतराः ॥ ३४. नारकाणां च हितीयादिषु ॥ २५ ॥ 
दुरापषसदस्रांणि प्रथमायां ॥ ३६. ॥ भपनेषु च ॥२७.॥ 
व्यतराणां च ॥ ३८ ॥ 'परामटयोपममधिकं : ॥३९॥ स्योतिः 
ष्काणां च ॥ ४० ॥ तदष्टमागोऽपस ॥ ४१॥ ठोकांतिकाना 
मष्ट सागरोपमाणि स्वेषां ५७२॥ 


इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः॥ ध॥ ˆ `; ` `" 
अजीवकाया धमराधमाकारापुदरखाः॥ १ ॥ द्रव्याणि।॥२॥ 
जीवाश्च : ॥.३॥ निलयावसितान्परूपाणि -॥ ४.॥ शरूपिण 
पुटः ॥:५:॥.आभाकालदेकद्रव्थाणि ॥ &॥ जिष्कियाणि 
च्‌... 9 :॥ जरसस्येयाः. प्रदेशाः. घमापुभेकजीवानां .॥-८ ॥ 
: . आकशिसयानताः. ॥ -९ ॥. -संस्येयासंस्येधाश्च .पुदरानां 
>^ प्गनाफोः ११ ठोकाकादोऽगाहः॥:९२-॥ मोषे 
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कृते ॥ १२॥ एकप्रदेशादिषु माञ्यः पुदकानां ॥ १४ ॥ 
असंस्येयभागादिषु जीषानां ॥ ९५ ॥ प्रदेशसंहारति- 
सपा प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ गतिखिलुपगरहा भर्ाधमैयो 
"पकारः ॥ १७॥ आश्नस्यस्ावगाहः ॥ १८ \ शरीर 
पाडूमनःप्राणापनाः पुद्रटानां ॥१९॥ धुखदुःखजीवित्मरणोः 
ए्रहाश्च ॥ २०॥ परस्येपग्रहो जीवानां ॥ २९ वक्तनापरि 
णामक्रियाः परलापरते च काट ॥ २२ ॥ स्परीरसगंधवणै- 
वतः पुटलाः ॥ २३ ॥ राब्दबंधसोक्षम्यसथोत्यसंखानभेदतम- 
इछायातपोयोतपेतश्च ॥ २४१ अणवः स्कधाशवं ॥ २५॥ 
मेदसंघातेभ्य र्पति 1 २६॥ भेदादणुः ॥ २७॥ भेदसंधाः 
ताभ्यां चाक्षः \) २८ सदुद्रम्यरशवणं ५२९ ॥ उ्पादस्ययो- 
युक्त सत्‌।॥३०॥ तद्धावाग्ययं निं ॥२१ अपितानपित- 
सिदेः ॥ ३२॥ सिग्धरक्षताद्वथः ॥ २३॥ न जघन्यः 
गुणानां ॥ ३४ ॥ गुणसाम्ये सहशानां ॥ २५॥ दयधिकयः- 
दिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ वंपेऽपिको पारिणामिक च ॥ २७॥ 
गुणपययवदुरव्यं ॥ ३८ ॥ कार्स्व ॥ ३९ ॥ सोऽर्नतसमयः 
1 ०॥ द्रग्याश्चया निगुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्धावः परि 
णामः ४२॥ 
इति तत्वा्थाधिगते मोक्षकाले पचमोध्यायः ॥ ५॥ 

कायवाद्सनः कर्मयोगः ॥ १॥ स आखवः ॥ २॥ शुभः 
पुण्साञ्चभः पापस्य ॥ ३॥ सकथायाकपाययोः सांपरायिकः 
यापथयोः ॥ ॥ हद्रियकपायत्रतक्रियाः पंच चतुः पच पच 
्िशतिसेख्याः परधैस्यमेदाः 1 ५॥ तीत्रमेदज्ाताहञातमार्वा. ~ ~ 
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कृरणवीयविरोषेभ्यस्तद्िशषः॥ ६ ॥ अधिकरण जीवाजीवा 
॥ ७ .॥-जाचं संरंमसमारमारंमयोगकृरतकासितादमंतक' ` 
` षायविरेपधिखिस्वतुश्वेकराः.॥ ८ ॥ निवतनानिक्षेपसयोग 

निसगां दिच्त॒दित्रिमेदाः प्रं ॥.९ ॥ तसरदोपनिहवमास्सया 
तरायासादनोपधाता ज्ञानददनाबणयोः॥१०॥ दुःखशोक्ता 

पक्रंदनंवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयसथानान्यसद्केयसय ॥११॥ 
शूतत्रद्ुर्केपादानसरागसयमादियोगः . क्षातिः रोचपिति 
सं्ेयस्ये ॥१२॥ केवटिश्चुतसंधधमदेवावणवादो दशनः 
मोहस्य -॥ ९३ ॥ कषायोदयात्तीत्रपरिणामश्वारित्रमोहस्य 
॥ १९ \ वहुरिमपसि्रहवं नारकस्यायुषः ॥ १५॥ माया 
तेयम्योनस्य ॥१६॥ असारंभपरिगरहसं मादुषस्य ॥ १७॥ 
खमावमादयं च ॥ १८ ॥ निभ््ीखत्रतलं च सर्वेषां .॥ १९ ॥ 
सरागसेयमाकामनिजराबारतपांसि देवस्य ॥२०॥ सभ्य- 
कसं च॥ २९१ योगव््रताविसवादनं चाञ्चभस्य नाञ्चःप२सी 
तद्विपरीत शुभस्य ॥ -२३ ॥ दरनपिशदिविनयसपन्नता 
शीखत्रतेष्वनतीचारोऽमीकष्णङ्नानोपयोगसेवेगो रक्तितस्त्या 

गतपसी साधुसमाधिवेयावुत्यकरणमहदाचायवंहुशुतप्रषचन 

भक्तिरावर्यकापरिहाणिमगपरमावना प्रवचनवरट्समिति 
तीथकरत्वस्य ५२४५ परास्िदाप्रंसे सदसदशुणोच्छ- 

दनोद्धावने च नीचेगोतरस्य ॥ २५॥ तद्विपर्ययो. नीचैर्वर- 

सुरसेक वोत्तरस्य्‌ ॥ २६.॥ विध्नकरणमतरायस्य ॥ २७॥ 


इति तत्वाथाधिरमरे भोकशास्त्र षष्ठोऽध्यायः । ६ | ~" 


िसावतस्तेयानृद्य परिगरहेभ्यो . पिरतितैतं ५१1 देशसरवः 
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तोणमहती ॥ २॥ तत्थेयौर्थं भावनाः पंच पंच ॥ ३१ वाद्प- 
नोगुीयादाननिकषेपणसमिासोकितपानमोजनानि पंच 
॥ 9 ॥ क्रोधलोभमीरुवहास्यप्रतयस्यानास्यनुवीचिभाषणं च' 
न्येव ॥५॥ शत्यागारविमोचिताव्रापतपरोपरोधाकरणमेश्य- 
हद्धिसदमाविसेवादाः पंच ॥ ६॥ सीरागकथाश्रवणतुन्म- 
नोहरांगनिरीक्षणपूमेरतातुस्मरणवृष्येष्टरसखशरीरसंस्कार" 
लागाः पेच ॥७॥ मनोत्नामने्दरियविषयरागदरेषवजनानि 
पच ॥ ८ ॥ हिसादिषिहायुत्रापायावद्यदथेनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव 
वा ॥ १०॥मतरीपरमोदकारण्यमाष्यस्थ्यानि च सछयणाधिक- 
ङिरयमानाविनयेषु ॥ ११॥ जगतकायखभावो वरा सवेगवेरा- 
ग्या ॥ १२ ॥ प्रप्तयोगासाणव्यपरोपणं हिसा ॥ १३॥. 
असदमिधानमरृतं ॥ १४॥ अदत्तादानं स्तेयं ॥ १५ ॥ मेथुन 
म्ह ॥ १६॥ मृषा परिग्रहः 1९७ निःशस्ो ब्रती ॥१८॥ 
आगार्थननाररव ॥ १९॥ अणुत्रतोऽगारी ॥ २०॥ दिग्द 
श्ानथदडपरिरतिसामायिकपरोषधोपवापोपभोगपरिभोगयरि 
पाणातिथिसंपिमागत्रतसंपननस्व ॥ २१ ॥ मारणांततिकीं 
पलना जपिता ॥ २२॥ शंकाकाश्ाविविकित्सान्यष्टि 
्रसासस्तवाः सम्यण्हष्टरतीचाराः ॥ २२ ॥ व्रतशीलिषठु पंच 
पच यथाक्रमं ॥ २४॥ वेधवधच्छेदातिभारारोपणाननपान- 
निरोभाः ॥ २५ ॥ मिध्योपदेशरदोभ्यास्यानङ्टरेसक्रिया" 
स्यसापहरताकास्भेदाः॥२६॥ सेनप्रयोगतदाहतादानः 
विरुढरान्यातिव्मदीनाधिकमानोन्मान प्रतिरुपकव्यवहाराः ` 
॥ २७ ॥ .प्रपिवारछरणेलरिकिपरिगदीताऽपरिगरही चागम 


९९६} ` छि 
नानेगकीडाकामतीत्राभिन्विशाः ॥ २८॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्य- ` 
सुवणधनधान्यदासीदासङ्प्यपमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ उधवा- ` 
धृसितिर्यग्प्यतिक्रमक्षेजवृदिस्मृत्यंतराधानानि ५ ३०॥ आनयः 
नप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गरक्षेपाः ॥२१॥ कंदैकोत्कु 
च्यमोखयांसमीकष्याधिकरणोपमोगपरिभोगानथंक्यानि ५२२५ 
योगटुःप्रणिधानानादरस्मरत्यसुपखानानि-५ २२ ॥ अप््यवे 
क्षिताप्रमाजितोससगादानसंस्तसोपक्रमणानादरस्मृत्यसुपया- 
नानि "३४ ॥ सचित्तसंवधसेमिश्राभिषवटुःपकाहाराः ५२५४ 
सविचनिक्षेपापिधानपरय्यपदेरमात्सयंकालतिक्रमाः ॥५३६॥ 
जीवितमरणादसाभित्राजुरागदुखादबेधनिदानानि ` ५ ३७॥ 

अनु्रहयाथ खस्यातिसगो दानं ५३८ ॥ विधिद्रव्यदातृपात्र 
विरेषारद्वियेषः ५ ३९१ 

` ` &ति त्वाथाधिगमे मोद्शास्पे सप्तमोऽध्यायः ४ ७॥- ` 

मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा वेधहेतवः ॥ ११ 
सक्षयतल्राजीवः कमणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बंधः ॥२॥ 
्रकृतिखिखनुभागप्रदेचास्द्विधयः ५३॥ आदयो त्ञानदर 
नावरणवेदनीयमोहनीयायुनापमोजां तरायाः ॥ ४ ॥ पंचनव- 
दयशक्चातिचठु(चतवारिंशददिपचमेदा यथाक्रमं ५५ ॥ 
मतिश्ुतावधिमनःपयेयकेवठानां ५ ६॥ चश्चुरचक्ुरबधिकेव- 
कनां निद्रानिद्रानिद्राप्रचरभरचलप्रचरास्यानगृद्धयश्च ॥७॥ 
सदसद्वये।८1 दोनचारित्मोहनीयाकषायकंषायेदनीयाख्या- 
लिष्िनरषोडरभेदाः सम्यत्तवमिथ्यालतदुभयान्यकषायकः 

यौ शखरखरतिशोक भयज्चगप्सासीपुनपुंसकवेदा अनंता 
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युमष्यप्रयास्यानग्रयस्यानसंज्वठनविकसास्चैकसःकोधमानः 
मायाोभाः ॥ ९ ॥ नारकतेयंग्योनमानुषदैवानि ॥ ९० ॥ गति. 
जातिररीरांगोपांगनिमांणबन्धनसंषातसंसानसंहननस्परर- 
+समेषवणोनुपूव्येगुरुलधूपधातपरथातातपोयोतोच्छासव्िहयाः 
योगतयःप्रसयकशरीरत्रससुभगयुखरद्चभयुष्ष्मपर्याधिथिरादेः 
ययशाःकीरतिंसेतराणि तीथकरतं च ॥११॥उेरनचिर्च ॥ १२४ 
दानलममोगोपभोगवीर्याणां।१२। आदितसिसृणामतशयस 
च त्रंशटागरोपमकोधीकोटयः प्ररा यितिः ॥ १४ ॥ सप्त 
तिर्मोहगीयख ॥ १५॥ षिंशतिनामिगोत्रयोः ॥ १६॥ त्रयः 
धिशत्सागरोषमाण्यायुषः ॥ २७॥ अपरा द्वादश मुहूतां वेद 
नीयख ॥ १८ ॥ नामगोत्रयोरष ॥ १९ ॥ शेषाणामेत्हतो 
॥ २० ॥ विपाकोऽसुभवः॥ २१॥ स यथानाम ॥२२॥ ततश्च 
निर्जरा ॥ २३ ॥ नामप्रययाः सवतो योगविरोषात्सु्षमककष 
तरावगाहयिताः सवांत्मपरदरोष्वनंतानंतपरदेशः ॥. २४. ॥ 


सदवेवद्मायुनामगोत्राणि पुष्यं ॥२५॥ अतोऽन्यतापं ॥२६॥ ,, 


` इति तत्वार्थाधिगमे मोक्चशास्वेऽष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 


आक्षवनिरोधंः सेवरः॥ १॥ स गधिसमितिथमाकुक्षापरीः 
षृहलयचासतिः ॥ २॥ तपसा निजंरा च ॥.२३॥ सम्यग्योगः 
निग्रहो य॒पतिः ॥.४॥ हयोभाषैषणादाननिक्षपोत्सगांः समि 
तयः ॥ ५॥ उत्तमक्षमामादैवाजवरौचंसयसंयमतपस्त्यागाः 
 िचन्येहचर्याणि धर्मः॥ ६॥ अनियारारणसेसरिकलान्य- 
लाद्य्यालवरेवरनिजरारोकमोषिदुरलमधमंस्यास्याततेलाः 
तुितनभनक्षा; ॥ ७ ॥- मागच्यिवननिर्जरारथं परिषोढन्याः 


1 
1 
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प्रीपषहाः॥८॥ हुतिपासाशीतोष्णदंरामरकनारन्यारतिसी 

चयनिषयाशय्याक्रोरावधयाचनाखभरोगतृणस्परोमलसत्काः 
रपुरस्कारमह््ञानादंरीनानि॥ ९॥ सृदष्मसपिरायछ्द्यस्थवीतः 
रागयोश्चतु्देश्च ॥ १०॥ एकादश जिने ॥.११॥ वादरसपि~ 


` रये सवै॥१२।्नानावरणे प्रतताज्ञाने ॥१३॥ दशनमोहा तराययो 


रदशैनाखाभो।१४॥ चारिरमोहे नाग्न्यारतिन्लीनिषवाक्रोश- 
याचनासत्कारपुरस्काराः॥१५॥ वेदनीय दोषाः ॥ १६॥ एकाः 


दयो भाञ्या युगपदेकस्मिनेकोनविशतेः .॥ १७॥ समाय 
कच्छेदोपस्थापनापरिदार वि्यदविवकष्मसांपराययथास्यातमिः- 


ति चोरितं ५ १८ ॥अनरशनावमोदरयबृत्तिपरिसेस्यानरसपरिः 


त्यागविविक्तराग्यासनकयङ्केशा बाह्यं तपः ॥१९॥ प्रायशिवत्त- 


विनयवैयावृत्यखाष्यायब्युत्गध्यानान्युत्तं ॥ २० ॥ नवचतुः 
दंशपंचद्धिभेदां यथाक्रमं प्राग्यानात॥२१॥ आलेचनप्रतिक्रम 


` प्रतदुभयविवेकब्युतसगतपश्छेदपरिहयरोपस्थापनाः ॥ २२ ॥ 
शज्ञानदशेनचारित्रोपवाराः ॥ २३ ॥ आचर्योपाष्यायतपस्िरो- 


` क्षयग्लानगणङ्कलसंषसाश्चमनोक्ञानां ॥२४॥ वाच॑नापृच्छनानु- 


त 
थ 4 = 


त 


परषामरायधर्भोपदेशः ॥२५॥ बाह्याभ्य॑तरोपध्योः॥२६॥उत्तम- 
रंहननस्येकाग्रवितानिरोधो ध्यानम तुहूतीत्‌ ५२७ आत्त 
राद्रषम्यदयुानि ॥ २८ ॥ परे मोक्षहेत्‌ ॥ २९॥ आत्तमनो 
स्य॒ संप्रयोगे तद्वि्रयोगाय स्मुतिसमन्धाहारः ५ ३० ॥ 
्रिपरीतं मनो्गस्य.॥ ३१ ॥ बेदनायारच ५.३२ ॥: निदनिं च 
४.३२ ॥ तदविरतदेशािरतप्मत्तसंयतानां ॥ २४.॥ हिसावत- 
क्षणेभ्यो रोदरमपिरतदरविरतयोः२५॥ आज्ञाः 
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पायविपाकततस्थानविचयाय धम्यं ॥ २६ ॥ शङ्खे चये पूव 
विदः ॥२७ पएरे केषरिनः ॥ ३८ ॥ पृथक्लेकलवितकतुकषम 
श्रियापरतिपातिष्युपरतिक्रियानिपर्तीनि ॥२९॥ येकयोगके 
„-ययोगायोगानां ॥ ४०॥ एकाश्चये सवितकंवीचरे पूवे ॥४९१॥ 
अबीचारं द्वितीयं ॥ ४२ ॥ पितकंः श्रुतं ॥ ४२३॥ वीचयो 
अव्यजनयोगसंक्रातिः ॥ ४४॥ सम्यग््ष्टिशावकविरतानं- 
तपियोजकदशैनमोहक्षपकोपकमकोपगां तमोदक्षपकक्षीणमोह 
जिनाः कमशोऽसस्येययुणनिजंराः ॥ ४५॥ पुराकवङ्दी 
कुरीरनिग्रथसरातका निभन्थाः ॥ ४६॥ संयमश्ुतपरतिसेवः 
नातीथारगेदयोपपादस्थानविकयतः साध्याः ॥ ४७॥ 

, र्ति त्रशर्थाधिगमे मोक्षशास्े नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ५, 
मोदक्षयाञज्ञानदशनावरणां तरायक्षयाच केवठं ॥ १॥ वै 
हेत्यमावनि्जराम्यां कतस्तकमेविप्रमोशो मोक्षः॥२॥ ओपश- 
िकरादिभग्यतलानां च ॥२॥ अन्यत्र केवटसम्यक्त्नानदशंः 
नसिदसेभ्यः॥ ५ ॥ तदनंतरमूर्व गच्छत्याोकां तात्‌ ॥ ५॥ 
पत्रप्रयोगादसंगतादेषच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ .६ ॥ 
आविद्छखलचक्रबदःयपगतलेपखबुषदेरंडबीजवदग्निरिः 
खावच ॥ ७॥ धमास्तिकायाभावात््‌ ॥८॥ केत्रकाटगतिटिगः 
तीथचारित्रप्रतेकबुद्भबोधितङ्नानावगाहनां तरसंस्याखबहुततः 


साध्याः ॥ ३॥ 
| ` दति तत्ा्थाधिंगे मोक्षशास्ते दामोऽघ्यायः ॥ १२॥ 


अश्षरमात्रपदखरहीनै व्यंजनसंधिविवनितरेषं । `. 
साधुभिरत्र म भमितव्यं को न विभुद्यति शाखसयु्र ॥११. 
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दराध्याये परिच्छिन्ने ताये पतिते सति। -. 

..करं स्यादुपवासस्य भाषिते युनिपुगवेः ॥२॥ ` 
त्॒वाथसूत्रकतारं गृभ्रपिच्छोपलक्षितं । | 

, ददे गणीन्द्रसेयातसुमाखामिमुनीशरं ॥ २॥ 


शति त्तार्थसूजरापरनाम चल्वार्थाधिगममोक्षशाल्नं खमरात्त ॥ ३२ ॥ 


श्रीअमितगतिसूरिविरचिता 


१६. । मकविनाहानग्ातक । 

सेषु पैत्री गुणिषु प्रमोदं क्िटेषु जीवेषु इपापरतम्‌ । 
भष्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममासा विदधाठु देव !॥२॥ 
दारीरतः कतुंमनंतशि विभिन्नमासानमपास्तदोषय्‌। . ` 
जिनेद्र ! कोषादिव खडगर्या् तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥२॥ 
दःस सुस वैरिणि बन्धुवगे योगे वियोगे युवने वने वा । 
दिराहृतायेषममलतबुदधेः समं मनो मेऽस्तु सदापि नाथ ॥३॥ 
` अनीश ठीनाषिव कीरितिाषिव सिरो निष्‌ताविव विभ्वितादिवि 
प्रदरो वदीयो मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानो हदि दीपकाषिव 
` एकेद्ियादया यदि देव ! देहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः! 
. श्वता व्रिभि्ना मिलिता निपीडिता, तदस्तु भिध्या दुरबष्टितं तदा 

विुक्तिमागमतिदख्वातेना मया कषायाक्षवयेन दुधिया । 
चारित्रशडेयदकारि छोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥६॥ 
दिनिदनारोचनगदेणेरहं, मनोवचःकायकषायनिर्मितं। 
निहन्मि पपे भवदुःखकारणं भिषजििषं मंत्रयुभरिाखिङे॥ 
अतिक्रम यद्विमतेन्यतिक्रमं जिनातिचार सुचरित्रकम्मणः। 
--व्यथामनाचारमपि परमादतः परतिकर तस्य करोमि शुद्धये ॥८। 


* धय 
~ = ~~ 
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ति मनःशुद्धिषिेरतिकरमं व्यतिक्रमं शीरवृतेधिरुघनम्‌ । 
परभोऽतिचारं विषयेषु वतन बदन्तयनाच।रमिहातिसक्ततां ।॥९॥ 
यदथेमात्रापदवाभ्यदहीने मया प्रमादायदि किथनोक्तं । 

-तन्पे क्षमित्वा विदधाठु देवी सरस्वती केवलमोधटबन्धिम्‌ ॥ 
बोधिः समाधिःपरिणमछ्द्धिःसखातमोपरन्धिः शिवसोख्यपिद्धिः 
सित्तामणिं वितितवस्तदाने तां वंयमानस्य ममास्तु दपि ॥१९॥ 
यः स्प्॑ते सर्व॑युनीद्रवृदैः यः स्तूयते सवनाम । 

यो गीयते वेदपुराणदासैः स देवदेषो हदये ममास्ताम्‌ ॥१२॥ 
यो ददनक्नानघुखखमभावः समस्तसैसारयिकारबाह्यः। ` 
समाधिगम्यः परमाससं्ञः, स देवदेवो हृदये ममास्ता१्‌॥१३। 
निषूदते यो भवदुःखजाठं, निरीक्षते यो जगरदैतराटं । 
योऽतर्म॑तो योगिनिरीक्षणीयः, स देषदेबो हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
विमक्तिमागप्रतिपादको यो, यो जन्मसृसयुव्यसनाद्भ्यतीतः। 
त्रिखोकलोकी विकलोऽकलंकः, स देवदेवो हृदये ममास्ताय्‌ ॥ 
करोडीकृतारोषरशरीरगाः, रागादयो यस्य न सन्ति दोषः । ` 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायःःस देवदेवो हदये ममासा्‌॥१६॥ 
यो म्यापको विश्वजनीनवृरततः, सिद्धो विबुधो धतकमेबन्धः) 
ध्यातो धुनीते.सकटं विकार, स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।१७। 
न स्पृरयते कर्मकटंकदोषैः, यो ध्वान्तसषेरि तिम्परसिः। 
निरंजनं नित्यमनेकमेकं, ते देवमाप्ते सरणं प्रपथे ॥ १८॥ 
विभासते यत्र मरीचिमाली, नं विद्यमाने युवनावभापी । 
खासखितं मोधमयपकाशं तं देवमा सारणं पये ॥१९॥ - 
विंङोक्यमाने सति यत्र विश, विलोक्यते स्प्टमिद विविक्तम्‌ \ ` 
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शध शिवं शोँतंमनायनन्तं, तं देवमापं शरणं प्पे ५२०॥ . ` 
` येन क्षता मनमथमाममूच्छ, विषादनिद्राभयसरोकेचिन्ता । . ` 
कषताऽनठेनेव तर्पंपंचस्तं देवमाप्त शरणे प्रपद्ये ॥२१॥ 
न सस्तरोऽपान तृणं न मेदिनी विधानतो नो फर्क षिनिर्मितः. 
यतो निरस्ताक्षकषायविष्ठिषः सुधीभिरासेतर युनिमेखो मतः.२२ 
न सेसतरो भद्र ! समाधिसाधनं, न लोकपूजा न च संधमेखनम्‌। 
यतसतोऽध्यात्मरतो भवानिशे, विमुच्य सवौमपि बाह्यवरासनां ॥ 
न सन्ति बाह्या मम केचनाथां मत्रामि तेषां न कदाचनाहम्‌ । 
` इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं सखः सदा तं भव भद्र सुर्य 
` आत्मानमात्मनम्यवरोक्यमानस्वं दशेनज्ञानमयो विशुद्धः 
एकाग्रचित्तः खट यत्र तत्र ितोपि साधुठंभते समाधिं 1२५ 
एकः सदा राश्वतिको ममात्मा विनि्मछः साधिगमष्ठभावः। ` 
वरहिभवाः सन्यपरे समस्ता न शश्वतीः कमभवाः सखकीयांः २६ 
यस्थास्ति नेच बपुषापि साड तस्यास्ति क पुत्रकरत्रमितैः। 
पृथक्छते चमणि रोमक्पाः इतो रि तिष्ठति शरीरमध्ये \२७॥ 
` .सयोगतो दुःखमनेकमेरै, यतोऽलुते जन्मवने शरीरी । | 
` ततच्िधासो परिवजनीयो, यियासुना निर्वतिमात्मनीनाम्‌ २८ 
` सवे निरा विकैखजां ससारकान्तारनिपातदेतुम्‌ । 
बिविक्तमासानमवेक्षयमाणो विटीयसे वं परमातमतचे ॥२९॥ 
स्वेय छृतं कमं यदात्मना पुरा ए तदीयं टभते ्यमाञ्यभम्‌। 
` प्रेण दत्तेयदि सभ्यते, स्फुटं स्वयंतं कम॑ निरथकं तदा ॥३०॥ 
` निजा्जितं कम विहाय देहिनो, न कोपिकस्यापि ददाति किंचन 
 मनन्यमानतुःपरो ददातीति वियु शेयुषी्‌।३१॥ 
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मैः परमातमाऽमितगतिवन्धः पवेषिषिक्तो भृरमनवचः। 

शशवदपीतो मनसि, ठमन्तयुक्तिनिफेतं विभवं ते ॥३२॥ 
इति दाभिराता वतते, परमात्मानमीक्षते। 
योऽनन्यगत्तचेतस्को, यात्यसौ पदमन्ययस्‌॥ २२॥ 





५ पचमाध्याय। 
भाषा पकपूजासुप्रह । 
८० । देवपूजा । 
दोहा । 
रय तम राजा जगततके, हमं देय दुख मोह। 
ठम पद पूजा करत इ, हमपे करना होहि ॥ १॥ 


भां हीं भष्ादशदरपरदितपट्‌चत्वासिगहुगुणसदित श्रीजिनेन्रभगवन्‌ ! अन अयतत 
अवतर संयीधर्‌ । भों हीं अघादशदोपर दितपन्‌ बल्ागिशदुगुणलसहिन श्रीजिनिन्द्रमगवन्‌ ] 
भत निष्ट तिघ्ठठःठः। ओंहीं भष्ठादृशदोपपहितयटचत्वारिशुगुणसदहित श्रीजिनेन््र- 
भगवन्‌ { कत्र मम सक्नि्ितो मव भन | चर्‌ । । 
वेह तृषा सत्तायो, अति दुख पायो, तुमे यो, जड खयो। 
उत्तम गगाजर, शुचि अति शीतल पराज्य निम॑र, गुन गायो॥ 
प्रभु अंतरजामी व्रिभुवननामी, सवके खामी, दोष हरो 1. ।, 
यह अरज सनीजे, दीठ न कीजे, न्याय करीजे, दयां धरो ॥१॥ | 

ओं ही भादशदोपरदितषश्चत्यारिगिदगुणसदितशचोजिनन्द्रमगवहुम्यो जन्मजरा- 
भत्युत्रिनाशनाय जलं निर्वपामिति स्वाहा ॥ १॥ । 
अष तपत निरतर, अगनिपटेतर, मो उर अंतर खेद कर्यो । 
ठे वावन चदन, दाहनिकेदन, त॒मपदवंदन हरप धर्वौ । पुण 


ओं हीं मषटादृशदोपरहितषटचत्वारिशदयुगसदितध्रीनिनेभ्यो चंदनं० ॥ . 





२५४ 1 , अदजिनवाणोक्तब्रद 


ओयुन इखदाता, कही न जाता, मोहिं मसाता; बहुत.करे । 


तेदुख युनमंडित, अमर असंडित, पूजत पंडित, परीति धरे । भ्र 
ओं ही सष्टाद्शदोपरहितषटूचत्वारिंशदुगुणसखदहितभोजिनेभ्यो क्षतं ॥। | 


स॒रनरपशुको दक, काम महाव, बातकंहतं छर मोहि लिया। ~ 
ताके शर ख, एरु चढाञ, भक्ति बट, खो दहिया । प्रस 


ओं हीं अष्टाद्शददोषरहितषट्चत्वारिशहुरुणसहितध्रोजिनेम्यः पुष्पं ॥ 
सव दोषनमा्ही, जासम नाही, भूख सदा ही, मो खमे । 
सद्‌ धव्र्‌ बानर, खड बहू परः थार कनके भर कुम आग (प्रभुर 


ओं हीं अष्रादृशदोषरहितषट्चल्वारििदुगुणस्हितश्चोजिने्थो नेचे्य'० ॥ 


 अन्नान महातम, छाय रद्यो मम, ज्ञान ठक्यो हम दुख परव । 
` तप मेधनहारा, तेज अपारा, दीप सवार, जस गवि । प्रसर 


ओं हीं अच्राद्शदोपरहितवर्‌ःवत्वार्शिदुशणसहितश्रीजिनेभ्यो दीपं ॥ 
इह केषं महावन, भूर रद्यो जन, शिषमारम नहिं पवित है। 


` कष्णांगरुषूषं, भमलकअनूप, पिडेसखरूपं, ध्यावत हे ॥ प्रभु°॥ 


। 


ओ हीं अ्टादशदरोषरहितषटुचत्वारिदगुणक्हितधोजिनेभथोऽषटफमेददनाय धूपंऽ ॥ 


, सकते जोरावर, अतराय अरि, सफर विश्न करि उारतरहै। 
` फटपुज विविधं सर, नयनमनोहर, भ्रीजिनवरषद धारत ह 'प४ 


, ओं ही मणाद्शदोषरहितषद्‌ दस्वारिणदुगुणवहितश्चौ जनेभ्यो मोक्षफल्प्र्तये फरं० ॥ 


अं दुखदानी,आटनिशानी; वम ठिग भानि निबारन हो \ 


दीनननिस्तारन, अधमउध(रन्‌, चानतःतारन.कारन हये भ ` 
ओं हीं अष्टाद्शदोपरहितषट्‌चत्वास्थिदुशुणतदितश्रोजिनेन्द्रभगवटस्योऽनशरपदपा 
तवे अघं निवेपामीति स्वाहा ॥ ६॥ - ५ 


जयनत्रालसा। .. । र 
गुण.अनत को कहि रफ, छियारीस जिनराय । ` 
परार सुगुन गिनती कहं, त॒म दी दोह सहाय ॥*९॥ 


श (२ 
| चोपाई ( १६ मातरा ) 

एक ज्ञान केवर जिनखामी। दो आगम अध्यातम नामी ॥ 
तीन कार विधि प्रगट जानी । चार अरनतवतुष्टय ज्ञानी ॥२॥ 

, पंच परावर्तेन परकासी । छो द्रबयुनपरजयभापी ॥ 
सातभंगवानी परकाराक । अगे कमं महारिपु नाशक ॥९॥ 
नव तनके भाखनहारे । दश रक्षनसेों भविजन तारे ॥ 
ग्यारह प्रतिमाके उपदेशची । वारह सभा दुखी अफटेसी ॥४॥ 
तेरहविधि चारितफे दाता } चौदह मारगनके ज्ञाता ॥ 

पदर भेद प्रमाद निवारी ! सोलह भावन फल अपिकारी ॥५॥ 
तारे सत्रह अंक भरत भुव) ठरे थान दान दाता तुव ॥ 

भाव उमीस ज कटे प्रथम युन । बीस अंक गणध्रजीकी धुन ।६। 
हकटस सर्वं धातविधि जनि । वास बध नवम शुणथनि ॥ 
तेस निधि अरु रतन नरेखर। सो पले चौवीप जिनेखर्‌ ।५। 
नाश पीस कषाय करी द । देरधाति छन्बीस दरी ह ॥ 

तत्व दरब सत्ताहस देखे । मति विज्ञान जटाइस पसे ॥८॥ 
उनतिस अक मनुष सब जाने । तीस इलच्‌ सवं वखाने । 
इकतिस पटछ सुधर्म निरि ।वत्तिस दोष समायिक टरे॥९॥ 
तेतिस सागर सुखकर अये । चौतिस भेद अरुन्धि बताये ॥ 
पैततिस अच्छर जप सुखदाई! छत्तिस कारन रीति मियई ।१०। | 
सैति मग करि ग्यारह नमं । अठतिस पद रहि नरक अपुनमे | 
` उनतारीस उदीरन तरम । चाडिस मवन ईद पूजे नम ॥११॥ 
इकताटीस भेद आराधन । उदे बियाटीस तीर्थकर भन ॥ 
तैताटीस वेध ज्ञाता नहिं । हार चवाणिस नर चौथमहि ॥९२॥ 


~ 


२०६ 1. ` दस्िनवाणौस्रह 
पतारीस पस्यके अच्छर । छियाङिसि विन दोष युनीशर ॥ 
नरक उदे न छियारिस युनिधुने प्रकृति छियालिस नार दशमयन 
छियाडीस थन राज्ञ सात मुव । अक छियारिष सरसों कहिङवे 
भेद छियाछिस अंतर तपवर । छियाङिप पूरन गुन जिनवर १४ 
अडटिल्ट-मिथ्यातिपन निवारन चद समान दो 
मोहतिमिर वारनको कारन मानु हो ॥ 

कामकषाय मियाचन मेष मुनीश हो ए 

` यानत सम्यफरतनत्यं युनईश हो ॥ १५॥ ` ` 
" , ॐ दीं अष्ाद्शदोपरहितषदूचत्वौरिशद्शगसहितश्रीलिनिनद्रम्यः पूणां ॥ ` ` ` 

८३ । सरस्वतीपजा । 
दोह-जनम जगा भूतु छय करे, हरे ऊनं जडरीति । 
भवस्ागरसां ठे तिरे पमे जिनववग्रीति ॥ १॥ 


भं हीं भ्रौ जिनसुलोद्रवसर्स्वतिवाग्बादिनिं ! अन्न अवतर ` अवतर । संषौषट्‌ । 
ओं हीं श्रौजिनञुखोद्गवसरस्वतिवार्वादिनि 1 चत्र तिष्ठ तिष्ठ टः 2: | भो हीं श्रीजञिन 
सुखोदधबक्तरस्वतिवाग्घादिनि ! अत्र मम सन्निहितो .भव भव । वषट्‌ | 


छीरोदधिगेगा, विमल तरंगा, सडह अभा, सखसगोः। 
भरि कंचन क्ञारी, धार निकारी, तृषानिवासी, हितर्चगा ॥ 
तीथकरको धुनि, गणधरने सुनि, अंग रवे चुनि, ज्नानमई ॥ : 
सो जिनवरवानी, शिंवसुखदानी, तरिभुेन मानी, पूज्य भई ` 


भ हीं भ्रीजिनणुखोदवलरस्तीदेग्ये जरं निर्वपामीति स्वराय ॥ १॥ ` ` 
कर्पर मगया, चदन अया, करार खशा, रम मरी। 
शारदपद बद मन अभिनेद, पापनिकेदो, दाहि हरी ॥ ती ० 


ओ दीं श्रीतिनष्ुलोद्धतषरसप्तीदरऽपे खदने निवेपाम्ीति स्याह ॥ २॥ 


सदासुकमोदै प्रारकमोद, अति अदुमोदं चदसं 1. 
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हुभक्ति बदा, कीरति गाह, होहु सहाई मात ममं ॥ ती०॥ 
- ओं हीं श्रीजिनभुखोद्धव्रस्वतीदैष्यै म निवपामीति स्वाहा ॥ ३ ५ 


बहुफएरसुवासं, विमरप्रकार, आनिदरासं लयषरे। 

„मम कम भिययो, शीट बढायो, सुखरपजायो दोष हरे॥ती०॥ 
ओं हीं श्रीजियुलोद्रवसरस्वतीदेभ्यै पुष्पं नि्ेयामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ | 
पकवान बनाया, वहूधृत छाया, सव विध भाया, मिष्ट महा । 


पूजं थुति गाङ, प्रीति बढा, शुषा नशा, हषं रहा ॥ तीणा 
ॐ हीं ्रीजिनमुलोद्रवसर्दतीदेव्य नेमेय' निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 


करि दीपक जोत, तमछय होते, ज्योति उदोतं, तुमहिं चै। 


त॒म हो परकाशक, मरमविनाञचक, हम षट भासक ज्ञान वहै ती 
ॐ हीं श्रीनिनमुलोद्धवस्रश्तीदैव्यै दीपं नि्वेपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 


शुभग दशो कर, पावकम धर, धूप मनोहर सेवत है । 


सब पाप जे, पुण्य कमाये, दास कायै सेवत है ॥तीर्थ०॥अ ` 
ॐ हीं शरोजिनमुखोद्रुवस्तरस्वतीदत्यै धूपं निवेपामीति स्वादा || ७ ॥ | 


बादाम हुहारी रोग सुपारी, श्रीफठ भारी स्याबत है। 


भनवांछित दातामेट असाता, ठम गुन माता, ध्यात दै ॥ती० 
ॐ हीं श्रीजिनमुखोद्रयखस्व्रतीदेभ्ये फलं नि्वेपामीति स्वाहा ॥ ८॥ । 

नयननयुखकारी, मदुथनधारी, उज्वरभारी, मोख.षरे। 

जुभगेधसम्हारा, वसननिदारा, तुमतर धारा ज्ञान करे॥ ती०॥ 

„ ॐ हीं श्रीजिनसुखोद्व्तरस्वतीदव्यै वस्नं निर्वपामीति स्वाहा ॥ & ५ 

जलचेदन अच्छत, एर चरू वत्त, दीप धृष अति फलं रते । . 

पूजाको शनत, जो ठु जानत, सो नर यानत, युख पव । त° | 


+ ` ॐ हीं श्रीजिनमुलोद्रवसरस्वतीदेच्ये भध्यं निवेपामीतिं स्वाहा ॥ १०1 . 
। अथ जमाल) 


सोर्-थोकार धनिसार,द्रादशंगाणी वमक! - 
नमो भक्ति उर धार, त्रान करे जता हरे ॥ ,_ 


इण} : ` बहंजिनषाणीसंगरह 
परो आचारंग बखानो । पद अटा सदस प्रमानो। दृजो 
सूज्हृतं अभिाप । पद छ्तीस सहस युरु भाषं ॥ १॥ 
तीजा उना अग सुजानं 1 सहस बियािसि पदसरधानं ॥ 
` चथो समवायांग निहारं । चौसठ सहस ठास इकधारं ॥२॥ 
पचम व्याख्याश््ञपतति दरसं । दोय लख अद्धाहस सहसं । 
खट त्ातृकथा विसतारं । पचलख छपन हजार ॥ ३॥ 
ससम उपासकाभ्ययन्‌गं । सत्तर. सदस  ग्याररख ह भगं । 
अष्टम अतछृतं दस इसं ।. सहस अगस सख तेसं ॥४॥ 
नवम अनुत्तरदस युषिशाङं । खख वानवै -सहसं चालं । 
द्रम प्रकषव्याकरण षिचारं । लख तिरानवै सोर हजारं ॥५॥ 
म्यारम सूत्रविपाक सु भाखं। एक कोड चौरासी खख । 
चार कडि अरु प्रह ठाखं । दो हजार सव पद गुरुदासं॥६॥ 
दादश दृष्टिदाद्‌ पनभेद । इकसौ आठ कोटि पन वेदं ॥ 
जडस॒ट खाल सहस्‌ छप्पन ह । सहित पधद मिथ्या हन है ॥७ 
हकं स बारह कोड बखानो । लाख तिरासी उपर जानो । 
सबन सहस पेच अधिकने । दयदश अग स्वं पद मनि ॥८॥ 
फोडि इकावनं आठ हि लस । सहस चुरासी छसो मा ॥ 
सादे इकीसं सिटोक बताये । एक एक पदक ये गाये ॥९०॥ 

| ` धत्ता\ ध ` 

जा बानीकै नाने, सून्च खोक अरोक । 

नतः जग जयेत हो, सदा देत हँ धोक ॥ 

भो हीं भजिनुलोद्ववसरस्वतीदिव्यै महा निर्वपामीति स्वाद ॥` ` 


, (दः < १ 


"ते ९ 
+ ८२। गुस्पूजा। 
` दोद्य- चहुं गति दुंखसागरकिषै, तारनतरनसिदाज ! 

` रतनत्रयनिधि न॑गन तन. धन्य महा युनिराज ॥ ११४ 


५. हीं श्रीजाचार्योपाध्यायसवेसाधुगुरखमूद.! गन्राबतरावतर | संबौषद्‌। ` 
ॐ ही श्रीयाचार्योपध्यायसर्वसाधुगुरुसमूह ! भत्र तिष्ठ. तिष्ठ ।.दः ठः} ^.“ ` `. 
ॐ» हीं प्रीभाचार्योपाध्यायसवेसाघुयुरुसंमूह ] भत्र मम संन्निदितो मव मव { वषट 


जुभि नीर निम॑रु रीरदधिसमः सुर्‌ चरन चदाहया। 
. तिं धार तिह गदयर खामी,अति उछाह मदायाः॥ 
. भवमोगतनवेरांग्य धार, निहार शिवतप तपत है । 


तिह जगततनाथ अधार साघुःसु,पूज मित यन जपत है ॥९॥ 
ॐ हीं श्रीभावार्योपाध्यायसवेखाधुगुरुम्यो जख नि०॥ १॥ 


करपूर चदन सशिकसो धसि, सुयुरुपद पूजा. । 


सब पापताप मियय खामी, धरम शी तङ पितरो ॥.भव०॥२॥ 
ड हीं आन्रार्योपाध्यायसवीधुगुर्म्यो भवातापविनाशनय चंदनं नि० ॥ २॥ 


तैदुल कमोद सुवास उट सुयुरुपगतर धरत द । 


गुनकार भोगुनहार खामी; वंदना. हम करत ह ॥ भवभो०२। 
ॐ हीं भाचार्योधाध्यायसरवेसाधुगरम्योऽक्षयपदपा्तये अक्चताग्‌ नि ॥ ३॥ . ~ 


शुभपुटरासपरकाख परिमर, सुगुरपयेनि परत श । 
विरषारमारजयापि खामी, सीर इत्र धरत ह॥भव०।४। ` 


ॐ हीं आचार्यो पाध्ययसर्वसेधुगरम्यः कामवाणर्विध्वंसनोय पुष्पं ॥ ४॥ 
पकवान मिष्ट सलोनं ददरः सुगर पायनि ओतिषौ 1.“ --- 
कर इारोग बिनारा खामीसुथिरं कीज रीप्तिसो ॥भप११. 


छ हीं -आचार्वोपुषयायसवेसधुरोसम्यः शधायेगर्विनोनाम नैवेद्य ॥ ५॥ 
दीप्रकरदोत सजोत जगमग, सुगुरपेद पजं.सदा । 
तरनी त्रानरजाप स्रामीःमोरहिमोहनहो कदाभव 
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` +] ध वु्ज्िनकवाणीसंश्रद ` 
` ॐ ही आवा्योपाध्यायस्तवखाधुरख्स्यो मोहान्धकारविनाशनाव दीपे० ॥६॥ ` 

वहु अग्र आदि सुगंष खेञ॑, सुयुण पद प्रहमहि खरे। ~; ` 

टुखपुंजकाठ जलय खामी, यण जछय चितम धरे ॥भय०॥ 


" ङ हीं आचार्योपाघ्यायसवंखाधुगुर्प्योऽएकमेददनाय धूपं न०॥ ७॥ ` 
भर थार पुग बदाम बहुविधि, सुगुरुकम आगे धरो । 
गर महाफल करो स्वामी, जोर कर विनती करो ॥भष०।८। 


ओं हीं जाचार्योरस्यायश्छवेसाधुरुस्म्यो मोक्चफटपराप्ये फं नि०॥ ८ ॥ 
जर मष अक्षत पढ नेवज, दीप धुप फएखवली । 
द्यानत सुयुरुपद देहु स्वामी, हहं तार उतदरी ॥ भव०।९। 


ओं हीं आचार्यो पाघ्यायसवंसाघुगुरुम्योऽनष्येपदपाक्तये भव्यं नि० ॥ ६॥ ` . 


अथ जयमास ! ` 
[ 9 क 


दोह्य-कनककामिनी रिषयवश, दीसे सवसार । 
` लागी वेरागी मछ, सा सुम भडार ॥ १॥ 
तीन घाटि नवकोड सब, बद सीस नवाय।. ` 
गुन तिन अद्हंस लँ, कहं आरती गावं ॥ २॥. ` 
वेसरी छंद-एक दया पठे मुनिराजा, रागदोष दव 
हरन परं । तीनों लोक प्रगट सब देसे, चारो माराधनः 
निकरं # पेच महाव्रत दुदर धार छर दरब जानें युहितं। 
-सत्भगवानी मन- र्वि, पे आठ रिदं उचितं ॥ ३॥ 
जवो पदारथ विधिसों भक्तिः वधं दसं चूरन सरनं \. 
ग्यारह दाकर जाने माने, उत्तम बारह जरत धरने ॥ तेरह भेदं 
काठिय चरे, चौदह युनथानक रखे । महापरमाद पंचदश ` 
सारे, सोटकषाय संवे नरियं।॥ ४.॥ बंधादिकि सरह सव 
शर, ठरह जन्मन मरन युने 1. एक समय उनईस ` परीष्ह, ` 


षृहजिंनवाणोसग्रह र्त 


बीस प्रूनिमे निपुणे ॥ भाव उदीकं इकीसों जाते, बिस 
अभखन त्याग करं । अहिमिंदर तेसां दै, ह सुरणं चोषीस्‌ 
परं ॥ ५॥ पचीसो भावन नित भवे, छिस अंगउपंग 
` पदै । संत्ताईसों विषय पिना अदुरईसो शण सु पै । शीते 
समय सर बोद्वासी, ग्रीषमगिरिपिर जोग धरं । वषा वृ 
तरं धिर ठादे, आढ करम हनि सिद्ध व्र ॥ ६॥ 

दोहा-कहोँ कालों भेद भे, दुध थोरी गुन भूर । 

हेमराज सेवक्‌ हृदय, भक्ति करो भरपूर ॥ ७॥ 
भं ही भाचार्योपध्यायसवेक्ाधुगुरूम्यो अर्यं निर्वपामीति खाहा । 
८२ । वाताव्हुरमानतीथकर पजा । 
दोदा। 

` दायक यश्चजय सुमति सुग, सुख दतिरूप अपार । 

धायकं बिधि धायकनिके, लायक जग उदार ॥ १॥ . 
. सीमधर आदिक सकं, वियद बाहूमित्‌ अन । 


` आहानन त्रिविधा फर, इत तिहु सुख देन ॥ २ ॥ 

भं हीं ध्रोसतीपधयदिभजितवी्यप्यतविदेहकचेतरस्थितवतेमानर्वि्रातिजितेन्दराः-अत्र 
अचतरत अवतस्त। संवीपदर्‌ । 
‡ ` ओं हीं श्रौसीपंधररादिभजितवीयंपर्यतविदेदक्ेस्थितवतंमानविातिजिनेन्राः अत्र 


तिष्ठत 1 तिष्ठतं । ठः ठः । 
ओहीं ध्रीसीमंधरादिभजितवीयंप्थतविदेदषयेबस्थितवतेमानर्विशतिजिनेन््राः घज 


मरम सनिरिताः भवत भव्रत वषट्‌ । , ` 
अशक | स्चिरं छंद मात्रा ३०1 


शीरतंखं सलिल अमर तृद्हारकः; लेयसुधासेम गभर । 
जिनपति चरन अग्र जय धारा, धं तापत्रय नाश्रकरं ॥ 
जय कमलासन सदस्यापन, भासन नभद्रय बोधर। 


#। 
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आधर श्री सीमधरआदिकं यजं वीस जिन .भरेयकरं ॥ १॥ 
ओं हीं श्रीसामधरादिकविवैदशचेत्रस्थवतेमानविशतिजिनेन्दर भ्यो जङं० ॥ १॥ 
;गरख्यपटीर घसित वर इङ्म रीतठगेध सुरंग भ्यो । 
-सारसवरन चरन तव धारत, अङुख्दाह अपार हस्यो एजय्‌९ 


ओं हीं श्री्ठीमंधरादिकविदेदक्षेज्रस्थितत्रतंमानविशतिनिनद्रं भ्यः चंदनं ० ५ २॥ 
जीरक श्याम सर्गधित तंदुख, येतवरन वर अनियारे। ` 


रदिभक्षत अश्षयपद.पावन, धर पुंज रग मनहारे ५ जय०॥ 
ओं हीं ध्रीसापंधरादिकविदेदश्चे्स्थविशतिजिनेन्दे भ्यो भक्षतान्‌ निर्नपा० ॥-३ ॥ 


केतफि कंज गराब जरी वर, समन सुवासित मनहारी । 


धारत चरन लँ सम॑तासर, नसे मदनदार इखकारी ॥जय०॥ 
धीं हीं श्रीसोमधशदिकविदेदश्चेनस्थव्तमानविंशतिजिनेन्द्र भ्यो पुष्पं० ॥ ४ ५ 


विंजन विविध छर्होरस परित. सय घु दर बर्करी । .. 

आपतिच्रनचटाऊं चरुदर, निजबल्दायक श्चुतहारी ॥जय० 
ओं हीं ्रीसीमंधरादिकविदेहश्चेनस्थविशतिविधमानजिनेद्रेभ्यो नेवेय ० ॥ ५॥ 

प्रजरित ज्योति कपूरं मनोहर, अथवा पूरित सेवर । 


क्रतं आरती दरिं भव आरति, निनय्णज्योतिप्रकांरकरं ॥ 
ओं हीं श्चीघीपंघसादिकषिदेदक्षेजेसुथविदयपानविशतिजिनेद भ्यो दीपं नि० 1६ ॥ 


चूरिते अगर पटीरादिकवर, गध हुताश॒नसंग धरं । 


ऊ -धूपजगेराचरनाहंग, चाहतहं बिधि नाश करूं ॥ जय” 
आं हौं भीसीमंधरादिकविदेदसषेतरस्थविशतिषियपातीर्थकरेम्यो धूपं नि० ॥ 8. 


फर दाडिमं एल पिकेबहम, सारिकि आदिकं मिष्टं भटे! 


: ठेकर चरन चटावत जिनके, पावत है एलमोकषररे ॥ जय० 
। ओं ही श्रौस्ीमंधरादिकिविदैदक्चेश्थय्त मानवविशतिनिनैन्द्र भ्यो. फलं नि०॥ ८.॥ 


जट चंदन अक्षत म्न॑सिजरोरं चरं दीपक वर धूप फले 1 


~~~“ 
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भवगदनारान श्रीपदके पद, वारतहू करि अर्धं मरं | 
भोंहीँ भ्रौसीमरेधरदिकविदेद्ेवह्यविशतिषिय क र | ॥ 
`. अथ जयमाछा | ` ` १ 

; दोहय-द्रीप अदं हय मेर पन, मेरु मेर प्रति व्यार ! ` 


विहरत विभव अनेत युत, अवनि विदेहमश्चार ॥१॥ 
खंडी छद ( १६ भात्रा) | 


सी्मेधर सुखसीम सुदाये, युगमेधर युगवृष प्रगटाये । 

बाहू बाहुबलमोदविदास्यो, जिन सुबाहु मनमथ मद मास्यो ४ 
 सेजातकं निजं जाति प्छिनी, खयर प्रयुता तिज गनी 
करषभानन ऋषिधर्मं प्रकारान, वीरयंअनत कमरिपु नासन ॥ 
सूरं प्रभू निजमा परिपूरन, प्रम बिरार त्रिकशस्य विचूरन। 
. देववजरधरभमगिरिभेजन, चेद्रानन जगजनमनरंजन ॥भ॥ 
चद्रबाह मेवताप निवार, ईशा युजंगमःधुनि-मनि धारी । ` 
ईर शिवगवरीदु खमेजन, नेमिप्रूवुषनेमि निरंजन ॥५॥ 
वीरसेन विधि-अरिजय वीरं, महाभद्र नारक भवपीरं। 

देष देषयराको यस गावे, अनितवीर रिवरमनि पु ॥३॥ 
ये अनादि विधिवधनमाही, रष्धियोग निजनिधि ठखपाहं । 
सम्यक वरफर अरि चकवूरन, क्रमत भये परम दति पूरन ॥ 
अंतरीक आ्नपर सोहै, परम विमूतिप्रकाक जोहै। 
चोपठ चमर छतरतरय रा, कोटि दिवाकर दति रखि रने ॥ 
जय हदुमि धुनि होत सुनी, दिव्यध्वनि जगजनदुखहानी। 
तरु अशोक जनशोक नरावि, मामं भवसोत दिति ९ 
हरषित सुमन सुमन बरसा, सुमन्जगना सुन सु गाव । 
नवरसपूरन चतुरे भीनी, ठेत भेक्तिषिशा तान नवीनी ॥१०॥ 


ग) ्जिनवाणो सं 

बजततार तननननन नम ननः घुगरू धमक ्युसननन ज्युननन 

धी धी धृकट धकर द्रम द्रम द्रम, धुनतमुरजपुरुतारतस्छंसम ॥ 

` तायि थेह येह चरन चरै, केटिकर मोरि भाव दरसविं । 

.. मानथेभ मानीभद खंडन, जिन-परतिमाःयुत पापविहडन ॥१२। 

. शाङ्चतुक गोपुरकर सौहै, सजट्खात्तिका जनमन मोहे । ` 

` द्विजगन कोक मयुर मरा, शुक-कररव-रव होत रसङ ५ 

पूरित सुमन सुमनकी बारी, वन-दंगखा गिरवर छविधारी । 

तूप ध्वजा गन पक्ति विराजे, तोरन नवनिपि इर यु खञं ॥ 

इत्यादिक रचना बहुतरी, हाद सभा रसत चहुं फेरी । 

मृनधर कहत पार नहि पे, थानः निंहारतदी वनि अवि ॥ 

` भ्रीप्रसुके इच्छा न ठगारं; भविजन माम्यउदय सु दिहारं । 
यह रचना म प्रगर ङ्खाऊ, याहित हरषि हरपि गुन मां ॥ 

छद्‌ घत्ता । 

यह्‌ जिनगुनसार करत उचारं, हरत विकारं अवभारं) 

जय यशदातारं इधिविस्तारं, करत अपारं सुखसारं ॥ १७॥ 


ओं हीं विवेदक्ेचस्थवर्तमानचिर्शा ततीर्थ नरेभ्यो अर्थं नि्॑पामोति खादा ॥ 
| अड्लिख्द ! 
जो भविज्ञन जिन बीस यजे शुम भावस । 
कह सुगुनगनगान भक्ति धरि चावसू॥ 
रहँ सकर संपति अर वरमति प्रस्तरे, 
, सुर नर पद्‌ वर पाय मुक्ति रमनी रे ॥ १॥ 
। इत्याशीवादः । समाता । 


ड > ॐ @ ~ 
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८९ अक्रत्रिमचेतयालय पएजा। ` 

` , चोप । 
आट किरोड ₹ छष्पन खख ।सदहस सलयाबण चतुरात माख॥ 
\ जोड़ इक्या्षी जिनवर पाम । तीनखोक आहान करान ॥१॥ 
ॐ हीं गरलोक्य्तव॑धयष्टकोरिषटूपंचाशलक्षसपनवतिसदलवतुःशतैकाशीति अन्नम 
जिनचैत्याख्यानि भत्रा्तरत अतरत । संबोषट ! ॐ हीं जेलोक्यसंबध्यष्टकोटिषट 
पंचाशह्क्षसप्तनवतिसदस्रचतुःशतेकाशीतिङृत्रिमजिनवचैस्याखयानि अन्न तिष्ठत 
तिष्ठत । ढः रः । ॐ ह भरोक्यसंवंध्यष्टकोषिषटूपंचाशदक्षरप्तनवतिसदसख्रचतुःशतै- 
काशीति आ्ृनिमजिनचैस्यालयानि अन परम सिदित भवत मवत । वषट्‌ । ` `` 

डीरोदधिनीरं उर सीरं, खन सुवीरं, भरि चारी । , 
अति मधुरखावनः परम सु पावन, तृषाबुञ्ञावन,युण भारी ॥ 
वयुकोटि सु छपन्न खख सत्ताणव, सहस चारसत इक्यासी । 
^ जिनगेहं अकीरतिम तिहुजगमीतर, पूजत पद ठे अषरिनासी॥ 


ॐ हीं नेलोक्थसंवंध्यष्ठकीरिषटुपंचागल्षतप्तनवतिसदसवतुःशतेकाशीतिभक्घः 
तरिप्रजिनैत्याख्येम्यो जलं नि्वेपामीति खाहा ॥ १ ॥ 


मटयागर पावन, चदन वावन, तापबुञ्चावन, घसि ठीनो। . 
धरि कनककटोरी द्वैकरजोरी,तुमपद ओरी चित दीनो ॥ सु 


ॐ हीं चैखोक्यसंवंध्यष्टकोरिषरपंचाशदश्चसप्तनवतिसष्टस्रचतुःशतेकाशीति अक 
निमज्ञिनचैत्यारयेम्यो चंदनं निवंपामीति स्वाहा ॥ २॥ 


बहुभांति अनोखे, तदु चोखे, टखि निरदोसे, हम टीने। 


धरि कंचनथाटी, त॒मगुणमारी, पंजविशारी कर दीने ॥वयु ०. 
ओं हीं तरैलोक्यसंबंधयष्टकोरिषटूपंचाशलक्षसप्तनवतिसदसचतुःशतेकाशीतिभक् 
तिप्रजिनरचैत्याख्येभ्यो भक्तान्‌ नि्वेामीति खाहा ॥ ३॥ 


युम पुष्प सुजाती है बहूुभांती,अरि सिप्रदती, रेय वरं । 


धरि कनक रकेबी करगदटेवी, तुमपद जुगकी भेर धरं ॥वसु° 
ओं हीं बोकयसबध्यषठकोरिषटुपंचाशहस्षसततनवतिसदस्नवतुःशतेकाशीति . अक्‌ 
तनिमजिनशैत्याख्येम्यो पुष्यं निवेपामीति खा ॥ ४॥ ` 


(.॥ 
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सुरमा जु भिंदोडा; बृरफी पेश; षेव्रं मोदक, भरि थारी । 
विधिपूर्वकं कीने, धृतपयभीने, खमे ठीने, सुखकारी ॥वसुग 

ञो हौ जेलोक्यलवध्यएटकोरिषट्पचाशलक्षसश्चनवतिसहस्वुःतेकशीति अ 
त्रिप्रजिन्सैत्याट्येभ्यो नेवेय निर्वपामीति खाहा ॥ ५॥ 


मिंथ्यातं महातमः छाय र्यो हम, निजमेव परणति, नाहि सू । 
इहकारण पाके, दीप सजा, थाल धर किं, हम पूजं ॥ वसु ० ॥ 


ओं हां जेलोक्यसंवध्यषए्टकोरिषट्‌पंचाशहक्चसप्तनवतिसहस्चतुःशतेकाशीति अहः 
तिमरजिनसैत्याख्पैम्यो दीपं निवेषामीति खाहा ॥ ६ ॥ 


दगध कटके, धूप बना, निजकर राके, धरि ञ्वास। 
तसु धूम उड़ा, दरादिश छाई, बहु महकार, अति भाला वः 


ओं ह चैखोषयस्तवध्यटसोरिषट्पंचाशद्ध्चसप्तनवतिसदसवतुःशतेकाश्तीति अङ्‌ 
तिप्रजिनचैत्याटयेभ्यो धूपं निवपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 


बादाम हीरे श्रीफर धारे, पिस्ताप्यारे, द्राख वरं । `` ` ~ 
दनंजआदि अनोखे, ठखिनिरदोखे, थापर्जोखेः मेद धरं ॥व०। 


ओं हीं चेरोक्थसंवंध्यष्टकोटिषट्पंचाशछक्षसपनवतिसदख्चतःशते काशीति श 
तिमजिनचेव्य्छयेस्यः फट निवेपामीति खहा ॥ ८! 


जरचदन तदुछ, सुम रं नेवज, दीप धूप फल, थर रवो ॥ 


जयधोपष कृराञं, बीन बजाङ;अघं चटाउं, सूब नचौं ॥वसु०॥ 
भोंहीं चरखोक्यसंवंध्यष्टकोरिषटपंचाशलक्चस्प्तनवतिखदखचतु शतेकाशीति. ` भरू 
न्निमजिनचेत्याल्येभ्यो- आध्यं निवेपामीति खाहा ॥ ६॥ । 
अथ भ्रलयक अषं। 
चोपाई! ` 


अधोलोक जिन आगमसाख। सात कोडि अरु बहतर खख ॥ 
श्रीजिनभवनमदहा छवि देइ । ते सब-¶जों वंसुविध ठह ॥१॥ 


ओं हीं मध्यलोकसंवंधिसंतकोटिदिपतिलक्षातरिमधोजिनचैत्यालयेस्यो सर्ध्यः ॥ 


मध्यलोकजिनमेदिरंयर। संहिवारयतकं-अर्‌ आदं ॥ 
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ते सव पजं अधं चढाय । मनवचतनं जयजोग मिराय धरा 


ओं हीं सध्यशोकसंबधिग्तुःरातापरपवशत्‌ श्रोजिनचेत्यारयेभ्यो सध्यं० [२ 
अडिल-उष्वेलोककेमांहि मवनजिन जानि । 
खसं चरासी सहस सत्याणव मानिये ॥ 
तापे षरि तेस जजों शिर नायक ! 


कैचेनथारमन्ञार जलादिकं खायके ३ ॥ 
भो हीं उर्वलोकसंवंधिच्छुरशोतिलश्चत्मवति्दत्ययोविशति ध्चीजिनव अयं ॥ 


वसकोटि छष्पनलाख उपर, सहससलयाणव मानिये 
सतव्याे गिन ठे इक्यासी, भवनजिनवर जानिये ॥ 
तिहुखोकभीतर सासते, सुर असुरं नर पूजा करे ¦ 
तिन भवनको हम अधं लेके, पूनि हं जगदु हरे ॥ 
, ओं हीं ्ेलोक्यसंवध्य एकोटिपदूपंचाण्ठशषसप्तनवनिसदलचलुःततेक््ोतिञज् 
जिमजिनचैत्यंयेस्यो पूर्घाऽ्यं नि्ेपामोति स्वाहा । ४ ॥ 
अथ जयमाला } > 

दोहा-अव बरणों जयमालिका. सुनो मन्य चित खय । 

जिनमेदिर तिहु रोकके, देहु सकर दरसाय ॥ १ ॥ 
जय अमृ अनादि अनंत जान ! अनिमित ज अकीतेम 
अचर मान 1 जय अजय अखंड अरूपधार } षट्‌ द्रव्य नदीं 
दीसे रगार ॥ २॥ जय निराकार अविकार होय ! राजत 
अनंतपरदेशा सोय ।॥ जय शुदं सुण अवगाह पय } दशः 
दिशामाहिं इहविपि छखाय ॥ ३॥ यह भेद अटोकाकशि 
जान । तामध्य लोक नम तीन मान ॥ खयमेव बन्यौ अवि- 
चरु अनंत \ अविनाशि अनादि जु कृहत सत ॥ ४ ॥ पुर 
पाअकार गो निहार । कटि दाथ धारि. .पग पार 
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दच्छिन उत्तरदिरि सै ठैर ! रजु जु सात भास्यो निवोर 
1 ५ जय पूवे अपर दिङ् धावाधि । सुन कथन कटू 
ताको च साधि ॥ ठखि भतरं राजू ज सात  मधिरोकं 
एक राज्‌ रहात ॥ & ॥ फिर ब्रह्मसुरग राजू जु पांव । भू 
सिड़ एक राज्‌ च सच \ दज्च चार उच राज गिचाय्‌ । षट्‌. 
द्र्य ख्ये चतुकोण पाय \\ तसु बातवल्य छपययः तीन । 
इहं निराधार रखियो प्रवीन ॥ ्रसनाडी तामधि जान खास) 
चदुफोन एक्‌ राज्‌ ज व्यास ॥ < ॥ राजू उतंग चोदहं 
प्रमान \ उखि खयं सिदध रचना महान ॥ तामध्य जीव चस 
` आड देय । निज धान पाय तिष्ठे मख्य ॥ ९ ॥ ख्खि अधो 
मागमे श्वभरथाने ! गिन सात कहै जगम प्रमानं ॥ षट्धान 
माहं चारक वसेय । इक अधमाम पिर तीन भेय ॥ १९॥ 
तञ्च अधोमाग नारकि रहाय । एुनि उर्वेभाग दय थान 
पाय ॥ वस रहे भवन ग्येतर ज्ञ देव । पुर हम्यं छे रचना 
खमेव ॥ ११॥ तिह थान गेह जिनराज भाख+ गिन सातः 
कोटि वहतरि ज खख " ते भवन नमो मनवचनकाय ! गत्ति- 

` अमरहरनदारे खाय १ १२॥ पुनि मध्यलोक गोदखअकार । 
छि दीप उदधि रचना वि्ार " भिन असंस्यात भासे ज 
सत ! छसि समुरमन सवके जु अंत ॥१३॥ टक राजग्यासमें 
सवे जान ¦ मविलोकत्ना इह कथन मान ५ सवस्य दीप 
जंतर गिनेय । चयद्श्षम्‌ रुचिकवर नाम छेय ॥ १४॥ इन 
` तेरह जिनधाम जान । सतचार अटावन हे प्रमान .॥ खां 

` देव असुर नर आय आय \.पद्‌ पून जांय. शिर नाय नाय 
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॥१५॥ जय उ्वलोकघुर कृखवरास । तिर यान छँ जिन- 
भवन खास ॥ जय ठाखचुरासीपरे ठखेय । जय सहस सया 
णवं भोर ठेय ॥ १६॥ जय वीसत्रीन फुनि जोड देय ! जिन- 
भवन अक्ीतेम जान छेय ॥ प्रतिभवन एक रचना कहाय। 
जिनविव एकप्तत आह पाय ॥ ९६९ ॥ शतपंच धृयुषृ उन्नत 
ठस्य । पदमासनजुत बर ध्यान छाय ॥ शिर तीन छतर 
गोभित विशार । अरय पादपीठ मणिजडित खल ॥ १८॥ 
भामंडलकी छवि कोन गाय । फनि रवर हरत बौसरि 
सखायं 1 जय हंटुभिरव अदभुत यनाय । जय पुष्पवृष्टि 
गधोदकाय ॥ १९॥ जय॒ तरुभोक शोमा भठेय । मंगठ 
विभूति राजत अमेय ॥ घटतुप छे मणिमाल पायं }. षट- 
धू धूम्र दिग सवं छाय ॥ २०॥ जयकरतुरपक्ति सोहै महान) 
गेधवेदेवगन करत गान ॥ धुरं जनमत रंखि अवधि पाय । 
तिह थान प्रथम पूजन कराय ॥ जिनरेहतणो बरनन अपार । 
हम तुच्छघुदधि किम छदत पार्‌ ।। जयदेव जिनेसुर जगत भूष । 
नमि नेम ममे निज देहरूप ॥ २२॥ 
दोह.-तीनोकमे सास्ते, श्रीजिनभवन विचार ॥ 
मन वचतन करि शुद्धता, पूजां अरधं उतार ॥ २२॥ 


ओं हीं त्रलोव्यसनध्यष्टको रिप्रं वाशलक्चसततनवतिसदस्तचुःशतेकाशीतिंमष्ति 
मध्रीजिन्चैत्यालयेस्थो भं निवरेरामीति खाहा ॥ २३॥ ` 


तिह जगभीतर श्रीजिनमेदिर, वने अकीत्तंम अति ससदाय । 


: नर्‌ सुरं सग करि वंदनीक जे, तिनको मविजन पठ कराय ॥ 


धरनधान्यादिक सपति तिनके, पुत्रपोत्र सुख होत्र मखय । ` 


चक पुर खग के, कएम नास पिव उस धायं ।२४। . 


 ( शत्याशीरवाद-पुष्पाज 
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८४। सिद्धपूजा । 
। . भडिल छ । 
` अष्टकरमकरि नष्ट अष्ट गुण पायके । 
| अष्टमवसुधामादिं विराजे जायके ॥ 
एसे सिदध अनंत महंत मनायके । 
सवोषद्‌ आहन करं हरषायके ॥ १॥ 
घों. सिद्धप्मेष्िन्‌ \ अ अवतर खचर संदौषट्‌ 1 
यं हीं घिद्धपरमेष्ठिन्‌ ! धत्र तिष्ठ तिष्ठ । उः ठः । 
भों हीं सिद्धपसमेष्टिन्‌ ! अत्र ममसनिदितो भव भव । वषट्‌ 1 
छन्द जिभंगी। 
हिमवनगतगेगा आदि अभंग, तीथं उतंगा सखेमा , 
आनिय सुरसंगा सठिठ सुग करि मनचंगा भरि भुगा ॥ 
्रयुवनके खामी त्रिभुवननामी, अतरजामी अभिराम । 
रिवपुरबिश्रामी निजनिधिषामी, सिद्धजजामी सिरनामी ॥ 


ओं हीं भोभनाहुतपराक्तप्राय सर्वकमविनिसु काय सिद्धिलक्राधिप्रतये जटं ॥ १। 
हरिचिदन खयो कपूर मिखयो, बहुमहकायो मनमायो । 
जरुसगघसायो रंगसहायो, चरनचटायो हरखायो तरि २ 

भं हीं भ्रोजनादतपराक्रपराय सवं कमोग्रिनिमुंक्ताय सिद्धचक्नाधिपतये चंदनं ॥२॥ 
तेदु उजियारे शशिदुतिारे, कोम प्यारे अनियारे । 
तषखंडनिकारं जरसु पखारे पुज तमरि ठिग धारे ॥तरिुण। 

भों हीं ्रोजनादतपराकमायसवेकमविनिमुंकाय सिद्चक्धाभिपतये अक्षतान्‌ ॥३। 


 उरतरक्ारी, भ्ीतिविदारी, किरिया प्यारी गुरुजारी । , 
भरिकेचन थारी फुर सवारी, तुमपदटारी अति सारी ।्रिभु° 


क$ € 


आ हीं श्रभन्वपराक्रमायसवेकम विनिमय सिद्धिवक्राधिपतये पुष्पं 1४॥ 


पक्वां निवजे,"खाद्‌ परिराजे, अभ्रत छाजे धुत मजे ` 


वृहाजनवापीसं ग्रह {2१९ 
बहू मोदक छने, धेवर वाजे, पूजन कजे करि ताने ^ तरिभु° 
ओं हीं श्रीभनार्दतपराकमाय-सवेकमत्रिनिमुक्ताय सिद्धिचक्राधिपते नैवेयं ॥५॥ 
आपा परभापे त्ननप्रमाै, चित्त विकाम तम नासै। ` ` 
एसे बिध सासे दीप उजासे, धरि तुम पा उव्छपि ॥ ्रि०॥ 


ओं हौ श्रोनाहतपराक्रमाय सर्ववरमतरिनिमुक्ताय सिद्धचक्राधिपतये दीपं | ६॥ 
चुवक अलमास गेधविशाखा, चदनकाखा गर बास । ` 
तस चण रसाटा करि तकार, जगनीञ्वाखमे डाला ॥ नि 


` ` ओं हीं श्रोगनादत्तपराक्रपरा सवेकमेविनिमुंकताग्र सिद्धिचक्राधिपतये धूं ॥9॥ 
श्रीफठ.अतिमारा, पिस्ता प्यारा, दाख दुहारा सहकारा । 
रितु रिति न्यारा सकफलसारा, अपरपारलठे परा ध्रिभुग 


ओं हीं श्रोभना्तपयक्रप्राय सव्रकमेवरितिमंक्ताय लिद्धचक्राधिपतये फर ॥८॥ 
जट एड वसुवरदा अरषञमद्‌, जजत अनदाक कदय 
मेरो भवफंदा सव दुखर्दडा,'दीराचदा तम वंदा ।त्रि४०॥९॥ 


ओं हीं श्रोभनादनपरसकरमाय सवेकर्मविनिम॑क्ताय सिद्धचक्राधिपतवे सर्ध्य 1रधा 
अश्र जयम । 
दोहा-भ्यानदहनविधिदार्‌ ददि, पायो पद निर्वान । 
` पंघभावञचत धिर थये, नमो सिद्ध भगवान ॥ १॥ 
त्रोरकचख्द्‌! . 

युख सम्यकद्शीन ज्ञान रदा । अगुरु सृक्षमवीयं महा 
अवगाह अवाथ अधायक हो । सबसिदधिनमोयखंदायक दो ॥ 
असुर सुरद नरे जे । युवद. समद्र गणन्ढःभग॥ 
जर जामन मणं मिगयक्‌ हो । सव्रतिदविनमोंषसदायक चये ॥ 
अमटं अचं अकं अङुठं । अछ्छ असक अरट.अतुॐ॥> 
` अङ सरं रिवनायक हो । सबसिढिनमोषुसदयक हो ॥: 
अजरं अमरं अधरं सुधर । अडरं अहरःअमरःअधर॥ 


~+ 
ए ॥ 
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अपरं असर सब सायक हो । सवसिदधनमोँसुखदायक हो ॥ 
बृषवद अभेद न निंद रुहे । निरदद अफंद सुछद रहै ॥ 
नितअरनिदधृद विधायको । सथसिदिनमोंसखदायक हो ॥ 
भगवत सुरत अनंत युणी । जयंत मर्त नमेत सुनी ॥ ¬, 
जगर्जतु तणे अषधायकं हो । सबसिद्धनमोंसुखदाथक्‌ हो ॥ 
अक्क अटक शुभंकर हो । निरडंक निरीक शिवंकर हो ॥ 
अभयंकर शकर क्षायक हो । सवसिद्धिनर्मोसुखदायक दो 
अतरग अरग असंग सदा । मवर्भग अभग उतंग सदा॥ . 
सरवेग अनेग नसायक हो । सबसिदनमोँसखदयक हो ॥ 
बहमड जु भंडरमंडन हो । तिहु दंड प्रचंड विहंडन हो ॥ 
चिद्‌ पिंड अखंड अकायक हो । सवसिद्धनमोँसुखदायकं हो ॥ 
निरभोग सुभोग वियोग हरे । निरजोग भरोग अशोग धरे॥ 
भ्रमभजन तीक्षण सायक हो । सबसिडनमोसुखदायक हो ॥ 
जयशक्ष अरक्ष सुश्ष्यक हो । जय दक्षक पक्षक रक्षक हो ॥ 
पण अक्ष प्रतक्षु खपायक्‌ हो । सवधिदिनर्मोष्ुखदायक हो ॥ 
अप्रमाद अनाद सुखादरता । उनमाद्‌ विवादं विषादहता ॥ 
समता रमता अकेषायक हो । सबिद्धिनमोुखदायक हो ॥ 
निरभेद अखेद अशेद सही । निरेद निषेदन पेद नही.॥ ` 
सव खोक अलोककै ज्ञायक हो । सबसिद्धनमोुखदायक हो ॥ 
अमरटीन अदीन अरीन हने । निजटीन अधीन अदीन षने ॥ 
जमको घनधात वचायक हो । सवसिदधनरमोपखदायक चो धः 
न अहर ए विहार कवे । अधिकार अपार उदार स्वै ॥ 
जगजीवनके मनमायकं हो । सवसिद्धिनमोंसुखदायकः ह ४ ` 
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असमष अधद्‌ अरं भये । निरवंष असध अगष ये ॥ 
अमन अतने निरवायक हो। सबतिद्रनमोंसुषदायक हो ॥ 
निरवणं अकणे उषणं बरी । दुखहणं अरणं सुराणं भरी ॥ 
बलि मोहकी फौज भगायक हो । सनसिद्धनमोंसुसदायक हो 
अिरुढ अङ्कदर अजुद्ध प्रभू । अति शद प्रबुद् समृद्र िभू॥ 
परमातम पूरन पायक हो । सवसिद्धनमँपुखदायक हो ॥ 
विररूप चिद्रूप सरूप द्युती । जसक्प अनूपम भूप युती ॥ 
कतङ्कत जगत्य मायक हो । सवसिद्धनमोसुखदायक छे ॥ 
सव इष्ट अभीष्ट विशिष्ट हित्‌ । उतकिष्ट परिष्ट गरिष्टमित्‌ 
रिवतिष्टत सर्वसह्ययक हो । सबसिद्धिनमोंषुभदायक दौ ॥ 
जय श्रीधर श्रीधर श्रीवरह । जय श्रीकर श्रीभर श्रक्षरहो ॥ 
जय रिद्धि सुसिद्वि बढायको । सवसिद्धनमें सुखदायक हो ॥ 
तोहा-सिद सुण को कटि सके, जयो विस्त नभमान । 
ीराचदः तते जज, करहु सकट कल्यान ॥ २३॥ . 
` ओं हो अनादतपरक्रमाय सकशकमेविनिमुंताय सिद्धवक्राधिपतये अत्यपद्रा- 


प्ये सर्वं निवेपामीति स्त्ाहा । 
( यहांपर निलन भौ करना चाहिये ) 


अड | 
पिद जने तिनको नदिं भवै भापद्‌ा । 
पतर पौत्र धन धान्य रहै सुख सेपदा ॥ 
चद धरणेद्र ने ज चयक । _ _ 
जि शुकतिमश्ार करम सब लोयकं ॥ ९४॥ 
( द्याशीर्वादाय ुष्पांजटि क्षिपेत्‌) समाक । भ 
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८६. सुचयचावाक्षा पूजा 
(कविवर वृन्दावनजीकरत ) 
चृषभ अजित सभव अभिनंदन, सुमति पदमश्ुपास जिनराय। 
` रचद्‌.पुहूप शीतर भिर्यांस नमि, वापुपूजं प्रूजितयुररायं ॥: ~ 
विप्र अनंत धमजसउनर, राति इुथु.अर मलि मनायः। 
सुनिसुतरत नमि.नेमि.पापप्रभ,  वद्धमानंपद पुष्प बदाय ॥१॥ 


ओं हीं श्र्ुषभादिमदावीयंतचतुविशतिजिनलमूह ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट्‌ । 
न्न हीं-शोष्षमादिवीरांतचलुवि 'शतिजिनसमूह ! अत्र तिषठ तिष्ठ । उ: टः। 


ओं हीं श्रीदषभादिवीरांतचठुवि 'शतिजिनसम्र } अन्न मम सन्निहितो भद भव । वषट्‌ । । | 
~. ` -मुनिमनंसम उजल नीर -पाघुक गष भरा। 
. भरि कनक्टोरी - धीर; दीनीं धार धरा ॥ 
पीसोँ श्रीजिनचद, आ्नदकंद सदी । ह 
पदजजत हरत भवफंद, पावत-मोक्षमरी ॥ ९॥ 


ओं हीं ्रीषुषमादिवीयंतेम्धो जन्मज्ञरासत्युविताशनाय जलं निर ॥१॥ 
गोरीर कपूर मिलाय, केशरः रंमंभरी। ` 


जिनचरनन देत चहद्ाय, भवंआताप हरी ॥ चोवीसों० ॥ २॥ 
` ओं हीं ्रोडषभादिविीसंतेम्यो भवातापविनाशनधय चंदनं नि०॥२॥ .. ` 


तेदुरु सित सोमसमान, सुंदर. अनिर । 


मुङताफरक उनमान, पुज धरो प्यारे ॥ चोकीसों० ॥ २॥ 
ओं हीं शरीन्षमादिवीरतिम्योऽक्चयुपदेशाक्ठये अक्षान्‌ नि० ॥ ३॥ ` ` 


व्रकंज कदेव कुरंड, सुमन सुगेषं भरे । ` .. | 
निन अग्र धरो युनमंड; कापकक हरे॥ चोीसो० ॥ ४ ॥ 


आं ही धंचषमादिवीसतेभ्युो -कमवोप्रतिध्वंसना्र पुष्पं नि०'॥ ४.॥ 
मनमोदनगोदुक आद्रि सुंदर सचःबने।:. :. `. 
रसपूरित प्राक. खाद,-जजंत दुधादि हने (चोवीसों ग ५॥ 
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, ओं हँ श्ीदृषमादिवीरसंतिभ्यः श्चुधारोगविनाशनाय नैवे निऽ ॥ ५ ॥ 
तमसँडन दीप जगाय, धारो तुम अग ` 


सव तिमिरमोह क्षय जाय, ज्ञानका जागे ॥ चौवीसो०॥६॥ 
ओं हीं श्रीदृषभादिवीरतिभ्यो मोहांधकारषिनोशनाय दीपं नि ॥.६ ॥ 


 दरगेध हुतारनमाहिः दे प्रयु सेवत ह । 


मिस धूम करम जरि जाहि, त॒म पद सेवत हं ॥ चोवीसों०॥ 
गों. श्रोवृषमादिवीसंतेभ्योऽषकमेद्हनपय धूं निर ॥७॥ , ,. 


 ज्ुचि पक सुरस फएर सार, सब ऋतुके स्यायो । 
देखत दगमनको प्यार, पूत सुस पायो ॥ चौतीसों०॥ ८॥ 


ओं हीं श्रीच्दभाद्रियोरंतिस्थो मीक्षफरप्रःप्तपे फलं नि०॥ ८ ॥ 
जलफर आमे श॒ुचिसार, ताको अध॑ करो । 


तुमको अरपो भवतार, भवतरि मोच्छ रों ॥ चोीसों० ॥९॥ 
हीं श्रीबुपभाद्धिवीसंतेस्यो अनग्येपदप्रा्तये अध्य निर्वपामि स्वाद ॥ ६॥ 


जयमाडा। 
दोहा~श्रीमत तीरथनाथपदः, माथ नाय टितहेत । 
गाज यणमाल अवे, अजर अमरपददेत ॥ १॥ 


चता | 
जय मवत्तमभ॑जनं जनमनकैजन, रंजन दिनमनि खच्छ करा । ` 


रिवमगपरकाश्चक अरिगनंनारकः वीवी जिनराज वरा॥ 
पदड्री छन्दा 


जय रिषिभदेव रिषिगन नमंत। जय अजित जीत बसुभरि तुरंत 
जय समव भवभय करत चूर । जय अभिनंदन आनंदपूर ॥ 
जय सुमति सुमतिदायक दथा जय पद पद्मटुतितनरसार ॥ 

जय जय सुपस भवपासनाश । जय चद्‌ चदतनटुत्िपकारा¶ 
जयं पुष्पदंत दुतिद॑त् सेत जय शीतर शीत्ननिकेत॥ 
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जय प्रेयनाथ सुतसंहस्थुल । जय वासंवपूनित बासुपुन ॥ 
जय विमङ विभख्पदेदेनदारं ।जय जय अनंत गुनगन अपार॥ 
जय धरम धर्मं रिवर देत । जय शांति शांति पुष्टी केरेत ॥ 
जय ङथु ऊंथुषादिक रखेय । जय अर जिन वसुअरि छयकरेय्‌॥ 
जय मछि मह इतमोहमछ । जय मुनिसु्रत प्रतशटदह ॥ ' 
जय नमि नित बासवनुत सपेम । जय नेमनाथ वृषचक्रनेम ॥ 
जय पारसनाथ अनाथनाथ । जय वद्धमान दिवनगर साथं ॥ 
ध घत्तानंदछंद । 

चोवीस जिनदा आ्नेदकंदा पापनिकंदा सुखकरी । 


तिनपदज्ञगचंदा उदय अमंदा, वासवर्वेदा हिता ॥ ९॥ 
 आओंही धीव्रषभाविचतुवि शरतिजिनेभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ` 
सोरखा } ~ । 


भुक्ति-युक्ति-दातार, चोवीसौं जिनराज वर । 
तिनुपद्‌ मनवचधार, जो पूजें सो शिव ठह ॥ १०॥ 


| ` इत्याशीवादः ( पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ ) । 
 ८७। अथ श्रीग्यारदिनाथजींकी पूजां । 


परमपूज्य चूषभेशा स्वयंभूदवचू। पितता नाभि मरुदेवि कर 
सुर सेवजू ॥ कनक वरण तनतुंग धनुषपनसततंनो । कपाधु 


.्त आय तिष्ट मम दख हनो ॥.१॥. , ` .. 
` नोह श्चोभादिनाथन्निदर अत्र वतर अवतर । संवौषट्‌ । 
ओं हीं ्रीआाद्िनाथजिनेद्र [ अत्र तिष्ट तिष्ठ ॐ । - ` 


ओं हँ श्रीमाद्विनाथजिनेष् ]- भत्र ममलन्रहितो मच भव त्रिषट्‌ | : .. 
हिमवनोद्धव वारि सुधारके +: जजतहूं गुणबोध उचारके 
परम माद सखोदधि दीजिये जनममृत्युजराक्षय कीजिये ॥ 


वरहज्िनवाणीसेभ्राह 
आं हीं श्रीभादिनाथजिनेद्राय जल -निषेपामीति खाहाः ॥ १॥ 
मठे चदन दाहनिकेदनं । घसि उमे करमे.कर वदनं ॥ ` - 
जजत हू प्रशमाश्रम दीजिये। तपततापत्िधा छय कीजिये ॥ 
मों हीं श्रोभादिनाजिनेद्राय चंदनं निर्वपामीति खादा ॥ ¦ ॥ 
अमल तंदुर संडविव्जितं । सित निपेस हिमामिय. तितं # 
जजतहं तसुपुज धरायजी । अखय संपति यो जिनरायजी ॥ 


ओं हीं श्रीभाद्नाथजिनद्राय मक्षतान्‌ निवेपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 
कमर चेपक केतुकी छीजिये । मदनभजन भट धरीजिये ॥ 
परम शीर हमसु दाय है । समरश्छ निमूल नसाय है ॥ 


, ओं हौ श्रीभादिनाथजिनेद्राय पुष्यं निवेपामीति खाहा ॥ ४ ॥ । 
सरस मोदन मोदक ठीजिये। हरनभूस जिनेश जजीजिये॥ 
शकल आङ्कलतकदेव॒ दै । अतर शांति सुधारस देतु ह ॥ 
- ओं ही ध्रीधादिनाथजिनेद्राय मैवे निवपामीत्ति लाहा ॥ ५॥ 
निवड मोह महातम छाहयो । सपर भेद न मोहि छखाहयो ॥ 
हरन कारन दीपक तापतके । जजतहूं पद केवरभासके ॥ 
ओं हौ आदिनाथजिनेद्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।॥६॥ ` 
अगर्‌ चैदन आदिकं छेके । परम पावन्‌ गष सुखेयके ॥ 
अगनिसंग जरे मिस धूमके । राकठ कमं उड यहधूमके ॥ 
मों हीं आदिनाथनिनेद्राय धूपं नि्वंपामीति स्वादा ॥ 9 ॥ 
सरस पक्रमनोहर पायते । विबिध ठे ए पूज रचनावने ॥ 
तरिजगनाथ छपा मव कीजिये। हमहि मोक्ष महाफढ दीजिये॥ 


मों दीं आरिनाथ निनदाय फं निवेपामीति लादा ॥ ८॥ 
जठ फखदि समस्त मिलायके । जजतदहं पद मंगर मायके 


` मगतवस्सर दीनदयाठजी । करहु मोहि सुखी रसि हाजी १ 
; ओं ही आदिनाथङिनेद्राय अर निवेपामीति.खं!ह। || ६॥ 
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# (ष | | बृहजिन॑वाणसंगरह 

` ~ पंचकद्याणेदध । | । 
असित दोज अषाढ सुदावनी } गरम मगरको दिन पावनी ॥ 
इरि सची पितु मातहिं सँवदी । जजत हँ हम ध्रीजिनदेवही # ` 


नं सीं आषादङ्ष्णद्धितीयादिने गभेमंयलप्राप्ताय श्रोभादिनाथनिनेद्राय भरण्य }१] 
असित चैत सुनोमि सहायो । जनममंगर तादिन पाह्यो॥ 
हरि महागिरपे जजियो तवे । हम जजँ पद पंकजको अने ॥ 


ओं हीं दनरूष्णनवपरीदिने जनमेगलयप्रात्ताय क्नोभादिनाथनिनद्राय अरण्यं २ ` 
असित नमि चेतधस्यो सदी ) तपविञ्यद सवे समता गही । 


निज सुधारससौं खव खाइयो ! हम्‌ जजें पद अधे चदइयो ॥ 
गों हीं चैवरष्गनत्रमीदिने दीक्षामेगलप्रा्ताय श्रोआदिनाथजिनेद्राय. मघं । ३॥ 


असित फायुन ज्ञारसि सोहनो । परम फेवरन्नान जग्यो भनो। 
इरिसमृह जने तित. आयक । हप्र जज इत मंगर गायके ॥ 


आं द पतदगनरूष्णैकाद्रयां लानप्रगटद्रात्ताय श्रीभादिनाथजिनेदरप्य अर्घं ॥ ४] 
अभित चौदस माध विराज । परम मोक्ष लियो जिनराजई॥ 
हरि समूहं जञे कैखशजी । हम जज दतधृर हुखसजी ॥ 

ओं हयँ माघङ्ष्णवतुदश्या मोक्षमंगलप्रात्ताय श्रीभादिनोथजिनेद्राय अर्धं-नि्वेऽ ५ 

, = ~ .. .. जयमाडा। 

` जग जयं जिन्चदा आदि जिनेदा हरि भवफदा-कंदा चू । 
वासवसतवंदा धरि नंदा ज्ञनअमेदा नदा जू ॥१॥ 
~ =+ डे मोती . । 
त्रिरोकितंकर पूरन.पम 1 प्रजापति विष्णु चिदातम धमं १ 
जतीस्र बह पिदावरं बुध ।वृषंकं असेक क्रियांबुधि शड्‌ ॥ 
जवे गर माममभेगर जान + तवै हरि. इष दिये अति आन ५ 
परिता-जननीपदंसेव करेय +-अनेक प्रकार उमंग भरेय ५.३॥ 
जये जबदी तबही हरि आयं } मीरीदरषिषे कियन्हौन सजाय । 
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नियोग समस्त किये तितसार । सुटयाय भभू पुनि राजअगार 
पित्ताकर सौँपि कियो तित नार । अमंद अनंद समेत विराट॥ 
सुथान पयान कियो फिर इर । इदां सुर सेव कर जिनचदर ।५॥ 
` कियो चिरकाट सुखाभितराज । प्रना सब अर्नेदको नित साज 
सृरि् सुभोगनमे रखिजोग । कियो हरिने यह उत्तम योग॥ 
निटेजन नाच रच्यो तुमपास । नवेोरसपुरित भाव षिखस ॥ 
बजे मिरदंग हर्महम जोर । चरे पग श्ञार शनेश्चन क्षोर ।॥७॥ 
धनाधन धट करे धुनि मिष्ट । बले मुहचंग सरोन्वित पुष्ट ॥ 
खडी छिन पास शिनैहि अकारा) छषू खिन दीरष आदिव्रिटस 
ततच्छिन तारि पिरे अवलोय। भये भवते भयभीत बहोय ॥ 
सुभावत्‌ भावन बारह भाय । तहां दिषन्रह ऋषीं धर आय ॥ 
प्रचोध जिने गये निजाम । तमे हरि आप रचीरिवकाम ॥ 
कयौ कचरछच प्रयागअरन्य) चतु्थम ज्ञान-रुद्यो जग धन्य # 
धस्यो जब जोग छमासप्रमान । दियो भिरियांस तिन्दै शखदान 
भयो जब केवलक्नान जिद । समोभ्रितटः रुच्यो घुधूरिद्‌ 
तहं वृषतच प्रकारा असेस। कियो फिर निभेयथानप्रवेश ॥ 
अनंतयुणात्तम श्रीपुखरास । तुमे नित भग्यं नमे चिव आस ॥ 
घृत्ता-यह अरज हमारी, सन त्रिपुरारी, जन्भजरा सृत, 
र करो। रिवसेपति दी, दीकन कीजे, निज रखिटीजे, 


कपा धरो ॥ १३॥ 
भं हीं श्री आदिनाथजिनेद्रीय अध निवेपामोति खाहा। ` 
अथाशी्वादः भ्यां । । 


जो ऋषभेखर पूजँ, मनवच तनभाव श॒ड़ कर प्रानी \ . 
सो पायै निश्रेषो, भुक्तौ ओो गक सार सुखथानी ॥९५॥ 
४ इत्याशचादः । , ,.. - ~“ 


श्रे वृ्न्जिनवाणोस्रह 
८८ । श्रीचदरप्रमाजनपूजा। 
, छष्पय--भनौष्टव यमकारंकार तथा शब्दालंकार शान्तश्छ । 
च]रुचरन आचरन, चरन चितहरनवि्हनचर । 
चैदयचंदतनचरित, चदर्थट चहते चतुरं नर ॥ 
चतुक चैड चकनचूरिः चारि चिदचक्र गुनाकर । 
चैचर चरितसुरेश, चृत चक्र धनुरधर ॥ 
चरंभचरहित्‌ तारनतरन, सुनत चहफिं चिरनेद शुचि! 
जिनयैदचरन चरव्यो चहत, वितवकोर नचि रचि रचि ५१ 
दोहा-धनुष उदसा ठग तन, महासेन सप्रनद । 


मातुछमनाउर जये, थापों चैदजिन॑द ॥ २ ॥ 

शो हीं श्रचन्द्रधरमजिनेन्द्र ] ञ्च सवततर अवतर  संबौषर । 

ओं हीं भीवन््रप्रजितरष् | सत्र तिष्ट तिष्ठ ठः 2;1 

ओं ही धीवन्द्रभम{जिनेन्द्र ! तत्र सप्र सक्ठिहितो भव भच वषट्‌ ॥ 
अष्टक । 


चरा धानतरायछ्ृत नंदीष्छरटककी अष्टपदी वथा हीलीकी तामे, त्था गरमा 
आदि अनेन चौरे | 


गंगाहदनिरमल नीर, हारकमृगभरा । 

तुम चरन जजों वरवीर, मेटो जनमजरा ॥ 

श्रीचदनाथदुति चद, चरनन चद लगे । 

मनगचतन जजत अमद, आतमजोति जगे ॥ १। 
ञं हू श्रीचन्द्रभभन्लिन्द्राय -जन्मजरदधत्युविनाशनाय जलं निषेपामि° ॥.२ ॥ 
श्रीखडकपूर स॒चेग. केशररंग भरी । 


धसि प्रासुकजख्के संग, भवआताप हरी ॥ भ्री०-॥ २॥ 
छं हीं भीषनदपरमज्जिननद्राय भतातापविनाशत्राय चंदनं निवेपामि ॥२॥ : 


॥.. सित सोमसमान, समय अनियारे। 





तनक „=, (क 
दिय पुज मनोहर आन, व॒मपदतर प्यारे ॥ शरी०॥ ३॥ 

भं दी भीचन्धमजिनेन्राय भक्षयपदपातये मकषतान निर्वपामि ॥ ३॥ ` 
सुरहुमके सुमन सुरंग, गंधित अङि अवे । 
तासों पद पूजत चग, कामविथा जै ॥ श्री०॥ ४॥ 
भं हूं श्रीचन्दरधभजिनेद्राय कामगाण विध्वंसनाय पुं निवंपामि ॥ ४ ॥ 
नेवज्‌ नानापरकार, इद्रिय्रल्कारी । 
-सो ठे पद्‌ पूजो सार, आङकतीहारी ॥ श्री० ॥ ५॥ 

मों भ्रोचन्मजिनन्ाय ्ष्ारोगविनाशनाय नैवेयं निवैपामि ॥ ५॥ 

तम्मजन दीप सवार, वमवग षारतु्यै। - 
मम तिमिरमोह निरषार, यह गुन धार हँ ॥ श्री° ६॥ 
ओं दही भीचनद्ममजिननधाय मोदान्धकारविनाशानाय्‌ दीपं निच॑पामि ॥६॥ 
दरागेधहूतासनमाहि, हे प्रथु खेवतु दों । 
मम करम दुष्ट जरि जांहि, यातं सेवतु हं ॥ श्री०॥ ७॥ ` 
ओं ठं शरोचनदरधसजिनेन्द्राय ` अ्टकमेद्हनाय धूपं निवेपामति स्वाहा ॥ ७ ॥ 

अति उत्तम एठ सु मगाय, तुम गुनगावतु हं । 
पूजो तनमन हरषाय, विधन नशावतु हां ॥ ्री० ॥ < ॥ 
ओं हीं श्रोचन््रुप्भजिनेन्द्ाय मोक्चफलप्रा्तये कलं निर्वपामीति स्वाहा । 
सजि आं दरब पुनीत, अने जंगनमो। . 
पूजो अष्टमजिन मीत, अष्टम अवति गमो ॥ श्री ॥ ९॥ 
यं हीं धो चद्धधमजिनिन्राय अनर््यपदयप्रा्तये अघं निर्वपामीति स्वादा 1) ६॥ 

पचकर्याणक । 

। छंद तोटक ( बणे १२) व 
ङि पैचमचैत सुहात अटी गरभागमरभेगर मोदं भी ॥ 
इरि दपि पूजत मातु पिता । हम ध्यावत पावत्‌ शमसिता ॥ 
ॐ» छं चैनप्णपंचग्यां ग्म गलप्रात्ताय ध्रीचनद्र्रभजिनेन्द्राय मघ निऽ॥ १॥ 


करि पौष इकादशि जन्म सयो । तब रोकविषैयुखथोक्‌ भयो ॥ 





1 | , शर्जिननाणी 
सुरश्श जजै गिरीश तवै । हम पूजत ई वुतशीस अ ॥ 
सों हीं पौपहष्णेकादयां जनममंगरधा्य शरीचन्द्रधमजितनद्राय अधं निर्व ॥ २ ॥ 
तप हुदर श्रीधर आपि घर । किगोष इग्यारसि पव वरा ॥ 
निजध्यानविे खवटीन भये । धनि सो दिन पूजत विघ गये ।९ 


 ओंही पौयृष्णेकादद्ा निःकमणमदोतसवमंडिताय च्भमजिनदराय अं नि 
बर केवरमानु उत श्यो । तिहैरोकतणों भम मेटदियो ॥ 
कटिकाखयणसष्ठमि इद्र जे । हम पूजहिं सवं कंक भजं ॥ 


धों हीं फ़ालानक्ृष्णक्त्तस्यां फेवरन्तानमंडिताव श्रीच्धपरमजिनेनद्रषय अघ निर्वे०।४। 
पित फास्युण सप्तमि युक्ति गये ॥ गुणवत अनत अवाध भये ॥ 


हरि आय जजे तित मोदो । हम पूजत दी सव पाप दरे ॥ 
ओं हीं फाल्युनशुहधघमयां मोक्षमंगलपरंडिताय शनीच्रभभजिनेनद्राय अर्धं नि° ॥५॥ 
। अ्यमाल । 
दोहद सृगांकथंकित चरण्‌, तुम युण अगम अपार । 
गणध्रसे नहि पार हि, तो को व्रनत सार ॥ १॥ 


पे तुम भगति दिये मम, र अतिउमगाय। 
ताते गाऽं सुय तुम्‌, तुम ही होर सहाय ५२॥ 


ख्‌ पद्धरि (१६ मात्रा) , 

जय च जिनद्र दयानिधान । भवकाननदहानन दोपमान ॥ 
जय्‌ गरभजनम्भगर दिद ! भविजीवविकारान रामकंद ॥ 
॥ ३॥ दशरश्षपूवंकी आयु पाय । मनवांछित सुख भोगे 
जिनाय ॥ उसि कारण हे जगते उदास । वियो असुप्ष 
सुखनिबाप्त॥ ४॥ तितं लोकंतिक बोध्यो नियोग । हरि 
शिविका संजि धरयो अभोग ॥ तापे तुम चडि जिनचंदरीय 
तिक शोभ को कहाय ॥५॥ जिन अंग सेत सित 
{भर दा । सित शत्र सीस गगुरुकहार ॥ सित. रतन- 


वृहटजिनधाणीखश्रह । {२३६ 
जडित मूषण पिचिभ्र। सित चंद्रचरण चरचर पविघ्र ॥ ६॥ 
सित तनदति नाकाधीर आप । सित शिविका कपि परि 
युचाप ॥ सित सुज सुरेश नरेश सवं । सित धिते विततं 
जात एवे ॥४॥ सित चद्रनगरते निकसि नाथ ! सित बने 
एवे सकट साथ ॥ सितरिरारिरोमणि खच्छरोह । सित ` 
तप तित धास्यो तुम जिनाह ॥ ८॥ सित पयको पारण 
परमसार । सित चद्रदतत दीनो उदार ॥ सित कमे सो पय" ` 
धार्‌ देत । मानो बाधत भवसिंधुसेत ॥ ९॥ मानों सुपुण्य- 
धारा प्रतच्छ । तित अचरज पन सुर किय ततच्छ ॥ फिर 
जाय गहन धित तपकरत । सित केवटस्योति जग्यो अनैत 
॥१०॥ छहि समवसरणरचना महान । जाके देखत सब पाप ` 
हान ॥ जर तर अशोक शोभे उतंग । सब शोकतमो चरै 
प्रपंग ॥ १९॥ सुर सुमनवृष्टि नभते सुहत । मनु मन्मथ 
तज हथियार जात ॥ बानी जिनयुखपों सिरत शार ।` भव 
तखप्रकाशन मुकुर धार १२॥ जरह चौपट चमर अमर 
दुर॑त मनु सुज मेष षरि छगिय तंत ॥ सिंहासन है जहं 
कमर जुक्तं । ममु सिकंसरवरको कमर्शुक्त ॥ १२॥ दुटुमि 
जित बाजत मधुर सार । मजु करमजीतको है नमार ॥ शिरं - 
छत्र फिर त्रय शेत वणं । मनु रतन तीन त्रयताप.हणं ॥१४॥ 
तनप्रभातनों मड सहात । भवि.देखत निजभव सात सात ॥ 
मनु दर्पणदयुति यह जगमगाय । भविजन भं सुख देखत सु 
आय ॥ १५ ॥ इलयादि षिभूति अनेक जोन । बाहिज दीसत 
महिमा महान ॥ ताको बरणत नहि रत पार । . ती अंतरंग 
५ 





स्य ` - अं्जिनवीणोलंम्रह 
को कदे सार ५ १६॥ अनतं यणनिजुत करि विहार । धर- 
मोपदेश दे भव्य तार ॥ फिर जोगनिरोधि . अधाति दान । 
स॒म्मेदथकी लिय ञुकतिथान ॥ ९७.॥ बृन्दावन वदत शीश 
नाय । तुम जानत हो मम उरज भाय ॥ तातंका कास्‌ 
वार्‌ बार । मनवांकितं कारज सार सार ॥ १८ ॥ . ॑ 

खद्‌ धचानेद्‌ | , , 

जय चदजिर्नदा, आनग्दकंदा, भवभयमेजनं गरजेर्द। . ` 
रागादिकं ददा, हरि सब फंदा, सुकतिमांहि यिति साज द ॥ 


भं ही श्रीचंद्भ्रमजिनेद्राय पूर्णार्धं निवेपामीति खाद्य ! - 
छंद चौबोलख । 


अगिं दरब भिय गाय शण, जो भविजनं जिनचंद जजँ । 
ताके भवभवके अष भजि, युक्तसारसुख ताहि सजें ५ २० ॥ 
जसके शरस्‌ भिरे सब ताके, सकट अ्गट द्र भजे । 
वँदाबनं एेसो उखि पूजत, जातें रिषपरि राज रजं ॥।.२९॥ 


` शत्याशीबादः । परिपुष्पांजटि क्षिपेव + .इति श्रोचंद्रुप्रभजिनपूज! खमात्त 1 


€ 1 श्रीशातिनाथाजनपज । 


मत्तमयद्‌ छद्‌ ( तथा यमकादकार ) 


आतमजानन मानन उानन, बान न होन दई सठ मेरी॥ 


-तामदभाननं आपदि हो, यह छानन आन नंजाननटेरी । 
आन गही शरनागतको अब, श्रीपतजी पत राखहु मेरी ॥ 


ओं हीं श्रीशांतिनायलिनेदर { अत्र सवतर अवतर । संबौषट्‌ । 
भो. हीं धीशातिनाथजिनद्र मन्न ति तष्ट ¡ डः उ 


ओं हीं धीशातिनोथजिनेद्र "मन मम सजिषितो भव भव । वदू ॥३॥ 


+ 


श्दजिनधाणीसंग्रह [२५ 
अष्टक । 
छद्‌ त्रिंगी । अलुप्रासक । ( मानना ३२ जगनवर्ित्‌ ) 
हिमगिरिगतगेगा, धार अभगा, प्राघुक संगा भरि भगा । 
 जरमरनमृतंगा, नारि अंगा, पूजि पदंगा सृदु्दिगा ॥ 
श्रीशांतिजिनेशे, तुतशकरेदो, वषचकेरां चकरेरा । 


हनि अरिवक्रेशं हे गुनधेश, दयामृतेशं मकरेरो ॥ ९॥ 
भं हीं श्रीशं तिनाथजिनेद्राय जस्मजराुत्युविनाश्ननाय जलं निर्वपामीति स्त्राहा ॥ 


र वापनचदन, कदरीनेदरन, षनआनंदन सहित धों । 
भवतापनिकेदन, एरानंदन, वंदि अमदन, चरमवसौँ ॥ श्री 


भा हीं श्रीशांतिनाथजिपद्वाय मवांतापदिनशानाय चंदनं निवेपामीति खारा ॥ २॥ 
हिमकरकरिरनत, मटयसुसनत, अच्छतजजत, भरि थारी । 
दखदारिद गजत सदपदसजत भवभय मजत अतिभारी । भी° 
ओं हीं श्रीशा तिनाथजिनेद्राय अश्चयपदप्राततये भक्षान्‌ निर्वपामीति खाहा ॥ ३ ॥ 
गदार सरोजं, कदटी जोज. पंज भरोजं, मङ्यभरं } | 
भरि कंचनथारी, तुम हिग धारी, मदनविदरी, धीरधरं ।श्री° 
ओं हौं श्रीशांतिनाधनिनेद्राम कामवाणविध्वं नाय पुष्पं नि्पामोति खाहा ॥ ४॥ . 
पकवान नवीने, पावन कीन, पट्रसभीने, खदा । 
मनमोदनद्यरे, धा विदारे, जगे धार, युनगाहं ॥ श्री ०॥९५॥ 

ओं हीं श्रीशातिनाथजिनेद्राय श्चुधासोगिनाशनाय नेवेध' निवेपामीति स्वाहा ॥५॥ 
तुम ज्ञानप्रकारो, म्रमतम नाश, जेयविकारो, युखरासे । 
दीपक उजियारा यते धारा, मोहनिवारा निजभसे ॥ श्री° ॥ 

ओं हीं श्रीशांतिनाथजिनेदाय मोदांधकारविनाशनाय दीप निवेपामोति स्वाहा ६॥; 
चदन करपूरं, करि बरचूरं, पवक भूर, माहि जरं । 


तसु धूम उडप नाचत जावै, अटि जवे मधुरसुरं ॥ ्री०॥ 
भों ही श्रीशांतिनाथजितेदाय एक्मंदहनाय धूपं निवेपामीति स्वरा ॥ ७.॥..५_ 


२१६३ ु्जिताणोष 
वादामं सजूर, दाडिम पूरं, निक भूर, ठे आयो । 
तासो पद जजँ शिवफर सर्जो, निजरसरलों उमगायो ।्री° 


ओं हीं श्नीशांतिनाथजिनेनद्राय मोक्चरूलभरत्तये पलं निवेपामीति स्वाहा । < ॥ | 
वस्र्य सवारी, तुभहिगधारी, आनंदकारी रगम्यारी । 
तुम हो भवतारी करुनाधारी, यते थारी शरनारी ॥ भरी° ॥ 


ओं हीं श्रीशातिनाथनजिनेद्राय अनधेपदपराप्तये अर्धं निवेपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
पच कल्याणक } । 
। इुम्दयी तथा द्र तविलंवित छद्‌ । 
असित सातये मादव जानिये। गरभमंगरूतादिन मानियं ॥ 
सचि कियो जननी पद चर्चैनं । हम रे इतये पद अचेनं ॥१। 


ओ हीं भाद्रपदरष्णदत्तस्यां ग्मयम डिताय श्रीशो तिनाथजिनद्वाय भधं नि° ॥ 
जनम जेठ चतुर्दशि सयाम है! सकर सुओगंत धाम है ॥ 
गजपुर गज सानि सवे तवे । गिरि जजे इत मे जजिहो अमे ॥ 


ओं हीं उयेष्डटृष्णचतुदेश्यां जन्ममंगढप्राप्ताय श्रीशा तिनाथज्िनेद्राय भर्धं नि०। 


मवशरीर सुभग असार ह । इमि विचार तवै तपधाररह॥ 
भमर चौदशि जेट सुहावनी ! ध्रमहेत ज जो गुनपावनी ॥३॥ 


घ्म हं उयेष्टङृष्णचतुदेश्णं निःक्मणमहोत्छवमं डिताय श्रीशांतिनाधजिरनेद्राय अर्धं | 
श॒कर्पोष दश सुखरास है। परम-केवल-्ञान प्रकाश है ॥ 


भवस्मुद्ररधारन देवकी । हम करं नित मंगर सेषकीः। ४॥ 
ओं हीं पोषशुङखदशस्यां केषलक्ञानधराप्ताय धीशांतिनाथजिनेदाय अं नि० ॥ 


असित्‌ चौदस् जठ हने अरी । भिरि समेदथकी शिष-तियवरी 


सकल इद्र जें तित आके \ हम जजँ इत मस्तक नाशक ॥ 
† जयेष्ठकृष्णचतुदेश्यां मोश्वमंगलग्रा्ताय श्चीशांतिनाथनिनेद्राय अर्ध नि< ॥५]॥ `` 


|  जयमाखा), ` . -. ` 
~ खेद रथोद्धता, चंद्रवरक्ा तथा चंदरवत्मं ( बण ११, लाटानुभाख ) 


शांतिशुनमंडिते सदा! जाहि ध्या्रत सुपंडिते संदा ॥ 


पृहाजनयाणोसग्रह । † (२9 ए 
भै तिन्ह मगतिमंडिते सदा । पूजि हाँ कटुषरंडिते सद्‌ा ॥१॥ 
मोच्छेत तुम ही दया हो । हे जिने युनरत्रमार हो ॥ 
भँ अवे सुयुनदाम दही धरो ) ध्यावते तुरित मुक्ति ती दरों ॥ 
१ चंद पद्धरि (१६ मात्रा)] 

जयं शांतिनाथ चिदरपराज । भवसागरमें अदभुत जहाज ॥ 
तुम तज सरवारथसिद्ध थान । सरयारथजत गजपुर महान ॥ 
तितत जनम छियो आनंदधार । हरि ततछिन आयो राजद्वार ॥ 
इदानी जाय प्रसूति थान । तुमको कमे ठे हष मान ॥ २) 
हरि गोद देय सो मोदधार। सिर चमर अमर दारत अपार ५ , 
गिरिराज जाय तित रिखपांड। तपं धाप्यौ भभिषिक मांड ॥ 
तित पचम उदधितनों सु वार । सुर कर कर करि व्याये उदार ॥ 
- तव इद सहसकर करि अनंद । तुम भिर धारा दास्वो दनद ॥ 
अध घघ घ्‌ धृष धुनि होत घोर मम भम भम षष घ 
कलरारोर ॥ हमरम दमम बाजत मूर्दग ! ञ्चन नन ननं 
ननं ननं नूपुरंग ॥ ५ ॥ तेनं नन ननं ननं ननं तनन तान । 
धनं नन नन धेट करत ध्वान ॥ ताथेई येई येई येह येहं 
सुचाढ 1 युत नाचत नावत तुमहिं भाल ॥ ६॥ चट चट चट 
अग्ष नटत नाट । स्ट श्ट अ्चर हट नट राट विराट ॥ इमि 
नाचत राचत भगत रंग । सुर छेत जहां आनंद संग ॥ ७॥ 
इलयादि अवर मंगल सुगट । तितत बन्यौ जहां सुरगिरि 
` - विराट ॥ पुनि करि नियोग पितुसदन आय । हरि सोप्यो 
तुम तित वृद्ध थाय ॥ ८ ॥ पुनि राजमादिं रहि चक्रल! 
भोग्यो छखंड करि ध्रम जल ॥ पनि तप धरि केवेरुरिदधि 


९३८} उदजिनत्राणीक्तप्रह 
पाय । भवि जीवनकों शिवभग वतायः॥ ९॥ शिद्रषुर पहु 
तुम हे जनेरा । गुनमंडित अतु अनंत भेष ॥-मे ध्यावतु 
ह नित.शीशच नाय । हमर मवबाधा हरि जिनाय ॥ १०॥ 
सेवक अपनों निज जान जान । करना करि मोमय.भान 
भान ॥ यह विधन भूर तरु खंड खंड । चित्चितितं भनद 
वड मंड ॥ ११॥ 


८ घत्तानंद्‌ छद्‌ ( मात्रा ३१ )। । 
श्रीसांतिमहता, शिवतियकंता, सुन अनेता, भगवता । 


थेवभ्रमन हनंता, साख्य अनता, दातार तारनवर्ता ॥ १॥ 
दं श्रीशातिनाथजिनेद्राय पू्णार्थं निर्वपामोति स्वाहा ॥ १॥ | 
छद्‌ रूपक सवेया ( मात्रा ३१) 


। कातिनाथनिनकर पदपकज, जो भवि पमे मनवचकाय ) 
जनम जनमके पातक ताके, ततशिन तनिक जाय पयय ॥ 
भन्गाछित सुख पावे सो नर, बच भगतिभाव अति खय ॥ 
ताते `वबृदावनः नित बद, जातिं शिवपुरराज कराय ॥ १॥ 

श्ट्याश्रीचाद्‌ः । पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । .* ` 
९० । नवाराक्ततर पूजा! 
परम पूज्य चरोवीस, जिर जिदं थानक शिव गये । 
सिद्धभूमि निरादीस, मनवचतन पूजा.करो ॥.१॥ 


: भं हं चतुव शतिीर्थकरनिर्वाणक्षे्राणि ! अन्न भवतरत भवतरत संवौषट्‌ । 
मों हीं चतुव शतितीर्थकरनिवां णक्षेनाणि ! बन्न तिष्ठत तिष्ठत । दः'ठः । `. ` `. 
ञो दीं चतुविशतितीर्थ॑करनिर्वाणक्चेजाणि ! अत्र मम -खन्तिहितःनि - भवत भवत। 
गीता छंद 


श्वि छीर दधि सम नीर निरमल कनकनचारीम भरो । 
ससारपार उतार खामी, जोर कर.पिनती कयौ ॥ 


ृहनिनयाणीसंः ष प 
संमेदगिरि गिरनार चैषा, पा्रापरि कैासकों । 
पूजो सदा बौबीसजिननिवांणभूमिनिवासकं ॥ १॥ 
भों हीं चतुविशतितीर्थकरनिर्वाणक्त्रम्यो जलं ॥ १] 
केरार कपूर सुगंष चदन सङ्क.शीतल विस्तरो । 
मवतापको संताप मेयो, जोर कर विनती करौं ॥ संमेद०॥ 
| ओं हीं चतुवि'शतिती्थ॑करनिर्वाणक्ेत्रभ्यो चंदनं ।। २ ॥ 
मोतीसमान अखंड तंदुर, अमर्‌ आनंदधरि तरौ । 
ओगुन हरो युन करो हमको, जोर कर विनती करौ ॥संमेद ° 
। . ओं ही चलुविं शतितीर्थकरनिवांणकेमम्यो अक्षतान्‌ नि० ॥ ३ ॥ 
शमफूखरास सुबासवासित, खेद सब मनके हरो । 
दुखधामकामविनांश मेरो, जोर कर विनती करौ ॥ संमेद०॥ 
भं ही चतुविःशतितीर्थकरनिर्वाण्ठतम्यो पुष्यं निव॑पामीति ॥ ४॥ 
नेवज अनेक प्रकार जोग मनोग धरि भय परि । ६ 
यह भूसंदूखनं यार प्रजुजी, जोर कर विनती करो ॥ मेद ग 
ओं हीं चतुर्वि शतितीर्थकरनिर्वाण्टतरेभ्यो नैवेय' नि०॥५॥ =" 
दीपक भ्रकारा उजास उन, तिभिरसेती नहिं डरो । _ 
संरायविमोहमिभरम तमहर, जोर कर विनती करौं ॥ समेद° 
` ओं हीं चतुरि शतितीर्थ॑करनिना णक्षत्भ्यो दीपं ॥ ६॥ 
` शुभ धूप परम अनूप पावन्‌, भाव पावन आव्रों । 


सब करमपुंज जराय दीज्यो, जोर कर विनती करौं ॥ सं%। 
भं हं चतुवितितीरथकरनिवाणकत्र्य धूपं ॥ 9 ॥ ` 
पहु फरर्मेगाय ध उत्तम, चारगतिसों निरवर। 
निहचे मुकतिफठं देहु मोको, जोर कर विनती करो ॥संमेद० 
ओं हँ चतुवि शतितोथं करनिर्वीणकषन भ्यो फठं निवेपामीति स्वाहा ॥ ८॥ 
जल मेध अच्छत पढ चरु फलः दीप भूपायन धरो । ५ 


` श्चानतः करो निरभय जगते, जोर कर विनती करो ॥ स° 
५ ओं चतुर्विःशतिती्॑करनिर्वाणश्ेक्ेभ्यो अध्यं ॥-९1॥ 


२४०.] (र व्दजिनदाणौसंशरह 
` ` अथं जयमाल 
सोरटा-शभीषोबीस जिनेश, गिरकिखाश्चादिक नमो । 
तीरथ महाप्रदेशः महापुरुष तिरबाणतें ॥.१ ॥ 
चोपा १६ मान 1 , 

नमों रषिम कैरासपहारं । नेमिनाथ भिरनार निहारं ॥ 
वासुपूज्य चपापुर बेदों । सनमति पबापुर अभिनदं ॥ २॥ 
चैदं अजित अजितपददाता । बदा समव मवटुख्वता ॥ . 
वेदों अभिनंदन गणनायक । वेदो सुमति समतिके दायक ॥ 
वेदों पदम भुकतिपदमाकर । वंद सुपा आश्पासाहर ॥ 
बदा चेद्रधम प्रमुचंदा । बेदों सुषिधि सुविधिनिधि कंदा ॥9॥ 
वेदो रीत अथ तप शीतर । बद धियां स शिांस महीतछ 
बरद बिमक विम उपयोगी । वेदो अनते अर्त बुखभोगी ॥ 
षेद धपे धमं विसतारा । वेदों राति सांतिमनधारा ॥ 
चेदा कथ थु रख्वाटे । बेदं अर अरिहर युणमाडं ॥ ६ ॥ 
वेदां मि काममर चरन । बद सुनिसुव्त अरतपूरम ॥ 

बंद नमि जिन नमित सुरार । वदो पास पासभमजगेहर॥ 
चीरं तिद्धभूमि जा उपर। शिखर समोद महागिरि भूप्र ॥ 
` एकवार बद जो कोई । तहि नरक पञ्गति नहि होई ॥८॥ 
नरपतिचप.सुरशकर कवि । तिर्जग मोग भोगि शिव पतै॥ 
 पिधनविनारन मेगखकारी । यणव्रिखस बद मवतारी ॥९॥ 
धत्ता-जो तीरथ जवि प्राप मिटवि, ष्यप्र गावै मगति करे । 


ताक जस्‌ कधि संपति रिय; गिरिके युण को ध उचर॥ 
भं दीं चुदुचि शतिती्पकरनि्त परकेेस्यो पूरणार्थं निषपाभ्नि । 


शृहलिनवाणीसंश्रह 
९१ । अथ सप्र्नपि परजा । 
४ ङष्यय | 
प्रथम नाथ श्रीमन्व इतिय स्वरमन्व ऋषीश्वर । 
तीसर सुनि श्रीनिचय ससद बोधो वर॥ 
पचम भ्रीजयवान विनयलारुप षष्ठम भनि 
स्म जयमित्रास्य सवं चारित्रधाम गनि ॥ 
, ये सातां चारणक्द्धिषर, करू तादु पद थापना। 
` मेँ पूजं मनवचकायकरि, जो सुख चाहं आना ॥ 


ओं हीं चारणद्धिधस्पीसत्तपी्वय ] अत्रावतरातर संगषट्‌ । अतर निष्ठत तिष्ठत । 
ठः डः | अन भम सन्निहिता भवत भवत । वधट्‌ | 
अप्रक--गीता छंद । 
शुभतीथंउद्‌ मब जल अनूपम, मिष्ट सीत रायकें ॥ 
पव तुषा कैद निकेद्‌ कारण, शुद्ध घट भरषायके ॥ 
न्वादि चारण ऋद्धिधारक, यनिनकी पूजा करु । 


ता कर पातिकं दरं सारे, सकट आनद विस्तर ॥ १॥ 
ओं हीं ्रीमन्वस्वरमत्वनिचयसर्वसुन्द्रजयव्रानविनयलालसजयमिन्रषिभ्यो जलं ॥ 


रीसंड कदटीनद केरार, मद मद धिसायके । 


सुर्गध प्रसरति दिगदिगतर, भरकटोरी खयके ॥ मन्वा०}} 
ओं हीं ्रीमन्वादिसप्तिभ्यो चंदनं निर्वपामीति खहा ॥ २॥ 


भति धवल अक्षत सड बर्जित, मिष्ट राजनमोगके ॥ 


र्धौत थारा भरत अन्दर, चुनित श्ुभउपयोगके ॥ मन्पाभो 
ॐ हौ श्रोमन्यादिसप्तपिभ्यो अक्षतान्‌ निवेपामीति स्वादा ॥ ३॥ 


हु षणे सुवरण सुमन.आछे, अभर कमर गुलवके । 
तकी चपा चार्‌ मभा, चुने निजकर चाविकं ॥मन्वा०-॥४ 


ॐ ह धीमन्वादिद्पिभ्यो पुष्पे िर्वंपोमी. स्वाहा ॥-8 | 
३९ 


{ २९ 


२१२३ ॑ क 
पकवान नानाभवि चातुर, रचित शृड नये नये}  . . 


सदमिष्ट खड आदि भर बहु, पुरय्के थाराख्य ॥ मन्वा०॥ 
ॐ हीं श्रीमन्वादिक्त्पिम्यो नैवेद्य निनेपामिति स्वह ॥५॥ | 


कृरुयोत दीपकं जडित नाना, भरित गोध्रतसारसों ।. `, 
अति उ्वटित जगमगजोति जारी, तिंमिरनाशवदारसो । म 


ॐ हों श्रीमन्वोदिघत्तषिभ्यो दीपं निदेपामीति स्वादा ॥ ६॥ 
दिक्चक्र मधित होत जाकर, धूप दरअमी कदी । 


सो खय .मनवचकाय्‌ शद, कगायकर खेड सदी ॥ मन्वा०॥ ` 
, इ दँ श्रीमन्वादि्तपिम्यो धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥ उ । 


बरं दाख खारक अमित प्यारे, पिष्ट चुष्ट चुनायके। 


राबड़ी दाडिम चारु पुंगी, थाल-भर.भर मायके ॥ मन्वा ॥ 
ओं दी-श्रीन्वादिसप्तषिभ्यो फलं निवेपामीति स्वादा ॥ < ॥ 


जल गष अकषत पुष्प चरे व्रः दीप धूप स॒ कावना। ` - 


फक करित आ द्रव्यं मिभितः अघं कीज पावना ॥ मन्वा? 
ओं हं श्नीमन्वादिष््पिभ्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ॥-६ ॥ (2 ~ 


अथ जयसाल 
भ | छन्द निभगी) 
बद्‌ ऋषि राजा, पर्मजद्यजा, निजपरकाज। करत भले! 
, करुणाके धारी, गगनविहारी. दख अपहारी, मरम दे ॥ 
काटत्‌ जमुफेद्‌, भविजननबृन्दा, करत अनेदा चरणनमे । . 
: जो एज भ्यते, मंयठ गे, फेर न प भववने । १९॥ 


, छंद पधसैा 

जय श्रीमृनु सुनिराजा महंत । अस्र थावरकी रक्षा करत \॥ 
तयःमिश्यातम नाशक पतंग । करणारसपृरित्‌ अंग संग ॥ 
जय भीस्वरमयु भकृरंकरूप । पद सेव करत नित अभ्र भूप ॥ 


निनवाणोस ` ८ 
जय पचक जीते महान । तप तपत देह कंचन समान ॥ 
जय निचय सप तचार्थभोस । तप ` रातनौ तनमे मका ध 
जय विषयरोध सेबोध भान । प्रणत्तिि नारोन अचठ ध्यान ॥ 


. जय जयं सवेसंदर दयार । रुखि इद्रनाख्वत जगतजाङ ॥ 


जय तण्णाहारी रमण राम । निज परणतिमे पायो विशंष ॥ .. 


जय आनंदधन कटयाणरूप । कस्याण करत सबको अनूप ॥ 
जय मदनाशन जयवान देष । निरमद विरचित सब करत सेव ॥ 
जय जयहिं बिनयलाटस अमान। सम राष्चमित्र जानत समानं 
जय कृरितकायं तपके प्रभाव । षि छटा उडति आनंददाय ॥ 
जयमित्र सकर जगके सुमित्र । अनगिनत अधम कीन पपिति॥ 


जय चंद्रवदन राजीवनैन । कबहु विकथा बोरत न वेन ॥ ` 


भ 
„+“ 


` जय. सतिं मुनिवर एकसेग । नित गगन्‌-गमन करते अर्भग ॥ 


जय अय मधरापुरमश्ार । तरं मरी रोगको अति पचार ॥ 
जय जय तिन चरणनिके प्रसाद । सब मरी देवकृत भह बाद 


जय लोक कर निभेय समस्त। हम्‌ नमत सदा नित जोड़ हस्त ॥ - 


जय ग्रीपमक्रतु पवेतमङ्चार । नित करत अतापन योगसार ॥ 
जय तृषा परीषह करत जर। कहु रंच चरत नहिं मन -सुमेर ॥ 
जय मूल अंस युणन धार । तपं उर तपतं आनंदकार्‌ ॥ 
जय वषाकरतुमं वृशषतीर। त अति शीतठ शेरत समीर ॥ 
जय रीतका चैौपर्क्षार। ऊँ नदी सरोवर तट विचार ॥ 
` जय निवसत ष्यानारूढ़ होय । रंक नहिं मरकत रोमं कोर्थ ॥ 
जनय मृतकासन वञ्न[सनीय ।. गोद्हन इत्यादिक गनीय ॥ 
ज॒य.आसन नानाभातिधार \ उपसग सदहतममरता निर ॥ 


पर] शरदजिनवाणीसंगह , ` 
जय जपत तिरो नाम कोय ! छख पुत्रपोत्र ङखब्दधि दोयं ॥ ` 
जय भरेरुश्च अतिशय भडार । दाखि्रितनो दुख होय छार ॥ 
जय चोर अयि डाकिन पिशाच अर्‌ इति भीति सम नसत साच ` 
जंय तुम सुमरत सुखरहत रोक । सुर असुर नवतत पद देत धोक.+ 
:- छद रोये सातो युनिराज महातप रखमीधारी । .. 
प्रम पृज्य पद धरे सकट जगके हितकारी ।! - - 
जो मनवचतन शुद्ध होय सेवे ओ ष्ये ॥ 
सो जन मनरगडार अष्ट ऋद्धिनकों पे ॥.१६॥ 
दोडा-नमन करत चरनन परत, अहो गरीवनिगज । 
पंच परावतननिते, निरवारो ऋषरििज ॥ १७१ 
ओं दुं धोमन्बादिस्रपिभ्यो पूर्णार्ध्यं निवेपामीति स्वाह ४ | 
९२ अथ प्रचमरपृजा माषा] 
। , गीताछद । 
तीर्थकरोके न्हवनजस्ते, भयं तीरथ रोभदा 1 
ताति प्रदच्छनं देत सुरगनः पंचमेरनकी सदा ॥ 
दो जलधि दाहदीपमें सव, गनतमृङ विराजदी। ` 


पूजो असी जिनधाम प्रतिमा, होहि दुखं दुख भजही॥ १॥ 
ओं हीं पचमेरुसंबंधिजिनचैटयाख्यस्थज्ञिनप्रतिमाखमूह [ अत्राबतर्सववर } संवो | 
. \ भं हीं पंचमेरुसंवधिजिनचैत्याख्यस्थनिनप्रतिमासमूह ! अत्र तिष्ठ.तिष्ठ { 2:.2. 


` ओं दी पंपरदंदंधिजिनचैत्याज्यस्थजिनध्रतिमाखमूह ! थत्र मम तिप्निटितो भव 
भद चषट्‌ । 


चोपाई अचिटीवद्ध ( शरं मात्रा.) 1 


-सीतरमिषटसुबास भिखय,.ज॑रसो पलँ श्रीजिनसय 
अहस होय, देखे चाध पर्मस्चख होय: 0 4 
विमेरु.जसी.भिनधाम; सव प्रतिमान कसे पनाम; 


ृहजिनवाणोसमरह ॑। 

महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ १॥ 
ओं पेचमेखसंवंधिजिनचेयालयस्थजिनयिवेम्यो जलं निवेपामीति खाहा ॥ ९॥ 
जस्केरारकरप्रं मिलाय, गेधसों पूजो श्रीनिनराय। 


महाख रोय, देखे नाथ परमसुख दोय ॥ पर्चो० ॥ २॥ 
भों ही प॑चमेरलं्वधिजिनचैत्यालयस्यजिनभिवेभ्थो चन्दन निर्वपामीति स्प्राहा ॥२॥; 


अमर अरड सुर्गंष सुदाय, अच्छतसों पूजों जिनराय । 
महासुख होय, देसे नाथ परम सुखहोय ॥ पांवों० ॥२॥ 


ओं हं पंचमेरुसंवंधीजिनचैत्यालयस्थजिनविवेम्योऽक्षतान्‌ निवेपामीति खहा ॥ ३॥ 
वरन अनेक रदे शहकाय, एूलनसो पूजो जिनराय। , 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाचो० ॥ ४॥ 


भं हीं पंचमेरसंवंधिजिनचेत्यारयंस्थजिनविदेम्पो पुष्पं निवेपामीति लाहा ॥ ७ 
मन वांछित बहू तुरत वनाय, चरुसौ पूजौं श्रीजिनराय । ` 


महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पाचों० ॥ ५॥ 
मोदं पंवपेरसंवधिजिनयचेत्याखयस्थलिर्धिवेभ्यो नैवेद्यः निवैपामीति स्वाहा ॥ ५॥. 


तम्र उञ्ठ ज्योति जगाय, दीपं पूजों श्रीजिनराय। , 


म्सुख होय, देख नाथ परम सरं होय ॥ परचां० ॥ ६ ॥ 
ओं सीं प॑चमेरघंयंभिजिनचेत्याखयस्थकज्िनविवेभ्यो दोपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ 1 


लोड अगर अमर अधिकाय, धूपं पूज श्रीजिनरायं। . 
बहासख होय, देले नाथ परमसुख होय ॥ पं ॥ ७॥ 


भो ही पंचपिरतंवधिजिनचेरथालयस्थजिनरविवेमयो धूपं निवेपामीति स्यादा ॥ 9॥: 
सुरस सुवण सुगेथ सुभाय, फरसों पूजो श्रीजिनराय। ` ` 


महा सुख होय देखे नाथ परमसुख होय ॥ पाबो०॥ ८ ॥ 
मं हँ पंचतेरम्न्धिजिनयैत्यालयस्थनिनविवेम्यो धूपं निव॑पामीति खाद ॥ ८॥ 


आढ दरबमुय अर्‌ बनाय; यानते पूज श्रीजिनसय । . ` 


महासुख होय, देोनाथ परमरख दोय ॥ पचार ५.९ 
मों हं पञ्चमेदप्वधिलिनयैस्याल्यस्थजिनविमस्ो ऽं निनंपामीति स्तरा ॥ ६॥ 


दम] ` अहाजनवाणीसंः- 
| ` , अथु जयमाखा{ ˆ. `; ` -" 
सोष्डा । 


प्रथम सदशेन खाभि, विजय अचल मदर कहा । 

विद्यन्मारी नाम. पचमेर जगम प्रगट ॥ १॥ 
प्रथम सदशन मेर विशजे, भद्रगार्‌ वन भूपरं खजं ) 
चैत्यारय चारों सुलकारी, मेसमचतनं वदना हमारी ॥ २॥ 
उपर पोचशतकपर सोहै, नैदनषन देखत मन मोहे ॥ चेत्या 
` सहे बासट सदस उचा, वन समनस शोभे अधिकाह ॥वेऽ 
ऊंचायोजन सहस छत्तीसे, पांडकवन सोहै गिरिसीसं ॥च° 
चारों मेरु समान बखाने, भूपर मद्रसाठ बहुं जने। ` 
चैयाख्य सोह सुखकारी, मनेवचतन चदना हमारी ॥६॥ 
मचे पाच शतक्पर भासे, चायो नैदनवन अभिलचे। 
चैलयाछ्य सोह सुखकारी, मनवचतन वंदना हमारी ॥७॥ 
साढे पचपन सहस उतगा, वन सोमनस चार बहरंगा 
चैत्याख्यं सोरह सुखकारी; मनवचतन वदना हमारी ॥<॥ 
उच अगस सहस बताये, पांडक चारों वन शुम गाये । 
चैयाट्य सोह सुखकारी मनवचतन वंदना हमारी ॥ ९॥ 
स॒रनर चारन वदन अव, सो शोभा इम किद्‌ मुख गावें । 
चैत्याख्य अस्सी सुखकारी, मंनवचतनवंदना हमारी ॥ १० 


पचमरंकी आरती, पदै सुनै जो कोय । 


यानत'.फढ जाने प्रभू, तुरत महाष्ख ` होय-॥ ११॥ 
- जो ही पञ्चमेरसम्धधिजिनरेत्याखयस्थजिनर्बिवेम्योऽधं निर्वपामीति. स्वाह 1 ` -:- 
( अघे शाद्‌ चिलर्जन करनः चाहिये ) = ` . 


बृदलिनवाणीक्ंघरह [ गछ 


९२1 श्रोनदीश्वरटपि (अ्टाहिका ) कौ पूजा । 


सरव पर्वमे बडो अग्र परव है ¦ नंदीश्वर सर जाहि खेयं 
+ वपु द्र है ॥ हमे सकति सो नांदि इं करि थापना । प 
जिनग्रह्मतिमा है हित आपना ॥ १॥ क 


. ओं हीं ्रीनन्दीश्वर दवपे द्िप॑वाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमासमह † भत्र अवतर .अव्‌ 
तर 1 संबोपट्‌ । ओं हीं रीनदीश्चश््पे द्िपंचाशज्जिनाटयस्थजिनप्रतिमासमूहं ] अने 
तिष्ठ तिष्ठ । डः ठः। ओं ही श्रीनन्दीश्वरदीपे द्विपं चाशस्जिनालयस्थजिनप्रतिमासमूद 
अत्र मम सिनिहितो भव भव । चर्‌ । 


कंचनमणिमय मृगार, तीरथनीरभरा । 
तिं षार दथी, निरवार जामन मरन जरा ॥~ . 
नेदीर श्रीजिनधाम, बावन पूजको । . `` 


वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंदमावधरों ॥.१॥ 
ओं हीं श्रीनंदीश्वरदीपे पूतरेपपिचमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाग्राञ्जिनाटयस्थजिनपतिं 
माभ्यो जत्मजरांसत्युधिनाशनाय जलं निवेपामीति खाहा ॥ छ 


-भवतपहर शीतर वाच, सो चदन नाहीं ऊ 

प्रथु यह. गुन कीजे साच, आयो तुम गंदी ॥ नदी ॥ चंदनं 

-उत्तम अक्त जिनराज, पंज षरे सोहै .. 

सब जीते अक्षसमाज, तुम सम अरु फ़ हे) नदी०॥ अक्षतार्‌ 

तुम कामविनाशकं देव, ष्याङं फूटनसं । रः 

हं शीर लच्छमी एव, घटो सूरनसों ॥ नेदी०॥ पुष्प ॥ 

नेवज इद्रियबल्कार, सो तमने चृूरा। . . - 

` चरं तुम दिग सोहै सार, अचरज दै पूरा ॥ नंदी० ॥ नवे 
दीपककी ज्योति प्रक्ष, तुम तनमा्ि क्सै। `. `; 
ट करमनकी रासि, त्नानकणी द्रे ॥ नंदी ॥ दीपं ॥६ 


छ]  बहज्िनवाणीसंगरह 
कष्णागरुपूपसुतास, द्रशदिरिनारि ब्रं । | | 
अति हरषमाव प्रकार, मानों दय करे ॥ नदी०॥ धूपं ५ 
वंहुविधिषए ठे तिहुकार, अनेंद रचतदहै॥ ` 
ठम शिवफर देहु दथार, तुहि हम जाचत द ॥ नदी ०।फ८॥ + 
यह अरघ कियो निजहेत, तुमको अरपतु ह । 
यानतः कीञ्यो शिखेत, भूमि समरपतु हों ॥ नदी ० ॥अर्ध॥ 
४ अथ जयमाडा । 
दोदहा-कातिक फागुन साढे, अंत आठ दिनमा । 
नंदीश्वर सुर जात है, हम पञ इह ठि ॥ १॥ 

एकस त्रेसट कोडि जोजनमहा । राख चोरासि एक एक 
दिशम रहा ॥ अट्रमों दीप नंदीश्वरं भाखरं । मोन बावन 
प्रतिमा नमो खखकरं ॥ २॥ चारदिशि चार अंजनगिरि 
राजदीं । सहस चौरासिया एकदिश छाजी ॥ टोकघषम गोट 
छपर तटे सदर । भोन० ॥ ३॥ एक इक चार दिशि चार 
शुभ बावरी । एक इक राख जोजन अमर जर्भरी ॥ चहं 
दिश चार वन खख जोजन वरं । मौन” ॥ ४॥ सोर 
व्रापीनमधि सोर गिरि दधि्रुखं । सहस दस महा जोजन 
लखत दही सुखं ॥ बावरीकोन दोमाहिं दो रतिकरं । भोन० ` 
#॥ ५॥ शेङ बत्तीस इकं सहस जोजन कहे) चार सो 
मिं स॒वे बावन छहे ॥ एक इक सीसपर एक जिनमंदिरं। 
भोन०॥ ६ ॥ विब अट एकसौ रतनमह सोद । देवदेवी 
सरव नयनमन मोही ॥ पांचसे धनुष. तन पद्यआसन परं 

न०॥७।॥ संर नख .युख नयन सखयाभ.अर खेत ई4 


चेहाजन्वाणीसश्रह 


स्यामरग मोह सिरफेश छवि देत दै ॥ पचनं बोरुत मनो 

हसत काटषहरं । भौन ॥ ८॥ कोटि शशि भानदुति तेजं 

शिप जात है । महाषेराग परिणाम उहरात है ॥ बयन नरह 
कृ रसि होत सम्यकषरं। भोन०॥ ९॥ 

सोरछा-नंदीश्वर जिनधाम, प्रतिमामदटिमा को कै । 


यानत ठीनों नाम, यद भगति शिव सुख करै ॥१०॥ 
ॐ हीं श्रोनंदीश्वरद्धौपे पू्चेपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विषंचाशब्जिनारयस्थजिनप्रति- ` 
मास्यो पूर्णाधं निवेपामीति खाहा । 


( इ्याशीवादः ) 


९४। अथ सालेहकरशपजा मपा) 


भ डद | 
सोखहफारण भाय तीथकर जे भये, 
हरषे इद्र अपार मेरे ठे गये! 
पूजाकरिनिजधन्यखस्यो बहूचावसै 
हमह्‌ पोडरकारन भवं भावस ॥ १॥ 


ॐ हँ द्शेनविशुद्धधादिषोडशकारणानि ! अत्र अवतरत अवतरत । संवोषट्‌ । 

मों हीं दशेनविशुद्धयादिपोडशकारणानि { मत्र तिष्ठत तिष्ठेत । डः टः । 

मोंँहीं व ] अत्र मम स्निहितो भवत भवत । चपट । 
पर 1 


कैचनञ्चारी निरमर नीर, एजौ जिन॑वर युनगंभीर । 
परमेगुरु हो, जय जय नाथ परम यरु हो ॥ 
द्रशिद्यद्धि भावना भाय, सोरुह तीथकरपददाय । 


परमार हो, जय जय नाथ परमयुर द ॥ १॥ 
भो हों दृशेनविगाद्धधादिपोडशकारणेस्थः जन्पुतयुवरिनाशनाय जलं निर्वपामीति 1१॥ 


चैदन घसं कपुर मिय, पूजो श्रीजिनवरके पाथ । ,. 


परमथुरु हो, जय जय नाथ.परमयुरे हो ॥ दरश०\ २॥ 
चैर 


(रद ` 


स जनवाशो 
। प ही देनविशुदधयादिषोडशकारणेम्ः संघारतापत्निनाशनाय चंदनं निर्वपति ॥ न 
तह धव एष अन ल जिन तिद वग - 


प्रमु दे, जयं जय नाथ परमशु छे । दरशविशदधि० । . 
सं होपदैनविशुदधंपिषोडपामारणभयोऽहयपदप्सये अक्षतान्‌ निवैपमीति ॥ २५. 
पूर सुगध मधुपगजारं। पूजे जिनवर्‌ जगआधार ।  _ -. 
परमगुर हो; जय जय नाथ परमगुर छ ॥ द्रप ॥ ४॥ 
ॐ हों दरंनविशुदधपावियोडरकारणेम्यः कामवाणविध्वंसनाय पुषं ॥ 8॥ , 
सदनेवज बहुमिध एकवान । पूजो श्रीजिनवर्‌ युणखान । ` 
परमगुर ह, जय जय नाथ परमगुरं दो ॥द्रशपि° ५५॥ 
ॐ ही दनविशुद्धयादिपोडश्कारणेम्यः छुधारोमविनानाय नैवेय' ॥ 
दीपकजोति तिमर छयकार, पूं शरीजिन केवरधार । 
प्रमगुरु हो, जयं ज्ञय नाथ प्रमरुर हो ॥ ` 

द्रशिदयद्धि भावना भाय ! सोह तीथकरपद्‌ दाय । 
परमगुरु.हो, जथ जय नाथ परपर ह ॥ ३॥ 

ॐ हीं दरनविशुदधयादिषो डकार मोहाधकारविनशनाय दीपं ॥ , ॥ 
अगर कपूर गष शुभसेय । श्रीजिनव्र्‌ अगि महकय । . 
परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरं हो ॥ द्रश० ॥ ७॥ 

मों हौ दशेनदिशुदधवाद्रयोडशकारणेमयोऽ्कमद्दनाय धूपं निवेषार॥ , , 
्ीफर आदि बूत पठसार, पूजे जिन्‌ बङितदातार । : 
परमगुरु हो, जय जय्‌ नाथ परमगुरं हो ॥ दरश०॥ ८१... 
ह द॑िुद्धवदिगोडयकमय मोहक पक नि्रेा० ॥९॥ - : 
भर एर आँ दर चढाय । धात्‌ परत करो मनय । 
परमयुर हो; जय जय नाथ पए्रमुरु हो ॥ दरर०॥९॥ .* 


हों दशेनविशुद्धयादिषोडशकारणे्यी ऽनष्येपदपा्ये अर्यं निवेपापीति स्वाहा 


ृहजिनवाणीलगर > 

| अथ जयमाला । ॥ि 
दोदा-षोडराकारण ग॒ण करे, हरे चतुरगत्तिवास । 

पाप पुण्य सव नारक, ज्ञानभान परकास ॥ १ ॥ 


६ पाई १६ माता । 

द्रराषिशुद्धि धरे जो कोड । ताको आवागमन न होई ॥ 
विनय महा धारे जो प्रानी । रिषवनिताकी सखी बखानी ॥ 
शीरं सदा दिढ जो नर षडे। सो भौरनकी आपद ङे # 
ज्ञानाभ्यास करे मनमाहीं । ताके मोहमहातम नां ॥ ३॥ 
जो सेवेगमाव विसारे । सुरगमुकतिपद आप निरे ॥ - 
दान देय मन हर विरोखै। इह भव जस पर भव सुख देसै ॥ 
जोतपतपे खये अभिखंपा। चरं करमरिखर गरु माषा। 
साधुसमाधि सदा मन खये । तिहुजगमभोग भोगि शिव जवि ॥ 
 निरादिन पेयावृय करेथा । सो निहचै भवनीर तिरेया" ˆ 
जो अरह॑तभगति मन आने। सो जन विषय कषायन जाने ॥ 
जो आचारज भगति करे है । सो निट आचार धरे है ॥ 
वहु श्ुतवेतमगति जो करई । सो नर संपूरन श्चुत धरई ॥७॥ 
प्रवचन भगति करे जो ज्ञाता । छै ज्ञान परमार्नददाता॥ 
प्ट्‌आवर्यक नित जो साधै। सो दी रलत्रय आराधे ॥ ८.॥ 
धरमप्रभाव करे जे ज्ञानी । तिन रशिवमारग रीति पानी ॥ 
वत्सर अगं सदा जो ध्यावे । सो तीथकर पदवी पावे ॥ ९॥ 
दोहा-एदी सोह भावना, सहित धरे त्रत जोय । 


देव ईद्र नरपंयपद, श्यानत' रिवपद होय ॥ १०॥ 
ॐ ही वृक्तनविगाह्ययादिषोडशकारणेम्यः पूर्णाय निवप्रामीति स्वाहा ॥ - 
6 ` ( हस्याशीर्वादः ) 


दर 1 उहज्िनवाणीसंग्रह ` 


२ । थ्‌ दश्लद्खधन्रव्रजा मक्र 


उच्य छिमा मारदय आरजवमाद है । 
साच सदय रजम्‌ तप याग उपव ह ॥ 
आक्घिचन वरमचरज धरम दश सार है। 
 . चहुगतिदुखतें काटि युङतिकरतार है ॥ १॥ 
ओं हीं उ्तमश्चमादिदशलक्षणधर्मं ! भत्र भचर अवतर । संवौपट्‌ । 
ओं हीं उ्तपक्चमादिदश्लश्चगधमं ! भच तिष्ठ षष्ठि 1 रःडः। - 
मों हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधमे ! अच मम सन्निहितो मव भव । वषट्‌ । 
सोरठ-हेमाचरुकी धार, मुनितित समं रीतर सुरभि । 
भवआताप निवार, दसख्च्छन पूजो सदा ॥ १॥ 
ओं हीं उ्तमक्षमामादैवाजेवशौोचसत्यलतंयमतपस्त्यागार्किचन्वयहाचर्याणिदशंछ- ` 
क्षणधमेभ्यः जलं निवेपामीति स्वारा 1 १॥ 


चदन केशर गार, होय खुपास दशो दिसा । मवआ०॥ २॥ 


ओं हीं उत्तमक्षमादिदशखश्चणधर्माय चंदनं निवेपामीति खाहा ॥ २॥ 


अमर अखंडितंसार. तद्र चद्रसमान ज्ुभ ॥ भवञ०।३॥ 


धों हीं उत्तमक्चमादिदशलश्चणधभ्रोय अष्छत्तान्‌ निर्वपामीति च्वाहा ॥ ३॥ 


पूर अनेकम्रकार, महक उरधणोक खों ॥ भवजा०॥ ४॥ 


ड हीं उत्तमक्षमादिद्शलध्चणधमाय पुष्पं निषेपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 


नेवज विविध चिह्र, उत्तम षटरससंजुगत ॥ मवआ०॥५। 


ॐ हीं उन्चमक्चमादिदशयखक्षणधमाय नेवेय' निदपामीति- स्वाहा ॥५॥ ` 
बाति कपूर ख॒धार, दीपकजोति सुहयवनी ॥ भवआ०॥६॥ 
ङ हीं उत्तमक्षमादिदशलश्चणधर्माय दीपं निर्वपतीति स्वाहा ॥६॥ ` 

जगर धूप विस्तार, फठे सवे सुगेधता ¶॥ मवओआ०॥ ७ 


ॐ ही उत्तमश्चमादिदश्छघ्चणध्मय धूपं तिवेपामीति स्वाहा ॥ 8॥ 


फरकी जाति अपार, बानं नयन मनमोहन ५ मवञजा०।८ 


ॐ हीं उत्तमक्चमादिदश्चलश्चणघमाय फलं निवेपमीति स्वदय ! ८} 


बहल्िनषाणीसंग्रह , . {2१ 
आयो दरव संवार, यानत अधिक उछाहसों ॥ मवअा०॥ ९॥ 


ॐ हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्मायार्ध्यं निवेपामीति स्वादा ॥ ६॥ 
अृन्रूजा 
 सोरग-पीडं दष्ट अनेक, वाध मार बहुविधि करं । 
` धरियेिमा विवेक, कोपन कीजे पीतमा ॥ १॥ 


सोपाई मिधित गीता छद्‌ । 
उत्तमशिमा गोरे भाई । इहभव जस परभव सखदाई ॥ 
गौली सुनि मन खेद न आनो । गुनो ओशन कै अयानो 
कटि है अयानो वस्तु छने, बांध मार बहुयिधि कर । 
धरते निकरे तन षिदारे, वेर जो न तहां धरै ॥ ` 
तें करम पूरब यि खोटे, सहे क्यों नहिं जीयरा । 


अतिकरोधअगनि बुसाय प्रानी, साम्य जठ ठे सीयरा ॥१॥ 
ओं हीं उत्तमक्षमाधर्मांय अर्ध्यं निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 


मान महाविषरूप्‌, करहि नीचगति जगते । 

. कोमर सुधा अयू, सुख पव प्रानी सदा ॥२॥ 
उत्तम मादेवगुन मन माना । मानकरनक्ौ कोन चिकना । 
वसो निगोदमादितं आया । दमरी रकन माग षिकयाः॥ 

रूकन्‌ विकाया कमेवरते; देव इकटृद्री भया । 

उत्तम मुआ चांडाल हुवा, मूष. कीडमिं गया॥ 
जीतव्य-जोवन-धनयुमान का करे जख्बुदुंदा । ; 
कृरि विनय बहुन बडे ज॑नकी ज्ञानक पावे उदा ॥२॥ 


ओं हीं उत्तममार्दवधर्मा गाय अर्यं निर्वपामीति स्वाहा । | 
` कपटन कीजे कोय, चोरनके पुरना बसे! ˆ ` 
 -सरर सुमावी होय; तके घरं बहु संपदा-॥ २॥ 


द | `  -उहजिनवाणीसंग्र 

उत्तमंआजवरीति बखानी । रंवक दगा बहुत दुखदानी । 

अनम है सो वचन उचरिये । कंचन होय सो तनस कथि ॥ 
करिये स॒रङ तिहृजोग अपने, देख निरमर आरसी ! 
मुख करे जैसा र्खे तेसा, कपदप्ीति अंगारसी-॥ 


नहि छै ठछमी अधिक छरुकरिः करमबध विरोषता। 
भय याग दृध बिलापं पीव, आपद नहिं देखत ॥ ३॥ 


` -ओं हीं उत्तमाजेवधर्मा गाय अग्ये निवेपामीति स्वादा॥ ३॥ 
धरि हिरदै संतोष, करहु तपस्या देहस । 
रोच सदा निरदोष, धरम बडो संसारे ॥.४॥ 
उत्तम शोच सतै जग जंनो। खोभ पापको बाप बखानो ॥ 
आसपास महाःदुख दानी । सुख पति संतोषी प्रानी ॥ 
[{; प्रानी सदा शुचि सीकजपतप, ज्ञ(नध्यानप्रभावते । 
नित मगजयुन समुद्र न्ह, अश्ुचिदोष सुभावतें ॥ 
उपर अभर, मङ्‌ भस्यो भीतर; कौन बिध घट शुचि केदै 
, बहू देह भेरी सुरनथेटी, रोचन साधू ठे ॥. ४ ॥ 


उत्तमशोच्धर्मा गाय स्यं निर्वपामीति खाहा ॥४॥. . . `. , 
¦ कठिन वचन मति ब्र, प्रनिंदा.अरं श्रू तज) 
सांच जवाहर खोर, सत्वादी जगमे युखी ॥ ५॥ 
उत्तम सत्युवरत पारीजे, परविखासधात नहिं कीन ॥ ` 
सचि श्ट मानव देखो, आपनपूत खपस न पेसी ॥ 
प्रेखो तिहायत पुरुष साचेको, दरब सब दीजिये । 
मुनिराज श्रावककी प्रतिष्ठ, सांचशण रुख .लीजिये ॥ 
ठेच सिंहासन तरैटिवरसुतरप, परमक भूपति-भयो । 
वचं इठसेती नरकं. पहुंचा, सरगम नारदःगया. ॥५॥ 
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ओं हीं उत्तमसत्यधर्मा गाय अर्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 
काय छी प्रतिपार, पचेद्री मनं बरा क्रो । 
सेजमरतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है ॥ ६॥ 
उत्तम संजमं गहु मन मेरे । भव भवके भाज अध तेरे ॥ 
सुरग नरकप्युगतिमें नारी, आरसहरन करन सुख गही ॥ 
टहीं पथी जर आगः मारुत, रूख त्रस करना धरो । 
सपरसन रसना घ्रान नेना, कान मन सब वश करो । 
जिस षिनानहि जिनराज सी, तू रुस्यो जगकीचमे । 
इक धरी मत विसरो करो नित, आव जममुख-बीचमे॥ 


ओं हौं उत्तपस्तेथमधर्मा साय अर्ध्यं निवेपामोति खाहा ॥ ६ ॥ 
तप चाहं सुरराय, करमरिखरको ष है 1 : 

, . इादशविधि सुखदाय, कथो न केरे निज सकति सम्‌ ॥७॥ 
उत्तम तप सबमाहिं बखाना } करमशेटको वज्र समाना ॥ 
बसो अनादिनिगोदमश्चारा । भूषिकलर्त्रय पञ्चुतन धारा ॥ 

- धारा मनुष तन महादुङम, सुकर आव निरोगता। 
श्रीजेनवानी तचज्ञानी, भर विषयपयोगता। 
अति महादुरखभ याग विषय, कषाय जो तप आदरे । 
नरमवअनूपमकनकघरपर, मणिमयी कठसा धरं ॥ ५॥ 


ओं हीं उत्तमतपोधर्मा गाय अष्यं निर्नपामीति स्वाहा ॥ ७॥ 
दान चार परकार, बारसेधको दीजिये । | 
धन विजुरी उनहार, नरभवलहो रीजिये ॥ ८ ॥ 
उत्तमत्याग क्यो जगसाया । ओषध राञख्च अभय आहारा । 
निय रागरोष निरषार । ज्ञाता दोनों दान संभार ॥ 
दों सेभारे कूपन सम, दरब धर्मे परिनया\ , 
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निनदाय दीने साथ सीजे; खाय खोया-वर गयां ॥ 
धनि साधःसाञ्च अभयद्धिया, स्यान राग विरोधकं ॥ 
विन दानं श्रावक साप दोनों, ठं नाहीं बोधकं ॥ ८ ॥ 


ओंहीं उत्तमत्यागधर्मागाय अधं निर्वपामीति सादा ॥८॥ ` 
परिगह चोविस भेद, याग करं मुनिराज जी । 
तिसंनाभाव उडद, धटती जान षराइए ५.९ ॥ 
उत्तम आकिंचन युण जाने \ परिगर्विता दख ही मानो \ 
फंस तनकसी तनं सरे । चाह छगोरीकी दुख भले ॥ 
-भठे न समता सुख कमी नर; विना सुनिसुद्रा धर । 
धनि नगनपर तन-नगन उड, सुर असुर पायनि परं ॥ 
घरमा्हि चिना जो षटवे, श्वि नदीं ससार । 


: बरहुषन बुरा ह भला किये, छीन परर उपगारस। ॥ ९ ॥ 
ओं. हीं उक्माकिचन्य॒धर्मा राय अर्घं निवेपामीति खाहा ॥&॥ _ | : 


रीख्बाड नो राख, बद्यभाव अंतर र्खो । ब 
करि दोनों अभिलख, करहू सफर नरभव सदा ॥१०॥ . 
उत्तप्‌ ऋहयचयं मन आनो ! माता बहिन सुता पहिचनो ॥ 
सहँ बानव्रषा बहू सूरे ! थक न गेन उान्‌.ठखि इरे ॥ 
कूरे तियके अश्युचितन्में कामरोगी रति कर। 
बहू मृतक .सडहिं ससानमादीं, काक ज्यों चौ भरे ॥ 
समासे विष्ट नारी; तजि गये जोगीश्वरा । 
दखानत"ध्रमदरपेडि चदि; शिषमहसमे पग धरो ॥१९॥ 


> “म्री दीं उन्तमत्रह्यचयेशर शाय अधं निवेपापीति स्वाहा ॥ २९१ 
अथ. समु्चढ-जयर्माल | 


दोदा-दशर्च्छनःवस.सदा,मन्वछितःपरदाय। 
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रजिनवाणीखंग्र । {४७ 
कों आरती भारती, हमपर होहु सदाय ॥ १॥ 
, वैससेखंव्‌। 
एत्तमश्िमा जहां मन होई, अंतरबाहिर श्च न कोई । 

„ उत्तममादिव विनय प्रकाम, नानामेद ज्ञाम सब भासे ॥ २॥ 
उत्तमआज॑व कपट मिद, दुरगति यागि सुगति उपजवे। 
उत्तमशच छोमपरिहारी, संतोषी गुणरतनर्भडारी । 

 उत्तमसलवचन युख बोरे, सो प्रानी ससार न डोरे ॥ ३॥ 

` उत्तमसेयम पारे ज्ञाता, नरभव सफर करै, ठे सता ॥ ४॥ 
एत्तमतप निरबांछित पाठे, सो नर करमशडकों यट । 
उत्तमयाग केरे जो कोई, मोगभूमिःयुर-रिवसुख होई ॥५॥ 

, उत्तमआरकिचनत्रत धारे, परमसमाधिदशा पिसतार। 

“-उत्तमग्रह्मवयं मन खपे, नरसुरसदहित सुकतिफएल पामे ॥ ६॥ 

दोदा-फेरे करमकी निरजरा, भवर्पीजरा षिनाशि।. - 

अजर अमरपदकों छदे, यानत युखकी राशि ॥ ७॥ 


मों हीं उत्तमक्षपमरामादूधाजेवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिचन्यत्रह्मचयदशरक्षणः; - 
धर्माय पूर्णाभयं निवंपामीति स्वाहा ॥ ॥ 


६६ । अथ संस्छृत स्वयमृस्तोत्रप्‌ । . .. 
-येन खयेबोधमयेन रोको आशापिता केचन चित्तके । 
प्रबोधिता केचन मोक्षमाये तमादिनाथं अणमामि . निदं ॥ धा 
इद्मदिभिः क्षीरसयुद्रतोयेः संख्लापितो मेरुगिरौ जिनेदः.+. 
\ ; कामजेता.जनसोस्यकारी तं शदधभावादनितं नमामि ॥२॥ 
ध्यानप्रमधप्रमषेन.येन निल कमपरकृतीः समस्ताः। 


मुक्तिखरूपा पदीं प्रदे त संभवं नौमि मह्यहरागात्‌ ॥-३॥ 
ह 
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खेप्ने यदीया जननी क्षपायां गजादिबहवं तमिद ददं । 
यत्तात्‌ इलाह गुरुः परोऽयं नोमि प्रमोदादभिनंदनं त ॥ ४ ॥ 
कुवादिवोदं जयता महते नयग्रमणेवेचनैजंगस्सु । 
जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामिं ॥ ५॥, 
यस्यावतारे सति पितधिष्ण्ये वतप रत्नानि हरोनिदेश्ात्‌। 
धनाधिपः षण्णवेमासपूवं पद्मपरमं तं प्रणमामि साधं ५६॥ 
:मरेद्रसपेशवरनाकनाथेः बाणी भवंती जगृहे खचित्ते! _ . 
यस्यात्मनोधः प्रथितः सभायाम सुपां नञ तं नमामि प 
ससतिहायोतिरायप्पन्नो गुणप्रदीणो दतदोषसगः। ... . ^ 
यो रोकमोहांधतमःप्रदीपश्चदपं ते प्रणमामि भावात्‌ ॥ < ॥ 
शु्षि्रयं पंच महाव्रतानि पंचोपदिष्ट समितिश्च येन । | 
¦ बभाण यो इादशधा तपांसि. तं पुष्पदतं प्रणमामि देवं ५९१ 
बहयतरतांतो जिननायकेनोचतमक्षमादिर्दराधापि घमः! 
: येन प्रयुक्तो वरतवंधबुदधया ते शीतर तीथंकरं नमामि ॥ १०॥ 
गणे जनानंदकरे धरांते विष्वसकोपे प्रशभेकचिन्ते। 
यो दादरागं तमादिदेश शेयांसमानोमि जिने तमीरां 0९ 
सुक्त्येगनाया रचिता विशाख रलच्रयीशेखरता च येन । . 
यतकटमासाच बभूव हा ते बसुपृज्यं प्रणमामि वेगात्‌ ॥१२॥ 
ज्ञानी विवेकी परमखरूपी ध्यानी व्रती प्राणिहितोपदेरी ! 
भिथ्यातघाती शिवसौख्यभोजी वभूव यस्तं विमं नमामि ॥ 
आभ्यंतरं ब्राह्ममनेकधा यः परिशरहं स्वमपाचकार ¶. `. : 
यो मागमुद्िर्य हितजनानां वदे जिने तं प्रप्रमाम्यनंतं ॥१४॥ 
साड पदाथ नब सषतचेः पृचास्तिकायाश्चन कांटङ्ाया 


एद 
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प्द्रग्यनिरणीतिरलोकयुक्तिर्येनोदिता ते प्रणमामि धर्म १५ 
यथक्रवतीं भुवि पंचमोऽभूच्छीनंदनो द्वादशको गुणानां } 
निधिप्रभुः षोडशको जिनेद्रस्तं शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्‌ ॥ 

प्रोसितो यो न बिभति हष विराधितो यो न करोत्ति रोषं।, 
शीसत्रताद्‌ बह्यपदं गतो यस्तं कुना प्रणमामि दर्षत्‌ ॥९५५॥ 
यः संस्ततो यः प्रणतः समायां यः सेवितोंतर्मणपूरणाय । ` 
पदाब्युतैः केविर्भिजनख देवाधिदेवं प्रणमाम्यरं तं ॥ १८.॥ 
रत्नत्रयं पूर्वभवे यो बतं पवित्रं तवानशेषं 1... : , .. 
कायेन वाचा मनसा विशदधया, तं मर्दिनाथं प्रणमामि भक्तया॥ 
वुवज्नमः सिद्धिपदाय वाक्यभिदग्रदीद्यः खयमेव टोचं । ,: 
लोकांतिकेभ्यः स्तवनं निशम्य, वेदे जिनेशं मुनिपुत्रं ते ॥२०॥ 

` ` विद्यावते तीर्थकराय तसायाहारदानं ददतो विशेषात्‌ 1 :. 
गृहे चपस्याजनि रलवृष्टः, स्तौमि प्रणामान्नयतो नि तं ।२१ 
राजीमतीं यः प्रविहाय भश्च, सिति चकरापुनरागमाय 1... 
सरवैषु जीवेषु दयां दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या ॥ ; 
स्पाीधिराजः कमगरितोये -ध्यानयितयेव फणावितानैः।. 
यस्योपसर्म निरव्तैयत्त, नमामि पार्थं महतादरेण ॥ २३॥ 
भवार्णवे जंतुसमूहमेनःमाकषयामास हि धरमपोतात्‌ । 
मजंतयुदरीक्ष्य य एनसापि, श्रीवद्धमानं प्रणमाम्यहं तं ॥२४॥ 
यो धर्म दशधा करोति पुरुषः सी वा कृतोपस्छरतं . .1/ 

` , स्व्॑धिसंभवं त्रिकरणग्यापारञयद्धवानिक् 1. . 
भव्यानां, जयमाल्या विमख्या पृष्यांजिं दापयु-,, 5 

-निलं संश्रियमातनोति.सकरं सयंपवगधिति ॥.२५॥ 


कुारयासयतजपतकदोयनयवमि 
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&७। यथं स्वयंमृस्तोच माषा । 


, राजंविषै जुगटनि सुखं कियो । राज त्याग भवि शिर्व॑पद 
लियो ॥-खयंबोध खभू भगवान । बेदों आदिनाथ गुणखानं 
::॥ १॥ इद डीरसागरंजल्छय । मेरु न्याये गाय बजाय ॥ 
मदनविनाश्चक सुखकरतार । वदो अजित अजितपदकार 
,॥ २॥ श्ुकरुभ्यानकरि करमविनाशि । धाति अधाति 
सकर दुखराशि ॥ लघ्यो मुकतिपदसुख अविकार । दों 
संभव भवटंख दार ॥ २ ॥ माता पच्छिम रयनमञ्चार । सुपने 
सोर देखे सार ॥ भूप पि फर सुनि हरषाय । बद अभि 
-मैदन मन खाय ॥५॥ सब ऊुवादबादीसरदार । जीतेखादः 
बादषुनिधार ॥ जैनधरमपरकाशक खाम ।. सुमतिदेवपदं 
करहुं परनाम ॥ ५॥ गभ अगा धनपति आय । करी नगरः 
सोभा अधिकाय ॥ बरसे रतन पंचददा मासं । नौं पदमप्रभ 
सुखकी. रास ॥.8 ॥ इद्‌ फनिद नंद धिकार । बानी सुनि 
युनि होदि खुस्याट ॥ दादरासभा त्नानदातार । नमो सुपारस- 
नाथ निदार ॥.७.॥ सगुन शियारछिंस द तुममािं । दोष 
अठारह कोऊ नाहि ॥. मोहमहातमनाखक दीप} नमं चेद 
प्रम राख समीप. <॥- दादरापिंधि तप.करमं विनाश 
तेरह भेद चरितः परकाश:॥ निज अनिच्छ मविडच्छकंदानं \ 
वेदौ पुहुपदेत मनञनः॥ ९ ॥ मविसुखदाय सुरणतैःजय । 
दराविषि धरम.कद्यो जिनराय ४..आपं सभान संबनि सुखः 
` देह\वेदोसीतकःधमेसनेह +. १०1. संमेतोसुधाः कोपविष 


'--- 
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शल्किवाणीसु (र्दद 
नारा । द्वादशागवानी परकार ॥ चारसंव आनेददातार ! 
नमी श्रियां जिनेश्वर सार ॥ ११ ॥ रतनत्रयचिरमुकुट 
विशार ॥ सोभ कंठ सुगुनमनिमाङ ॥ युक्तिनार भरता 
भगवान । वायुपूज वंदों धर ध्यान ॥ १२॥ परम समाधिः 
सरूप भिनेरा । ज्ञानी ध्यानी हितउ्पदेश ॥ कर्मनाशि 
रिवसुख पिरत । वेदं बिमलनाथ भगवंत ॥ १३॥ 
अंतर वाहिर परिगह्‌ डारि । परमदिगंबरतरतको धारि ॥ 
स्वजीवित राद दिखाय । नमो अनंत वचनमनलाय 
॥ १९] सात तच्च पेचासतिकाय । अरथ नमों छद्रब बहु 
भाय।॥ खोक अरोक सकट परकारा । वेदो धनाथ अवि 
नारा ॥ १५ ॥ पंचम चकवरति निधिभोग । कामदेव . ह्राद. 
शम मनोग ॥ शांतिकरन सोरम जिनराय । शांत्तिनाथ 
वेदो हरखाय॥ १६॥ बहु धति करे हरष नहिं होय। निदे 
दोष गहै नहि कोय। शील्वान परक्ह्यखरूप । बेदों थु. 
नाथ रिवभूप ॥ १७॥ द्वादगण पूजे सुखदाय । थुति 
वेदना करे अधिक्राय ॥ जाकी निजथुति कबहु न रोयं। 
वैदो अरजिंनवर पद दोय ॥ १८।। परभवं रतनत्रय अनु. 
राग । इह भव व्याहसमय वैराग ॥ बाठगब्रह्मपूरनत्रतधार । 
वेदौ मञ्िनाथ जिनसार ॥ १२ ॥ विन उपदेश खयं वैराग। 
धुति लोकात करं पगलाग ॥ नमःसिदध कटि सव त्रत ठे 
वेदो मुनिसुव्रत त्रत दें ॥ २०॥ श्रावक विद्यावत्‌ निहार ! 
भगतिभावसों दियो अ।र ॥ वरसी ` रतन रायि ततकाठ। 
वेदं नमिभरभ दीनदयाल ॥ २९॥ सब जीवनकी दीं खेर 


५ णाः 
रागरोष दै बेधन तोर.) रंजमति तजि शिवतियसों मि \ 
तेभिताथ बैदौ सुखनिरे ॥२२॥ दत्य यो उपसगे अपार! 
ध्यान देसि आयो फनिधार ॥ -गयो कमर शाट भुख कर 
इयाम ! नमं मेरुसम पांरसखाम \। २३.॥ भवसागरतें जीव 
अपार ! धरमपोतम धरे निहार ५: इवत काटे दया विचार । 
वद्धेमान वेदों बहुबार ॥ २४॥ ध 
दोहा-तोबीसो पदकमर्जगय, वेदो मनवचकाय । 
द्यानतः पदै सने सदा, सो प्रमु स्यो न सहाय ॥२५॥ 
< ८ । अथ रलत्रयपूजा माषा । 


चहुंगतिफनिविषहरनमणि, दुखपावक जलधार ! : ` 
शिवसुखसुधासरोषरी, सम्यकत्रथी निहार ॥ १॥ 
^ -ओं हीं खभ्यगरत्नन्रय [ अञ्न अवतर अवतर ! संबोषट्‌ । ओं हीं खम्यगुरत्नजय ! 
अत्र तिष्ठ तिष्ट । टः डः: ¡ आं हीं सम्वग्रत्नज्रय { अन मम सन्निहितो भ्र भव | ववर्‌ 
`“ .. . अष्टक । सोरडा { 
छीसेदधि उनहार उञ्ज्वरं जंङ अति सोहनो । 
जनमरोग निरवार, सम्यकरलत्रय भज्‌ ॥ १॥ 
यों हौं खस्यग्रत्नत्रयाय जन्मसोगविनाश्रनाय जटं निर्वैपास्नोति स्वाहा 1.१1 
चदन केसर गरि; परिमर महाघुरंगमयः।जन्मरो ० २॥ 
आः हीं सस्यच्रल्नच्नयय सवतापतिनाष्नाय चंदनं निर्वपामीति खड ॥२॥ 
तदु अमर.चितार,.वासमती सखदासके । जमरो ? ॥३॥ 


`. ` आं हीँ.सश्यभरत्नजयूाय अक्चयपदपाक्षये अक्षतानू निवेपामीत्ति खाद ॥ ३॥ 


महके फलं अपार, अरि गें ज्यों थुति करै। जन्मरो०॥।। 


शाही सम्यप्रत्लनयाय कामवाणदिध्वंसनोय पुष्यं निर्वदामीति खहा ॥ ४॥ 


दीड बहु विस्तारः चीकन भिष्टःसुगधयुत्‌। जन्भसे १) ५] 





वाणो (क 
;, ;ओं हीं सम्यत्रतनत्रयाय श्चुधारोगविनाशनाय नेवे्य' नि्ेपामीति सदा ॥५॥.; 
दीपरतनमय सार, जोत प्रकारो नगते । जन्मरो० ॥ ६॥ 


हीं सम्यग्रतनत्रयाय मोदांधक्रारविनाशनाय दीपं निर्थपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 


धूप सुवास बिथार, चदन अगर कपूरी । जन्मरो०॥ ७॥ 


ओं हीं सम्यग्रत्नत्रयाय मोक्चफटप्रा्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा } ७॥ 


फल शोभा अपिकार, लोग इहारे जायफल । जन्भरो०॥८॥ 


ओं हीं सभ्यग्रलनत्रयाय मोक्षफलप्रात्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८॥ 


आरटदरव निरधारः उत्तमसों उत्तम लिये! जन्मरौ०॥ ९॥ 


भों हीं सम्यग्रतनत्रयाय अनष्येपद्ा्ये भ्यं नि्ेपामीति स्त्राहा ॥ ६ ॥ ` 
सम्यकद्रशन त्तान. बरत रिवमग तीनों मयी । 
पार उतारन यान, यानत, पूजँ ब्रतसहित ॥ १०॥ 
ओं हीं स्यग्रलनजरयाय पू्णाध्यं निचेपामीति स्वाहा ॥ १०॥ 
द्रनपूजा | | 
दोहा-सिद्ध अष्टयुनमय्‌ प्रगट, युक्त जीवसोपान । 
जि्हषिन ज्ञानचरित अफठ, सम्यकदशं प्रधान ॥ १॥ 
ओं हीं अष्ठंगसतम्यग्दर्श॑न † अत्र अवतर अवक्र । संबोषट्‌। ` ॥ 
बं ही अष्टांगसम्य्दुशंन ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ.} टः उः 1, . 


ओं ही अष्टांगसम्यादशेन । अन मम सन्निहिता भव भव । वषट्‌ । 
` सोरटा। 


नीर सुगेध अपार, भिषा हरे मड छय कर 
सम्यकदरौनसार, आठअग पूजो सदा ॥ १॥ 
भों हीं भ्ांगसस्पन्दशंनाय जलं निवेपामीति स्वाहा ॥६॥ , ~ 
जर केसर घनसार, ताप हरे सीतर करे । सम्कद्‌०॥ २॥ 
भों ही अठंगलम्थ्दर्शनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
अछत अनुप निहार, दारिद नाश सुख भरे । सम्यकद९॥ २॥ 


भं हीं भष्ठंगस्म्यग्देशेनाय अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 


पहुप सुवास उदार, सेद हरे मन शुचि करे । सम्यकद०॥ 
ओं ही सटांगसम्यग्दशंनाय सेवेय निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥ - 


+ | । ह | वुहजिनवाणीोल्तभ्रहः ` 
नेवज विविधप्रकार, इधा हरे थरता करे । सम्यकद०।॥५॥ 


ही उष्टागसभ्यग्दशेनाय नैवेद्य निदेपामीति स्वाहा ॥ ५॥ 


दीपन्योति तमहार, षेटपर परकारे महा । सम्यकद० ॥ ६॥ 


ओं ही अशटांगक्तम्य्दशेनाय दीपं निवेपाम्रीति. स्वाहा ॥६॥. ` 


धृष प्रानयुखकार, रोग विधन जता हरे। सम्थकद०।॥७॥ 


ओं हीं अघ्राग्ठम्यग्दशंनाय धूपं निवेपामीति.स्जहा ॥ 9 ॥ 


श्रीफलआदि विथार, निहतै सुरशिषफर करे । सम्यकद०।८) 


ओं हीं अष्टांगततम्धग्द्शेनाय कटं निवेपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
जरु गेधाक्षत चारु, दीप धूप फरपुर चर । सम्थकद०॥९॥ 
भों ही मष्ठांगखम्यण्दर्शानाय अर्थ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 
 जयमाला । छ 
दोहा-जप आप निदधे रखे, तीति ग्योहार। 
रहितदोष पीस हे, सहित अष्ट गुन सार ॥ १॥ . 
चोपाई-मिधित.ःगीताछन्द { ` `` 
सम्यकद्रशन रतन गहीजे † जिनवचमें संदेह न कीजे । 
इह भव विभवचाह दइखदानी । परभवभोग चे मत प्रानी ॥ 
रानी गिखान न करि अश्चुचि ठखि, धरमगुसुप्रयु परखिये।। 
` परदोष ठकि धरम डिगतेङो, सुथिर कर हरषिये ॥ 
` चहुसंघको वत्सस्य कीजे, धरमकी परमवना। ` 
गुन आटो गुन आट रकि, इहां फेर न आवना ॥ २॥ 


ओंही अषटांगसदितपंचविशविदोषरहिताय संस्यम्दशेनायः पूर्णाय निर्नपामि०1 
` .. ज्ञानपूजा1.. ` | 
दोहा-पेचभेदं जाके प्रगट, ज्ञेयपरकारान भान। 
मोह-तपन-हर-वद्रमा, सोई सम्यकज्ञान्‌ ॥ १॥ 


जं हीं उष्टविधसम्यण्लान्‌ ! अन्न. अवतर अवतर सं्ोषरः! 


बृहजिनवाणीसग्रहः =` [गष 
.. ओं ही अष्िधसभ्यगडान | अजर तिष्ठ तिष्ठ ठः टः | ` ` . 
ओं हीं अ्त्रिधसम्यग््ञान } भत्र मम सननिदितो भव भव । वपट्‌ । 
सीरा 1 


नीरसुगंध अपार, भिषा हरे मर छय करे । 
, सभ्यक्ञान विचार, आठभेद पूजो सदा ॥ १॥ 


ओं हीं मणएटविधिस्वक्लानाय जदं निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 


जर्केसर धनसार, ताप हेरे शीतर करे । सम्यकक्ना० ॥२॥ 


सं ही म्टविध्षभ्यग्ानाय चंदनं निर्नपामीति स्वाहा ॥ २॥ 


अक्षत अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरे । सम्यकक्ञा०।२। 


हीं मण्विध सम्य्हानार अक्षतान्‌ निर्नपामीति खांहा॥ २॥ 
पहुपसुबास उदार, सेद हरे मन शुचि करे । सम्यक० । पुष्य 
नेवज बिविधप्रकार, इुधा हरे थिरता करे । सम्यकक्ञा० । न° 
दीप ज्योति तमहार, घटपट परकश महा । सम्यक० । दीपे 

धुप प्रानसुखकार, रोग बिधन जडता हरे । सम्यकङ्गा०। पूं 
श्रीफल आदि बिथार, निहव सुररिवफल करे । सम्य० । फलं 
जरु गेषाभरत चार, दीप धष फ पूर चरु । सम्यक्न्ना० अर्घं 
अथ जयमाडा ! 
दोदा-अप आप जाने नियत, ब्रथपठन ग्योहार । . 
ससय विभरम मोह्‌ विन, अष्ट्थग नकार ॥ १॥ 
चौपारई-मिध्रित गीताछंद 
सभ्थकज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया । 
छर्‌ शुद्ध अरथ पहिचानो, अच्छर अरथ उभय सग जानें 
जनि सुकालपठन जिनागम, नाम गुर न छिपाडये । 
तपरीति गहि बहु मान देके, षिनयगुन चितङाइये ॥ 
ये भआाठ भेद करम उदके, ज्ञान-दपन देखना । 


(० ॥ 1 कुऽजिनवाणोसं्रह 
इस त्नानहीसों भरत सीक्चा, ओर संव परपेखना। २ ॥ 


ओं ही घछविधसखम्यरङ्ञानाय पूर्णाधं लिनेपामीति खहा ॥ : ॥ 
वारतरपूजा। 


दोहा-व्रिषयरोग ओषध महां; दवकषायजल्धार्‌ 
, तीर्थकर जाकौ धरं, सम्यकचांरितसार ॥ १॥ 


यों हीं ्रयोदशविधसखस्यक्चारितर !. अत्र भवतंर भवतर । संबोषट्‌ । 
, ओं हीं चयोद्शबिधखम्यक्चारिन्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः । शि 
ˆ. भं हीं ्रयोद्शधिधलस्यक्छचारित्र ] अत्र मम-लन्िहितो.भवं भव ।. वषट्‌ ॥ 
। सोरठ) 


नीरसुगंष अपार, त्रिषा हरे मरू छय करे । 
. संम्यकचारितसार, तेरहविध पूजो संदा ॥ १॥ 
ओं हीं ज्रयोद्शविधसलभ्यक्‌चारिोय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ - ` - ~ 
जल केशर धनसार, ताप हेरे चीत करे । संम्यकचारित० ॥ 
~. ओं हीं जसोदशविधसश्यक्चोरित्राय चंदनं निनेपामरीति स्वादो ॥ २.॥ 
"अछत अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरं \- सम्यकचा०॥ 
शा हीं चयोदशचिधसम्यक्चारित्राय धक्चतान्‌ निवेपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 
पहुपसुवास उदार, सेद हरे मन शचि करे । सम्यकचारित्‌० ॥ 

। ओं हं जयोद्शविधस्म्यंकवारिजाय पुष्पं निर्वैपामोति खाहा.॥४॥ ” ` 


गेवज विविधप्रकार इधा हरे धिरता करे । सम्यकर्वा० ॥ 


ओं हीं चयोद्शधिधसस्यकचारित्रौय नैवेद्य निवैपामीति खाहा ॥ ५॥ 


` दीपजोति तमहार, घटपट परफारे महा \ सम्थकन्ा 


आं हीं जयोदशविधसस्यक्चारिलूध्य दोपं निवेपामीति खाहा 1६ 1 .;...: 


` धूपं घ्रान युखकार"रोग षिधन जडता हरे । सम्यकचा० ॥ ` 


आं हीं जयोद्शविधसम्यक्चारिनाय धपं लि्व॑पामीति स्वाहा.॥ $ ॥ 


: फल जादि विधुर, निवै सुररिवफठ कर 1 सम्यकच्‌ा०॥ 
-' ओहो अयोद्शदिधखस्य्छवारतिय पयं नित्फामीचि खा | ८) 
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जठ गाक्षत चार,.दीप धूप एरु एूट चर्‌ 1 सम्यकचा०॥ 
' हीं त्रयोदशबिधसभ्यकचारित्राय अघं निवेपामीति खाहा | ६॥ - - 
| अथ जयमाडा } 
दोहा-आप आप भिर नियत नयः तपसंजम ग्योहार्‌ । 
खपरदयां दोनों िये, तेरहविष दुखहार ॥ १॥ 


सम्यकचारित रतन संभारो, पांच पाप तजिके त्रत पालो । 
पंचसमिति च्य गुपति गहीजे, नरभव सफर करहु तन छीजे ॥ 
छीजे सदा तनको जतन यह एक संजम पाटिये । 
बह रुतयो नरक निगोदमाही, विषकषायनि यखिये । 
शयुभकरम जोग सुघाट आया, पार हो दिन जात है । 


दानतः धरमकी नाव बैटो, शिवपुरी. राखत है ॥ २॥ 
। भो हीं जयोदशविधसम्यक्चारिराय मदाधं निवंपामीति स्वाहा ॥ ३॥ 


अथ स्षसूच्चय जयमाल। 
दोद्ा-समभ्यकदररान-ज्ञान-त, इन षिन सुकति न होय । 
अंध पयु अर्‌ आटसी, चदे जलें दव-लोय ॥ १॥ 


चोपाई १६ माता । 
जापे ध्यान सुथिर चने अवि । ताके करमर्बध कट जा ॥ 
तासों रिषतिय प्रीति बदरे । जो सम्यकरतनचघ्रय ध्यावे ॥१॥ 
ताको चहगतिके दुस नादी । से न पर भवसागरमादीं ॥ 
जनमजरामूृतु दोष मिव । जो सम्यक्रतनत्रय ध्याम ॥३॥ 
सोई दरारच्छनको साधे । सो सोखहकारण आराधे । 
सो.परमातमं.पदं उपजाय । जौ  सम्यकरतनत्रय ध्याते ॥ ४॥ 
सोह शकरचक्रिपद ठे । तीनरोकके सुख विटसेई ॥ 


=} ुएजिनवाणोलमः 

सो रागादिष माव बहवि । जो सम्यक्रतनत्रय ध्यावे ॥ ५ ॥ 

सोह छोकालोक निहार । परभानददशा विषतारे ॥ 

आप तिर ओरन तिरववि। जो सम्थकरतनत्र ध्यावे ॥ ६ 

दोदहा-एकखसरूपप्रकाय निज; वचन्‌ कल्यो नहिं जाय . 
तीन भेद ग्योहार सव, ्ानत' कों सुखद।य्‌ ॥ ७ ॥ 


ओं हीं सस्यगरत्नन्नरयाय महाय निवेरामीति स्वा) 
- ( भेके वाद्‌ विखजन कलना चादिये) 


€< । दीपावली आ्रीवडमानजिनपूजा 
मतययद्‌ | 
्रीपतवीर हरं भवपीर, भरं सुखसीर अनङ्ुरताई । 
केदरिअंक अरीकरदंक, नये हरिपकतिमोटि सुजई ॥ 
मे तुमको इत थापतु दो प्रथु, भक्ति समेत दिये दरखा३ 
हे करुणाधनधारक देष, इदयं अब तिष्ठ ह शीषरहि आहं ॥ 
ओं हीं श्रीदरद्धमानजिनेंद ! अनर अवतर अव्रतर ! संवोषट्‌ ॥ ९१ 
ओं हीं श्रीवद्धंमानजिनेद्र । त्र तिष्ठ विष्ट! ठः डः 7२॥ 
, ओं हौं शनोचदं मानजिनेद्र ! भचर ममसलिदितो भव भवर } वषट्‌ ॥ ३ ॥ 
अक्‌) 
छद अएटपदी । 
~ ,  (चनतरायहत नंदोश्वणष्टकादिक भनेक रागे सो वनतो है ) 
क्षीरोदधिसम शचि नीर, कचनमृग भरो । 
प्रभु वेग हरो मवपीर, यतिं धार करो ॥ ` 
श्रीषीरमदहां अतिवीर सन्मतिचायक्‌ दो । | 
जय वद्धमान युणधीर सन्मतिदायक दहो ॥१॥ . 
ओं हीं श्चोमहाचीरजिनेद्रीय जन्मजरासरत्युविनाशनाय जटं निर्वपामीति खाद! ॥ १। 
मख्याभिरचदनसार, केसरसंग घसो । 
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ध्रु भव आताप निवार पूजतं दिय हृढसों ॥ श्रीवीर०॥ 
ओं हीं श्रीमहावोरजिनेद्राय भलातापतरिनाशनाय चंद्नं निवेपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
तेदुरसित शशिसम शद्धः रीना थार भरी । 

तयु पुज धरो अविरुद्ध, पाग रिवनगरी ॥ श्री वीर०॥ 


। ओं हीं श्रीमहावीरजिनेद्राय अश्चयपदप्रये अक्चतान्‌ निर्वपामि खहा ॥ ३॥ 
सुरतरूके सुमन समेतत, सुमन सुमनप्यारे । 
सो मनमथभजनहेत, पूजो पद थारे ॥ श्रीवी०॥ ४॥ 
ओं हीं श्रीमदहावीरजिनेद्राय कामवाणविष्वंशनाय पुष्पं निनेपामीति खाहा ॥ ४॥ 
रसरनत सजत सय, मजत थारे भरी । 
पद्‌ जत रजत अद, भज्जत भूख अरी ॥ श्रीवीर० ५॥ 
भं हीं श्रीमहानीरजिनेद्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेयं" निर्वपामीति खाहा ॥(५॥ 
तमखंडित मंडितनेरहै, दीपक जोवत हों । 
“तुम पदतर है खेद, भमतम खोवत हों । श्रीवीर०॥ ६ ॥ 
यों हीं श्रीमषावीरजिनेद्राय मोक्ान्धकारविनाशनाय दीपं निर्भपामीति खाहा। 
हरिचेदन अगर पूर, चूर सुगन्ध करा । 
तुम पदतर खेवत भूरि, आगे कमं जरा ॥ श्रीवीर० ५७॥ 
ओं हीं श्रीमहावीरजञिनद्रायमष्टकमविष्वंसनाय धूपं ति्वैपामीति स्थादा ॥ 8 ॥ 
रितुफर कटख्वमित छाय, केचनथार भरो । 
शिष फदहित हे जिनराय, तुमदिग भेट धरों । श्रीबीर०।८५। 
ओं ही श्रोमहावीरन्निनद्राय मोक्षफलम्ाक्षये करं निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥ 
जलफर षु सजि हिमथार, तनमनमोद धरो । 
यण गाज मवदधितार, पूजत पाप हरो । श्रीषीर० ॥ ९॥- 
$~ मँ ही श्रीवद्धं मानजिनेद्राब अनधेपदप्राप्तये अर्धं निवेपामीति स्वाहा ॥ ६॥ 
पचकस्याणके | 
, राग टप्पाचारे 


[गदि रासोशचे सुरता, श्रीवदधमान जिनरायजी, मोदि राखो १॥ 


:क्७० 1 | -बृटंजिन्वाणोसग्रह. 
मरम सर्द सहित शट स्यि तिथि, भशखा उरमष हरना+ 
सुर सुरपति तितमेद कस्थो नित, भे पूजां मदतरना। मोगा 


भों ही आशपादशङ्कषष्स्या गमपेपटमंडिताय श्रामदह्यवीरजिनद्वाय अध्य नि०-॥ 
जनम चेतसिंतं तेरसके दिन, $ंडर्पुर कनधरना । पुरगिर, 
सुरयुर्‌ पूज रचायो, में पूजं मषहरना ५ मोहिर्‌” 1 २॥ 


ओं ही चैचशुद्छयोदश्यां जन्ममंगटग्रा्ताय धीमदावोरजिनेदरष्य अधं निवं० 1 
मगसर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आच्रना । 
सप मारधर पारन कीनो, मे पूजो तुम चरना । मोहिरा०॥ 


, ओं हीं मागेशीवष्णदशभ्यां ठपोमंगलमण्डिताय भ्रीमहावीरजिनद्राय अर्घं नि9 
कर्द वैशाखदिवंस अरि, धात चतुक छयक्रना ॥ 
केवख्छहि भवि भवसर तारे, जजां चरन सुख भरना । मो०। 
:; ओह वे्ादशुङखदशम्यां क्नक्डयागगराप्ताय ध्रीमहवीरजजिन्द्राव अधं नि० ॥ 
कातिक स्याम अमादस शिवतिय, पषापुसतें परना। 
गनफनिवृंद जजे तित बहुविधि, मेँ पूजो मयहरना ! मो०५ 

सं ही .कातिक्ङृष्णामाचश्यां मोश्चप्रेगलम डिहाय धरोमहावीरजिनद्र्य अधं नि० { 

^^ जयम) 

। | छंद श््गीता २८ मात्रा 1 ध - 

रनधर भरानिधर, चक्रधर, हरधर, गदाधर वरद । 

अरु चापध्र, वियासुधर, तिरश्रकधर सेषं सदा ॥ 
दुखहरन आनदभरन तान, तरन चरम रसाङ है । 
सुङमाट युनमनिभाड उन्नत, भारी जयमाड है |. ॥ 

छंद धत्तानन्द्‌। `. 

जय त्रिराखानेदन, हरिकृतवंदन, जगदानंदन, चैदषरं । 
-भवताप्रनिक्रंदन; तनकनमंदन, रहितं सपंदनं नयन धरं (शा 
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र -छंद तोटक । क ( 
जय केवरमालकलासदनं । भविकोकविकाशनकंदवन ॥ 
जगजीत महारिपु मोहर । रजज्ञानहगावर चूरकरं ।॥ १ ॥ 
गभौदिकमेगठमंडित हो । दखदारिदको नित खंडित ॥ 
जगम ठम सत पेडित्‌ हो । तुम ही भवभापृबरहडित हो। 
हरिवशासरोजनकों रवि हो। बल॑ महत तुभ कवि ह ॥ ` 
रहि केवर धरमरकार्‌ कियो । अवले सोई मारगराजति यो 
पुनि आपतने यनमा सदी । सुर मस रद जितने सबही ॥ 
तिनकी वनिता युनगावत दै । छयमाननिसों मनभावत द ॥ 
॥ 91 पुनि नाचत रंग उमंग भरी । तुभ भक्तििषि.पग एम 
ध्री ॥ श्चन सननं ननं श्चननै । सरटे तह तननं तनन 
1५ धनम घननं घनघंट बज । हमदं हमद मिरदेग समे ॥ 
गगनांगनगभगता सुगता ! ततता ततता अतता वितता 
॥ ६ ॥ पृगतां धृगतां गति बाजत है । सुरतार रसाल ज 
छाजत है॥ सननं सननं सननं नभे । इकरूप अनेक ज धारि 
भभ॥ ७॥ क नारि सु बीन वजावति द । ठमरो जक 
उनल गाति द ॥ करतारविषे करता धर । पुरताठ 
विशार जु नाद कर ॥ < ॥ इन आदि अनेके उ्रहमरी + 
सुरभक्ति करै प्रयुजी वुमरी ॥ तमद जगजीवनके पितु द । 
तुमही विनकारनते दिवु च ।९ तमह सव पिघ्र बिनारान हो} 
तुमह निज आनद भासन हो ॥. तुमदी चितर्विततदायक 
टर, जगमा तुमी सब लायक दय ।१० तुमरे पनमेगलमा्दि 
सी } जिय उचम पु्रिपो सब दी ॥ हमरो वर्मी सरना- 
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गत है! तुमरे गुनमेँ मन पागत है ५ ११ ॥ प्रस मोदिय आष 
सदा बसिये । तबो वसुक्मं नहीं निय ॥ तवे ठम 
ध्यान हिय बरतो । तबला श्चुतचिततन चित्त रतो ॥ १२॥ 
तलं त्रत चारित चाहत दयँ । तबलो श्चभभाव सुगाहतु हों , 
तबलो सतसगति नित्त रहो । तबलो मम सेजम. चित्त 
गयौ ॥ १३ ॥ जबल नहिं नाश करो अरिको । शिवनारि 
वरो समता धरिफो ॥ यहं चो तब हमको जिनजी । हम 
जाचतु हैँ इतनी सनजी । ॥ १४॥ | 
धत्तातद्‌ | 
ओवीरजिनेशा नमितसुरशा, नागनरेखा मगति भरा । 
वृंदावन ध्यावे विधन नरापि बांडित पावे. शमे वरा ॥१५॥ 
| ओं हीं श्रीवद्धं माननिनेन्द्रा्य महां निवेपमीति खदा ॥ `. 
दोहा-धीसनमतिके ज॒गर पदं. जो पूजे धरि प्रीत । 
बृदाबन्‌ सो चतुर नर, छदे युक्तिनिवनीत ५ १६॥ 
, ` . $त्याशीवांद्‌ः ! परिपुष्पाजलि क्षिप्रव्‌ । 
 - १०० । निवाशकाड (गाथा), 

` अद्राषयम्ि उसो चेपाए बाञुपुनजिणणाहो । उजते 
णेमिजिणो पावाए णिन्बुदो महावीरो ॥ १ ॥ वीं तुं जिण 
ब्ररिदा अमरसुरवंदिदा . धुदकिटेसा । सम्मेदे गिरिसिहरे 
णिव्बाणगया णमो तेसिं ॥.२॥ वरदत्तो य वर्गो सथर 
द्तोःय तारवरणयरे\. आहूटुयकोडीभो णिव्वायगया. णमो 
_ तसि 2॥ णप्रिसामि.पण्णो सेबुककमारो तदेव. अणिरुदो\ 
~ त्रिकोडीभओो.उनंतेः-सत्तसया सिद्धा ॥:४॥ -रा्मसुत्रा 


न्वा 
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वेण्णि जणा राडणरिंदाण पंचकोड़ीओो। प्रावागिरिषरसिहरं , 
णिव्वाणगया णमो तेभि ॥ ५ ॥ पेडुसुआ तिण्णिजणा दवि- 
उणरिदाण अदहूकोडीञ । सेत्तंजयगिरिसिहरे णिव्बाणगया 

णमो तेश्िं ॥ ६ ॥ संते ज बरुमद्या जहुब णरिंदाण अकोः 
डीओ ) गजप॑थे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥भो 
रामह्‌ सुग्गी ओ गवयगवाक्खो य णीरमहणीलो । णवण- 
वदीकोडीञ ठुंगीगिरिणिष्ुदे पेदे ॥ ८ ॥ णेगाणंगङुमारा 
कोडीपेचद्धमुणिप्ररा सदहिया । सुबणामिसििरसिहरे णिमाण- 
गया णमो तेपि ॥ ९ ॥ दहयुहरायस्स सुवा कोडीपंचद्धमुणिः 
वरा सहिया । रवाउहयतडमे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१०॥ 
रवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकडे। दो चकी दहः 

कृषे आहूहयकोडिणिन्ुदे वंदे ॥ १९॥ वड्वाणीवरणयरे 
द्र्खिणभायम्पि चूरगिरिसिरहरे । इदजीदभयणो भिम्बाण- 
गया णमो तसि ॥ १२ ॥ पवागिखिरसि्हरे सुवण्णभदाह- 
युणिवरा चये । चरुणाणहैतडग्े णिवयाणगया णमो तेसि 
॥ १३॥ फल्होडीवरगमे पर्छिमभायम्मि दोणभिरिरिहरे । 
गरुदत्तादृ्यणिदा णिब्बाणगया णमो तेसिं ॥ १४ ॥ णयः 
कुमारयुणिदो बालि मंहावारि चैव अञ्जेया । अद्रावयगिरिः 
सिहर णिगवाणगया णमो तेसं ॥ १५॥ अचरपुरवरणयरे 
इसणि भायमेदगिरिसिहरे । आहृटयकोडीओ णिग्याणगयू 

` णमो तेपि ॥ १६॥ वसत्थलवणणियरे पच्छिमभायम्मि इृथु- 
गिरिसिहेरे । इख्देसमूसणमुणी णिभ्वाणगया णमो तेति 
॥ १७ ॥ जंसरहरायस्स .सुभा प्वयाई -कर्लिगदेसम्म । 

३५ 
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कोडिसिखकोडिमुणि णिव्वाणगय। णमो तेसिं ॥ १८ 
पासस्स समवसरणे सिया वरदत्तमुणिवरा पेच । रिस्सिदे 
गिरिसिहरे णिजाणगया णमो तेसि ॥ १९॥ 
अथ अद्‌सयलत्तकड-~भ तश यक्षन्रकाड । 
पां तदह अदिणंदण.णायदहि मगखाउरे वेदे \ . अस्तारम्मे 
पट्णि ्रंणिसुव्बो तदेव वदामि ॥*॥ बाहूबखि तह .कंदमि 
पोयणपुरहस्यिणापुरं ददे । साति ऊंथव अरिहो वाणारसिषए 
सुपासपासं च।२। महुराए अहिछिते वीरं पासं तदेव वंदामि। 
जबुभुणिदो वैदे .णिव्बुहपत्तोषि जंञुवणगहणे ॥ ३॥ पंचक 
-ज्णढणहई जनाणवि सेजादमञ्ज्ञलोयम्मि । मणवयणकायसुद्धी 
सव्व सिरसा णमस्सामि ॥ %॥ अगगरुदेवं वंदमि बरणयरे 
णिवड्कंडरी वैदे । पासं सिवपुरि वदमि दोलगिरिसंखदेवम्मि 
॥५॥ गोप्देवं वदमि पंचसयं धणुहदेहउचतं । देवा कणति 
बुी केसरिङुघुमाण तस्स उवरिमिि ॥ ६ ॥ णिव्वाणटण 
जाणिवि अइसयगणाणि अहसए सदहिया । -सेजादमिषरोषए 
` सवे सिरसा णमस्सामि ॥ ७५ जो जणःपदड तियारे णि 
उबुहृकंडपि भावसुद्धीए । भंजदि णरस्रसुस्खं पच्छा सो छह 
णिव्वाणं ॥ ८ ॥ शति अष्सि्तकंडं । | 


१०१ । अथं नवागुकड भाषा । ` 


दोदा-पीतराग वदो सदा, भावसदित सिरनाय। 


कांड निर्वागकी, मावा सुगम बनाय ॥ ११॥ ` ` 
चोपा १५ मात्रा । + 


अपदं आदीसुरखामि । .बासुपूज्य | चपापुरि नामि 4 


क्वे 
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नेमिनाथखामी गिरनार । वेद भाष भगति उरधार ॥२१ 
चरम तीथकर चरम शरीर । पावापुरि खामी -महाषीर्‌ ॥ 
शिखरसमेद जिनेसुर भीस । भावसषित बंदी निरादीस 
॥ २ ॥ परदत्राय रु ईद मुतिंद्‌ । सायरदत्त आदि ुणदृद # 
नगरतारवर युनि उटकोहि । बैदौ भावसहित कर जोहि 
॥ ४॥ श्रीगिरनारशिखर विख्यात । कोडि बहतर अरु सौ 
सात ॥ संबु प्रदुम्न कुमर दवै भाय । अनिरुषं आदि नप तु 
पाय ॥ ५॥ रामचद्रके सुत द पीर । खडनरिद्‌ आदि गुणः 
धीर} पांचकोडि सुनि सुक्तिमञ्चारं । पबागिरि बेदौँ निदः 
धारं ॥ ६ ॥ पांडव तीन द्रविडराजान । अटकोडि शनिं 
मुकति पयान ॥ श्रीराघुनयगिरि सीस । मावसहित बदँ 
निशदीस ॥ ७॥ जे बरभद्र भुकतिम गये। आर्कोडि सुनि 
ओरं भये ॥ श्रीगजपंथशिखर सबिश्ा । तिनके चरणं 
नगर तिहुकाल ॥८॥ राम हन्‌ सुभरीव सुडीर\ गषगवारस्थ नीछ 
महानीर ॥ कोडि निन्याणवे सुक्तिपयान । तुंगीभिरि बव 
धरि ध्यान ॥ ९.॥ नग अर्नगकुमार सुजान । पांचकोडि 
अर अध परमान ॥ मुक्ति गये सोनागिरिशीश । ते बैदं 
्रभुवनपति ईश ॥ १०॥ रावणके सुत आदिङमार । मुक्ति 
गये खातट सार ॥ कोडि पैव अरु लाख पचास । ते वेदा 
धूरि परम हुलस ॥ ११॥ खानदी. सिद्धवरङ्ट ! पश्चिम्‌ 


दिवा देह जर चट ॥ दे चक्री दश कामङ्कमार । एठकोडि 


बैदो भवपार ॥ १२॥ बड़वानी बडनयर सुचंम । दक्षिण 
, साडे तीन करोड । । | | 
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दिश गिरिचूर उर्तग ॥ -इद्रजीत अरु ङम जु कणं । ते षेद 
भवसायर तणे ॥ १३ ॥ सुवरणभद्र आदि अनि चार । फवा 
गिरिवर शिखरमश्नार ५ चरना नदी तीरके पास , मुक्ति. गये 
बेदोँ नितं तास्त ॥ ९४ ॥ एट्होडी ` बडगाम अनूप । पिम 
दिशा द्रोणगिरि रूप ॥ य॒रुदत्तादि मुनीसर जहां । युक्ति गये 
बैदो नित तहां ॥ १५॥ बार महाबार मुनि दोय ।. नाग 
कमार भिडे रय होय ॥ श्रीअष्टापदं सुंक्तिमञ्चार । `ते वेदों 
नित सरत संभार ॥ १६ अचरखापुरकी दिश इरन । तहां 
मेदभिरि नाम प्रधान ॥ साहे तीन कोडि मुनिरायं । तिनके 
च्रण नमू चितं खाय ॥ ९७.॥ वंसस्थङ बनके हिंग दोय! 
पञ्चिमदिशा इंथुगिरि सोय ॥ इरुभूषण दिश्चभूषण नाम । 
तिनके चरणनि करू-प्रणाम ॥ १८.॥ जसरथराजाके सुत 
कहे । देच कटिग पांचसो रहे ॥ कोटि शिखा युनि कोटि 
प्रमानं । वेदन करू जोर चगपान ` ॥ १९॥ समवसरण 
` अपाशवजिनेद 1 रेसंदीगिरि नयनानंद॥ वरदत्तादि पेच ऋषि 
रोज ) ते बंदों नित्त धंरमजिद्ाजं ॥२० तीम लोकके तीरथ 
जहां । नितप्रति वदन कीजे तहां ॥ मन.वच कायसहित सिर 
` नाय। वेदन करहि भविक्र गुणगाय ॥ २१॥ संवत सतरहसौ 
इकरताठ । अधिनसुदि दरोमी सुविशाल \ -भेयाः वंदन 
करर त्रिकार। जय निर्वोणकांड गुणमार ॥ २२: ॥-इतिं ॥ 
१५.२९ महावारष्टिक माषा ~ .: 
जिन्दोंकीं पर्ता; दुङरसर्म चैतन्य जड. भीः. स्थिती 
भोव्योतपत्ती, युत श्नरकते साथ सबं ही जमदज्ञाता.मा्ं 
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भकटक्रता सूर्यसम जो, मह्यवीरखामी, दरस हमको दे 
प्रकट पे॥ १॥ जिन्हे दो चक्षू, एक अर लारी रदित 
हो, जनको दशते, हदयगत कोषातिर्यको । भिर्होकी 
शतात्मा अतिषिमलमूतीं स्फुटमहा, महावीरखामी, दर 
हमको दे प्रकट वे ॥ २॥ नमते इरे, मुडुध्मणिकी कांति 
धरता, जिन्हके पदोका, युग, ठित, सतप जनको । 
भवायीका हता, स्मरण करते दी सुजल दै, महाषीरस्वामी, 
द्र हमको दै प्रकट पे॥ ३॥ जिन्होकी पूजासेः युदितमन 
हो मटक जवे, हुआ स्वी तादी, समय युणधारी अतिसुसी । 
ठै जो सुक्तिके सुख मगत तो षिसय कहा, महाषीरख्मी, 
द्रश्च हमको द प्रगट्वे॥ ५॥ तपे सोने ज्योभी, रहितं 
वपे, ्नानगह है अकेठे नाना भी, सृपतिवर सिद्धां सुत 
है। न जन्मे भी श्रीभार्‌, भवरत नहीं अदतगती, महावीर 
सामी, दर हमको दै प्रकट वे ॥ ५॥ जिन्हँकी वामगा, 
अमल नयकषटोर धरती, न्हवाती छोगोंको, सुविमर महा 
्रानजङसे। अभी भ सेते हैः बुधजन मदाहेस जिसको, 
महाषीरसवामी, दरश हमको दं प्रगट पे.॥ ६ ॥ वरिलोकीका 
जेता सदनभट जो दुर्जय महाः युबावस्थामे मी, बह दकिति 
कीना सबले । प्रकाशी रुक्तीफे, अतिसुसुश्चदाता जिन- 
= बिभू, महावीरस्वामी, दर हमको दे प्रगट वे ॥ ७ ॥ महाः 
मोहव्याधी, हरणकरता वैच सहज, विना इच्छा षू प्रथितः 
जगकसयांण करता । सहारा भ््योको सकङ जगम उत्तम 
-युणी, महावीरस्वाभी दरा हमको दे प्रकट बे ॥ ८ ॥ 
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तस्त वीराष्टक र्यो, भागरसैद रुचिवान । - 
तेस भाषा अंुबाद येह, पठि पावे निवान 1 १ ॥ 

१०३ । श्रीसम्मदाचल पजा । 
दोहा-सिद्धकषेत्र तीरथ परमः, हे उतङृष्ट सुधान । 
शिखरस्मद सदा नमो, दोय पापकी हान ॥ १॥ 
अगणित सुनि जते गपु, खोकशिखरके तीर । 
तिनके पदपेकज नभो, नशे भवकी पीर ॥२॥ 


है उञ्चर वह क्षेत्र सजति निरमरख सही । ` 
परम पुनीत खटोर महा युणकी मही ॥ 
` सकर सिद्धिदातार मश्च रमणीक है । ॥ 
बदा निज सुखहेत अचर पद देत है † ३॥ 


स मोरा 1 
शिखरसमेद महान, जंगमं तीथ प्रधान है। 
` महिमा अद्यत जानः असपमती मेँ किमि कों ॥ 
। खन्दरी छद्‌ 1 ˆ ` 
सरस्‌ उन्नत कषेत्र प्रधान हे । अति सखु उञ्व तीथं महान हे ॥ 
करहि भक्ति सुजे गुण गाय ! वरटि सर शिवके सख जाये ॥ 
अच्छि 


सुर हरि नर इन्‌ आदि ओर बदन कर । 
भवसागरतें तिरे, नदीं मवमे प्रे। ` 

सफर रोय तिन्‌ जन्म शिशवरं दरशन करे, 
जनमजनमके पाप सकट छिन रर ॥ ६ ॥ 


भीतोर्थकर जिनवर छु ीरा+जर सुनि असंस्य सब युणन दश 
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हुचे जहति कैवस्य धाम, तिनको अव मेरी ३ प्रणाम ॥ ७॥ 
गातिका उद्‌ । 


समेदगह है तीथं भारी सबदहिकों उज्वर करे 1 
„ चिरकाल्के जे कमं लगे दशते छिनमे रेरे ॥ 
है परमपावन पुण्यदायक अतुरुमदहिमा जानिये । 
अर हे अनुप सुरूप गिखिर तामु पूजन गनिये ॥५॥ 
दोहा-श्रीसम्भेदरिसर सदा, पृजों मनवचकाय । 


हरत चतुगेतिटुःखको, मनवांछित फक दाय ॥ ९ ॥ 
ओं ही छम्पेदरिलरतिद्धकषेन ! अत्र अवतर अवतर | संबोषदु । ` 
ओं हीं सम्मेदशिखरतिद्धकषे | अत तिष्ठ ति । 8 2: । 
भं ही श्री्षमोदशरिखरसिद्धकषेत्र | भत्र मम सज्निहितो भव भव । वषट्‌ । 
इस प्रकार तीन भार ठोनेमें पुष्पौसे आह्ननादि करे । 


अथं अष्टक | 
अडिष्छ | 


्षीरोदधि सम नीर सुनिरमर लीनिये। 
कनक करर्मे मरके धारा दीजिये ॥ 
पूजो शिखरसमेद सुमनवचकाय जी । 


नरकादिकटुख टरं अचख्पद पाय जी ॥ ६॥ 
ओं हीं सममदशिलरसिदशचेत्रेम्यो विशतितीर्थकरायसंस्यातमुनिसिद्धपदपरा्तेभ्यो 
जन्मजरागुमुविनाशनाय जलं निवेपामीति खहा ॥ १॥ 


पयसों घसि मल्यागिरिवेदन लाये । केसरि भादि कपूर 
सुगंध मिखाहये ॥ पूजो शिखरसमेद० ॥ नरका ०॥ चदनं ॥२॥ 
तन्दुछ धवल सुवासित उञ्वङ धोयकै । हेमरतनके थार 
भर शधि होय ॥ पूजां शिलरसमेद० ॥ अश्षताय्‌ ॥ २॥ 
सुरतस्के सम पुष्य .अनूपम ठीनिये । कामदाहृदुखहरण 
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चरण प्रयु दीजिये ॥ पूजो शिखरसमेद० ॥ पुष्पं ॥ ४॥ 
कनकथार नेषेद्य सु षटरसतें भरे । देखत श्चुधा पाय सुजिन 
आगे धरे ॥ पूजो शिखरंसमेद० ॥ नरकादि०॥ नेवेयं ॥५॥ 
ठेकर मणिमय दीप सज्योति प्रकाश है । पूजत दोत सुल्तान? 
मोहतम नाश है ॥ ¶ृजोँ रिखरसमेद० ॥ नरका ० दीपं ६॥ 
-दराविधि धूप अनूप अगनिभे खेदहु । अष्टकम्पको नञ 
होत सुख खेबहं ॥ एज सिखरसमेद० ॥ नरका०॥ धूपं +७॥` 
एठा रोग सुपारी शरीफ. सहये । एर चर्य मन्वांखित 
रिषफरु पाइये ॥ पूजो रिखर॑समेद० ॥ नरंका०। फं ॥८॥ 
जठ गेधाक्षत पुष्प सुनेवज टीजिये । दीप धूप एड लेकर 
अघ स॒ दीजियेः॥ पूजो शिखरसम्मेद ॥ नरकाग। अर्यं ॥९॥ 
पडि छद्‌ । 
भ्रीविशति तीर्थकर जिन । अरु असंख्यात जहतें युनद्र ॥ 
तिनको करजोरि केँ प्रणाम । जिनको पजों तजि सकर 
काम ॥ महां ॥ | 


आदिल 
ज नर परम सुभावनते पूजा कर । 

हरि ङि चक्री यंय राज छह खंड कर ॥ 
फेरि होय धरणद्र इदरपदवी धरे । ` । 


नानाविध सुख भोगि बहुरि शिवंतिय परं ॥ ११॥ 
$त्याशीवदिः ( पुष्पांजलि ष्लिपेत्‌ ) 
छद जोगोससमा 


श्रीसममेदशिख्रभिरि उचत, सोमाः अधिक परमान । 
विशाति तिर्हपर कूट मनोहर अदभुत रचना जानो ॥ 


बराजल्लनवधाणोसम्रद {८१ 
्रीतीर्थकर वीस तदति, शिपुर पहु जाई । 
तिनके पदपंकज ज्ञग पूजौ, अर्ष प्रयेकं दार ॥ १॥ 
पुष्पांजरि क्षिपेत्‌ । 
न° २४ अजितनाथ सिद्धवर कूट । 
प्रथम सिद्धवर कूट सुजनो, आर्मद मंगलदाई । 
अजितनाथ जरत रिव पचे पूजो मनव्चकाईं ॥ 
कोडि जु अस्सी एक अरब मुनि, चोवन खख जञ गाहै। 
केम काटि निकण पारे, तिनको अर्धं चाहं ॥ २१ 
ॐ ह श्रीस्तमेदसिलरतिदधसेनरसिद्धवशकरते अजितनाथजिनेद्रादिभुनि असीकोटि 
एक जख चीवनलाल तिद्धकदपातेम्थः तिदस्चेत्रेम्यो भध निर्वपामीति स्वाहा ॥ २॥ 
| न० १४ सुम्भवनाथ धवलष्कूट । 
धृवल्दत्त दै कट रूसरो, सब जियको सुखकारी । 
श्रीसम्भव प्रु युक्ति पधारे पापतिमिरिकों यरी ॥ 
धवलदत्त दे आदि मुनी, मब कोडाकोडी जानो । 
लख बहत्तरि सहस वियािस.पंचशातक ऋषि मानो ॥ 
करमनारा करि शिवपुर हूते, वेदों शीश नवाह । 


तिनके पदजग जह भावसों, रपि २ वितलाई ॥ २॥ 
ओं हा श्रीसमीदसिलररिदधक्ेत्रधवलक्ररते सस्भवनाथजिनेदरादि मुनि नोकोडाकोडी 


॥ 


बहत्तरसावव्यारीसदजाप्पाचलतौसिद्धपप्रातते भ्यः सिद्धकषतेम्यो अर्धं निनै० स्वाहा ॥३॥ 
न° १६ अभिनदननाय आनदङूट । 
६। 


अर्निदकट महाक्ठलदाय । अभिनंदन प्रु शिवपुर जाय । 

करोडाकोडि बहतर जान । सत्तरकोडि रखछृत्तिस मान ॥ 

सस वियाछिस शतकं ज सात । क जिनागममे इद .भति 

ए क्षि कमे काटि सिव गए। तिनके पदजुग पूजत भये ५४ 
३६ ~ 


८२ ] ` ." इदञ्िनवाणीसशरह ` 
मों हीं सस्मेदशिखर्सिद्धकषे अनेदङ्घरतं श्रीमि नंदनजिनेदादिुनिवहचरकोडाकोडी 
खचचरकोडिछत्ीखलाखम्यालिलखहजारसातसोलिदधपदपरालेम्यो सिदक्रे्यो, अर्धं ॥ 
नै १९ सुमतिनाथ अषिचर इट । 
अडद्छ | ` 
अविचर चौथो कूट महासुख धाम जी । जहेते सुमतिजिनेरा 
गये निर्वाण जी ॥ कोडाकोडी एक सुनी श्वर जानिये । कोटि 
चौरासी खख बहत्तरि मानिये । सदस इक्थासी भौर सातसो 
माहये । कम काटि रिव गये तिन्ह शिर नास्ये ॥ सो थानकमे 
पूजं मनवचकाय जी । पाप दर दोजांय अचरूपद पाय जी॥ 
ओं हीं श्रीखम्मेदरिलरलिद्धसेजभविचलक्रुटत - खुमतिनाथजिनद्रादिं सुनि पएश्कोडा 
कोड चौरासीकौडि बहत्तरलाख शष्याक्तीहजार सातो सिद्धपदधराक्तेभ्यः तिदे 
भ्यो अर्धं निर्वपामीति खाहा ॥५॥ 
न° < पद्प्रम मोहन क्ट । _ 
मोहन रूट महान परम संदर क्यो । पद्यप्रभ जिनराज 

जहां रिवपुर ख्यो ॥ कोटि निन्यानव खख सतास्ती जानिये । 
सहस तियालिस् ओर मुनीश्वर मानिये ॥ सक्त सेकरा सत्तर 
उपर वीस सू । मोक्ष गए मुनि तिन्हं नमू नित रीसञू ॥ 
कटं जवाहरलर दोयकर जोरिकै । अविनायी पद दे प्रस 
` केमन तोरिके ॥ ६ ॥ | 


भों हीं भीसम्मेदशिलरसिद्धकषेत्रमा इनक्रुटतें पश्प्रभजिनेद्रसुनि निन्यानवेकोडि खता 
सीलाल तितारीखहजार खातसौ नन्वै सिद्धपदधाक्तेभ्यः सिद्धक्ेजेभ्यो अर्घं नि०।६॥ 


` „ न° २२ सुपाश्वनाथप्रभासङ्ट+ 


ष द < रोर | । 
इट प्रभास महान, सदर जनमन मोहनो । 
` ~ ओसुपाशं भगवान, सक्तिगए-अधनांशङे ॥ 


वृहज्िनवाणीसंग्रद [ २८१ 
कोडाकोडि उनचास, कोडि चुरासी जानिये! 
लाख बहत्तर मान, सात सहस हँ सात सौ ॥ 
ओर कहे व्याटीस जते सनि सकी गए । 


< तिनं नमे नित रीश, दास जवाहर जोरकर ॥ 
आं हौं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षे्रपरामासक्ररते श्रीसुपाश्वनाथजिनेदरादिमुनि उनचास 
कोड़ाकोडी चोरासीकोडि बहत्तरखाल सातहजार सातसौ वियाछीस सिद्धपद्‌ 
प्रा्तेम्यः तिद्धक्ेत्ेभ्यो अर्घं निवेपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 


न° १० चद्रपरभु छरितकूट । 

- दोहा-पावन परम उतंग है, रङितकूट है नाम । 
चद्रपरभ शिवकों गये बदा आगो जाम ॥ 
कोडाकोडी जानिये, चौरासी ऋषिमान । 
कोड बहत्तर इम फे, अस्सीराख प्रमान ॥ 
सहस चुरासी पचत, पचपन के सुर्निद । 
वूसुकरमनको नाशकर, पायो सुखको कंद । 

. छङितक्टतें रिवगणए, बदों शीश नमाय ॥ 
` जिनपदं पूजो भावसा, निजदहित अधं चद्माय॥ ८॥ 


ङ हीं श्रोखम्मेदरि लरलिदश्ष्रललितक्रुरते च॑दरभमजिरनेदरभदि अुनिचौरासीकोडा- 
कोडीवहसरकोडभसीराख चोरासीदजारः पांचसो पचपन किद्धपदधाप्तेभ्यः लिद्धक्च 
जेभ्यो अघं निवेपामीति स्वाहा ॥ ८॥ 


न ० ७ पुष्पदृत सुधरभक्रूट । 
पद्धङ़ी छन्द । 


्रीसुप्भकूट सु नाम जान । जह पुष्यदंतको सुकति थान ॥ 

-सुनि कोड़ाकोडि कटे ज भाख । नव ऊपर न॒वधर के टाख ॥ 

शतचारि कदे अरु सहससात । ऋष अस्ी ओर कटे विख्यात 
सुनि मोश्षगए हनिकमजार । बदा करजोरि ममाय भाट ॥९॥ 


॥ 


२८४ | । वृहछ्िनवाणीसग्रह 
ओं ही भीसम्मेदसिखरसिद्क्षे्सुपभङ्घरते पुष्पदन्तजिनेद्रादिसुनि - पएककोडाकोडीः 
निन्त्यानवेलाख खातदजार चारसौ अघी सिद्धवदप्रप्तेस्यः स्िंद्धकषत्रेम्यो अधं ॥ ६ ॥ 

च° १२ शीतटनाथ विद्युतङ्खुट । 

। छन्दरी छदं 1 

सुभग विद्यत कूट सु जानिये । परम अदभुत तापर मानिये ५४ 
गए रिवपुर रीतछनाथजी । नमह तिन इह करधर माथजी ॥ 
सुमि ज कोडाकोडि अटारह्‌। सुनि ज कोडिवियारीस जानहू॥ 
कहे ओर जु खाखवक्तीस च्‌) सदसम्याङिष कहे यतीश जू ¶ 
अवरनौसो पंच जु जानिये । गए सुनि शिवपुरकफो मानिये ॥ 


कराह ज पूजा मन सयक । पराह जन्म त भवमं आयक ॥९० 
घों हीं भोखभ्पेदशिखेरसिद्क्षेत्रविय तक्रे शीतलनाथजिनेद्रादिसुनि जटास्टकोडा 
कोडोन्याटीसकोडवत्तीसदखाखग्यालीसहजारनोसखेयाचं सिद्धपदध्राप्तेम्यः सिद्श्े 
चेभ्थो अं निवेपामीति स्वाह ॥ १०॥ 


ने० ६ श्रयांसनाथ सैङुरक्रुट । 
। जोगोयसा । 


कूट जु सङ्क परम्‌ मनोहर, श्रीश्रेयाय्‌ जिनराई । 
कपनारा कर शिवपुर पहूषे, वेदो मनव च[ई ॥ 
छंवानव कोडाकोडी जानो, छयानवकोडि प्रमानो 
छाख छवानवे सहस सुनी.र, सदे नव अब्र जानो ॥ 
ता ज्पर ग्यङीस कहे ह श्रीसनिके गुण गावें ॥ 
तरिविधयोग करि जो कोह पूजे, सहजानेंदपद पपे ॥ 
सिद नमो सुखदायक जगे, आर्नद मगर्दाई । 
जज भावसो चरण जिनेश्वर, दाथजोडि शिरनाह । 
 परम.मरनोहर थान सु पान, देखत षिधन पराई ॥ 
तीन कार नित नमत जवाहर मेये मवपररकाई \ 


बहधिनवाणीसंग्हं [ २८५ 
जर्हेते जे सुनि सिदध भए है, तिनको श॒रण गहा 1 
जा पदको तुम प्रा भए हो, सो पद देहु मिखई ॥११॥ 
म ही धो्मेदशिलरतिद्धसेचरसंफएयक्करतं ्रीश्रेयां सनाथजिरनेद्रादिमुनि उथानवे 
गड़ाकफोड़ी छथानवैकोडि चथानेवेलाल नवदजार पांचसौ चरियारी्त लिद्धपदप्रा 
सेभ्यः सिद्धपरेेभ्यो भ्रं निर्वपामीति स्याहा | 
० २३ विमटनाथ सुवीरकुकूट । 
कुषुमलता छंद । 


श्रीसुवीरङल कूट परम सुदर सुखदाई, 
विमरनाथ भगवान जहां पेचमगति पाई । 
कोडि जु सत्तर सात ख षरसहस ज गा 
सात सतक सुनि ओर पियारीप् जानो भाई ॥ 
दोहा । अष्टको नष्टकर, सुनि अष्टमछठिति पाय । 
` तिनप्रति अधं चढावह, जनम मरण दुख जाय ॥ 
व्रिमख्देव निरमट करण, सव जीतन सुखदाय । 
मोतीसत वदत चरण, हापजोर शिरनाय ॥ १२॥ 
भो हों ्रीलममेदरिखरसिद्धक्चेतरु्रीरक्लक्करतं श्रीतरिमखनाथनजिनेद्रभादिभुनि. 
सत्तसफोडि साता छददजार सातसरीन्यादीक्च सिद्धपदधाप्तभ्यः सिद्कषेतरेभ्यो 
सथ्य निवंपामीति स्यादा ॥ १२॥ 
य° १३ अनन्तनाथ खयमूकूट | 
अटि । 
कूट स्वयेभरू नाम परम सुन्दर को । 
प्रमु अनतजिननाथ जहां शिवपद रद्यो ॥ 
सुनि जु कोडाकोडि छ्यानवे जानियेः। 
सत्तर कोडि ज॒ सत्तरखख प्रमानिये ॥ 


सत्तर सहस जं भरं समीर गाईये 1; : 


२८६ ] । र दजिनेवाणीसंभ्ह 
शात सतक ता उपर तिनको ध्याहये.॥ 

के जवाहरलाल सुनो मनजयके। . . 
गिरिर नित पूजो अति सृखपायके । 


पूजत विधन पाय, ऋद्धि सिद्धि आर्नेद करे ॥ 
सर शिवको सखदाय, जो मनवच पूजा करे ॥ १३१ 
आं हीं श्रौघ्म्मेदशिलर्यसिदसेव्रस्वयभृङ्घरते अनेतनाथज्िनेद्रादि सुनि छयानदैको 
ाकोद़ी खत्तरिकोडि स्र्लाल सत्तर्दजार खातो सिद्धपदभातेभ्यः लिदधशषेतर 
श्यो अर्धं तिर्वपामीति खाहा ॥ १३ ॥ । 
नं १८ ध्मैनाथसुदत्तकूट । 
पाई 1 
कूट सुदत्त महासुभ जान } श्रीजन धमेनाथक्ो थान ॥ 
सुनि कोडाकोडी उनहंस । ओरकहे ऋषि कोडि उनी ॥ 
छखलु नव नौसहस सुजान ! खात रातक पंचावन मान ॥ 
मो्च गये वे कमेनचूर । दिवसरु रयनि नमां भरपुर ॥ 
महिमा जाकी अतुर अनूप 1 ध्यावत वर इद्रादिकं भूप ॥ 
रोभत महा अचख्पद्‌ पाय । पजों अर्नेद्‌ मंगर गाय ॥ 
दोह्ा-परम पुनीत पविच्र अति, पूजत शत सुरराय 1 ` 
तिह थानककों देख कर, मोतीदुत गणगाय ॥ 
पावन परम सुहावनो, सब जीवन सुखदाय । 


सेवत सुर हरि नर सकर, मनवांछितपदपाय ॥ ` 
ओं हीं श्रीसस्मेदशिखरखिद्धकषेरखुदसङरतें धमेनाथजिननध्रादिमुनि उन्नी कोडा. 
कोडी उन्नीखकोडि नोलाख नौहजार सातसो पंचानवे लिद्धपंदप्रासतेभ्यो  अ्धं० ॥१७।८ 
न° २०. सान्तिना शखातिप्रभकद। ~ 
सुगीविका छंद्‌.! 


भीति प्रम दे कूट सुन्दर, अतिपविच्र सु जानिये । 


-बहजिनवाणीकत्रह | [२८ 
श्रीरांतिनाथ जिननैद्र जते, परमधाम प्रमानिये। 
नव कोडाकोडि मुनिवर, सख नव अब जानिये । 
नो सहस नवे मुनि निन्यानव, हृदयम धर मानिये ॥ 
-दोहा--कमैनास रिवको गए, तिन प्रति अधं चदाय । 
त्रिपिधयोग करि पूज है, मनवांछित फएट्पाय ॥ 
ओं हीं श्रीसम्मेदशिलरसिदधकषेतरशातिप्रभङ्कुरते शांतिनाथनिनेन््रादिमुनि नौको. 
डाकोडि नोलाल नोहजार नोस निजानवै सिद्धपदधाप्तेभ्यो सिद्धक्ेतरेम्यो अघं नि० } 
न० २ कुन्थुनाथ ज्ञनधरकूट । 
गीतिका छंद । 
्नानधर श्युभङकट सुदर, परम मन मोहन सही । 
जहतें श्रीप्रयु इन्धुस्वामी, गये शिवपुरी मदी ॥ ` 
कोडा सु कोडि छयानये, सुनि कोडिछ्यावन जानिये । 
अर लाख बत्तिस सहसङछ्यावन, रतकपात प्मानिये 
दोहा-भोर कहे ग्यास मुनि, सुमिरो हि मक्षार 
तिनपद पूजो भावरा, करे जु भवदपि पार्‌ ॥ १६॥ 
- ओं हीं श्री्तमेदसिखरलिद्धकषेजक्षानधरक्रतें श्रीङुन्थनाथजिनेष्ादिुनि छयान 
वेकोड़।कोड़ो छथानवै कोडि ब्तीसराखल छथानवे हजार सातसो व्यालीस लिद्धपद 
श्रा्तभ्यो सिद्धशचेतेस्यो अर्धं निवेपामीति स्वादा ॥१६॥ । 
-ने० ४ अरनाथ नारककूट | 
दोहा-कट ज नारके परमद्यभ, १4 शोभा अपरम्पार । ` 
जहत अरजिनराज जी, पचे स॒क्तिमञ्ञार ॥ _ 
कोडिनिन्यानव जानि युनि, लाखनिन्यानष ओर + . 
के सहस निन्यानवे वेदों कर जग जोर ॥ ` 
अष्टक्ेको नष्ट करि, सुनि अष्टमक्षिति पाय । 
ते यरुमो दिरदे बसो, भबदधि पारं ठगाय॥* , . : 


२८८]: 2 सुदेजिनवाणीश्षंद्रहः 
--  स्रोरहा। । ध 

तारण तरण जिदहाज, भवसमुद्रके वीचम । 

पकरो मेरी वाह, इवतसे राखो सुञ्चे ॥ 

अष्टकरम दख दाय, ते ठुभने चूर सवे । 

केवरन्नान उपाय.अपिनारी पद पादयो ॥ 

मोती सत गुणगाय, चरणन शीश नवायके । 


मेदो भेवभयकाय, मंगत अब बरदान यों ॥ १७॥ . 
ओं हीं श्रीस्मेदरिखरखिद्धक्चे्रनारकङ्रतें ्रनाथज्जिनेनद्रादि सुनि. निन्यावेकोडि ` 
निन्थानने खाल निन्यानवे हजार किद्धपदधराेभथो सिद्धक्षेनेभ्यो अर्धं निर्नंपामीति । 
न० ५ मद्ठिनाथ सम्बर्कट। 
खुग्दरी छंद । 
कूट सम्र परमपविच्र जू । गये शिवपुर मदलिजिनेश जू ॥ 


सुनि जु छ्यानवकोडि प्रमानिये। पदजजते हदय संस आनिये. 


मोतीदाभम छद्‌ ।- . 
भजो प्रञ्ुनाम सदा सुखरूप, जजी मनमें धरभाव अनूप \ ` 
टरं अधपातिक जाहि ख द्र, सदा जनको चख आनदप्र ॥ 
ज्यो नाग गरूडको देखि, भजे गजज्ञव्थ ज्ञ पिरह पेख। 
तुमनाम प्रभ दुखहरण सदा, सुखपूर अनूपम होय सुदा ॥ 
तुमदेव सदा अशरणशरणं, भट मोहबटी प्रथुजी इरण । 


तुम दारणगरही. हम आयं अबे, मुञ्च कमवटी दिढ चूर सवे ॥ 
भों हीं श्रीसम्मेदश्रिलरविदधकषेत्रखस्वलङ्करतं शरीमद्धिनाथजिनेद्रादि सुनि छ्यानवे 


चिद्धक्चेनेस्यो ऽश्वं निच 


कोडी सुनिलिदपदप्राक्षेभ्य्‌ः खिद्धक्ेनेस्योऽधं निवेपामीति खाहा ॥ १८॥ 
न० ९ सुनिसुत्रतनिजरकरूट | `` ` 
` ` :` ` "भदमप्रटिघठकपोढ छंद । ॥ 
सुनिसुत्रतःजिन्रनाथ सदा आसंद्के दाई । 
सुदर निजरद्ट जह तेःरिषपुर जार ` : 


 -शृहज्िनवाणोसंश्र 


निन्यानवकोडाकोडि के युनि कोडि सयाना। 
नव रख जोडि युनिन्द्‌ कहै नोस निन्त्याना ॥ 


कमनारि ऋषिराज पचमगरतिके सुख रे । 
तारणतरणजिदाज; मो इख द्र करो सकट ॥ 


भुजंगप्रयात ] 
बी मोहकी फोज प्रभुजी मगाई, जग्यो ज्ञानपंवम महा 
 सुक्खदाई । समोरारण धरणेद्रने तब बनायो, तवे देव सरः 
पेति समे शीसनायो ॥ जयो जय जिने पुष्दं उचारी 
भट आज दरशन समे सुक्वकारी । गए सवं प्रातिक प्रभू 
द्रदीतते, जे दशं कीने प्रभू दूरहीतें ॥ सुनी नाथ भ्रवनो 
तेरी बड़ाई, गही रारण हमने वुम्दाये सुदा । षी कम 
` वारे जवे युक्ति पाई, तिन्दं हाथ जोर सदा शीर नाई ॥ 
बं हीं श्रीलस्मेदरिखरसिद्धकषेत्रनिजेरक्रतेमुनिखुत्रतनाथिनेदरादिसुनि निन्या 
छ नवैकोडाकोडी सत्तानवे कोड नोलाखनोसनिन्यानवै विद्धपद्प्रा्ेभ्यः सिद्धकषेनेभ्यो 
अर्घं निवैपामीति साहा ॥ १६॥ 
` न° ३ नभिनाथंमित्रधरकरूट | 
५ - जोगीरसा | ` `" ` ` - 
रट मित्रर परममनोहर, संदर अतति छविदाई। ` .. 
श्रीनमिनाथ जिनेश्वर जहे; अविनारी पदपाईं ॥ 
नमिः कीडाकोडी युनिवरः एक अरब ऋषि जानो। 
लाख पैताटिस सातसहस अर, नसे भ्यारिस मानो ॥ 
दोष्य-वसु करमनको नाश.कर,अबिनारीं पदपाय । 
पूजं चरणसंरोजको, मनवाशितफलदाय्‌ ॥.२० ॥ 


भं हौ श्रोलमोदशिखरसिद्वसतप्रिलधरकृदरतै .नमिनाश्जिनेद्ादिसुनि नोसो 
23 . 


(२६६ 


५-३६२] . उहस्िनवाणीसम्ड 
कोडाकोडि एषभरव वैताटीक्षखाख सखात्तदजार नौसखो व्याली तिद्धपदप्रा्तेस्यो 
सिद्धघेजेभ्योऽदनिबेपांमीति स्वाहा ॥ २०॥ ` 


मै० २६ पश्चैनाथञुवणेमद्रकूट । 
दोहा-सुवरणमद्र जु कटपे, श्रीप्रयुपारसनाथ । 
जहिं दिषपुरको गष, नमां जोरिजगहाथ ॥ 


शनि कोडिबियासी खख चुरासी रिवपुरवासी सुखदाई । 
सहसि पेताटिस सातसो व्याटिसर तजिके आलस युणग।ई ॥ 
-अवद्धिते तारण पतित उधारण सबटुखहारण सुखकीजे 

` यह अरज हमारी सुनि जरिपुरारी शिवपदभारी मोदी ॥ 


"यह द्नकूट अर्नत छद्यो । फर पोडशकोटि उपास कषयो ! 
जगम यह तीथ कल्यो भारी । दोन करि पाप कटं सारी ॥- 
| {म खद्‌ । 

रे गति दत नकं तिर्यच । कबहु दुखको नहि पावै स्व ॥ 

` येही शिवको जगम है द्वार । अरे नर वंदो कहत (जारः ॥ 
दोहा-पारशप्रयुके नामते, विधन द्रि टरि जाय ` 

- ऋद्धि सिदध निधि ताञ्को, मिलि ह निसिदिन आय ॥ 


। ही श्रीलम्मेदशिखरसिद्धकषेतरख्वणक्कुटते श्रीपाष्वेनाथादिषुनि धियाष्तोकसोडः 
इुरास्नीलालपेतालिखहनारसखातसोवियाटीखलिद्धपदधापेभ्यः खिदधकषे्रेभ्यो अधं ॥२९॥ 


जे नर्‌ प्रमुभावनते पूजा केर । दस्दिलि चक्री दोय राञ्य 
प्रखंड करं ॥ फेरि होय धरणे . इद्रपदवी धरे, नानाविषि 
भोगि बहुरि सिवततिय दरं ॥ - | 


(पुष्पांजलि किरेत्‌)... 
गोर-जिनको अत्येकःअर्भवाटी -वदो पूजा कंरनेको धिरता नहो 
नको मीच किवी पूजां कदलेना चाहवे । 


| -बवाखनवाणीसग्रद | 
०४ । अथ सयुच्चयलघुपुजा । 


श्रीजिन बीस जिनेशके, भीसों शिखर महान। 
ओर असंस्य मुनीर जह, पहु रिवपदथान ॥ 


भो हीं भीसम्मेदशिलरतिद्धकषे्र ! म्रावतर अवतर । संवौषट्‌ । 
. , ओं हँ श्रीतम्मेदशिलरसिद्धकषत्र ! गेत्र तिष्ठ तिष्ठ ! 2: 2: | 
- ओं. श्रोखसदशिखरसिचसेच ¡ मच मम संनि्ितौ भच मव । वषट्‌ ॥ 


अथ टक) 
गीतिषा छंद | 


` पदमद्रहको नीर निर्मल हेमक्ारीमे भरो ` 
तृषारोग निवारनेको, बरणतर धारा करो ॥ 
सम्मेदगढतें मुनि असंस्ये, करमर शिवपुर गये। 


सो थान परमपवित्र पूजो, तोसु फट पुनि संचये ॥९। 
भों हीं असंश्यातसुगिसिद्धपदप्रा्तेभ्यो भ्रीसम्मेदशिखग्सिदक्षेतरेभ्यो जन्यः 
सृत्युधिनाशानाय जरं निवेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 


चदन कपुर मिलाय केसर, नीरसों धसि सहये । 


जिनराज पापविनाश हमरे, भवाताप भिरइये ॥ मम्मेद० ॥ 
ओं हीं असंस्वातपुनििदपदधराप्त भ्यः ्रीसस्मेश्शिशरविद्तिनेम्यः, छदनं ॥ २४ 


चद्रके सम स्याय तंदुङ, कनकथारनमे भरो । 


अक्षय सरद कारणे, जिनराजपद पूजा करो -्रमेदमौ 
नो ही मसंश्थातमुनिसिंदपदधा्तभ्योश्रीसम्मेदशिलरसिदधक्षत्रम्यः अक्षतान्‌ ॥*३ ॥ 


कुंद कमलादिक चमेटी गेषकरर मधुकर पिर । 
मदनबाण विनाशवेको प्रसुचरण आगे धरं ॥ सम्मेदगढ० ४ 
अलंक्यातमुनिसिद्पदं -आस्मेदतिशग्सेष 


[3 





स्यः. चुष्पं ॥ ४॥ 
नेन मनोहरःथालम भर; इरपकरःरेःभ्रते । 
करहु पूना भ्रमो शभा रोग मिग पुम्मेदगद० ४ 


[य 1 
५ 


रध्य] ता 


यों ही अलंख्यातमुनिसिद्धपदशराषठ भ्यः श्चीख्मेदशितरसिद्ससजेभ्यः मेवे. ॥॥५॥ 
दीप उ्योति प्रकार करके, प्रभु गुण गावने । 
मोहतिभिर विनाश्च.करके, ज्ञानं मा प्रकाशने ॥सम्मेदगट ० 
ञों हीं असंख्यातसुनिसिदपदपराप्त भ्यः -ध्रीघम्मेदशिल्रलिदकषे्ेभ्यो दीपं ॥६॥ 
वेर धृष सदर ठे दशांगी, ्वरुनमांहि स॒ सेये । - 
वु कमैनाशनके सु कारण, पूज प्रभुपद बेहये ॥ सम्मेद० ॥ 
ओंहीं असंख्यातमुनिसिरधपदात भ्यः श्रीसस्मेदशिखरतिद्धक्षेत्ेभ्यः धूपं ॥७॥ 
इतङ्ष्ट फ जगममांहिं जते, दढ करकं खाइये। 
जो नेत्र रसना ऊगे सदर, फल अनूप चटाइये ॥ सम्मेदगढ° 
आं हीं असंस्यातमुनिसिदपदपपाकषेभ्यः भीखम्मेदशिखरसिद्धकषेन्रभ्यो फं .॥ ८ ॥ 
वसुद्रव्ययुत शुभं अधं छेकर, मन भ्रफुलित कीजिये। 
तुमदासं यहं वरदान संगि, मोखङेडमी दीजिये ॥ 


; सम्मेदगढते मुनि असैस्ये, करम॑हर शिवपुर गये 1 
`.स्लो थान्‌ परमपवित्र पूजो, तासु एर युनि सेचये ॥*९॥ 


ॐ हीं मसंख्यातसुविविद्धपदधा्ेभ्यः श्रीसस्मेदखिखरलिद्धक्षेत्रेभ्यो. मर्धं ॥.& ॥ 


-नितकर जे नरमारि पूजा, माव भक्ति सु खयके। 
-तिनको युज कहता, जवाहरः हरषपनमें धारके ॥ 


ते है सुरेश नरेशं. खगपति, समञ्च पुजाफट यही । 
सम्भेदगिरिकी करु पूजा; प्यहो शिवपुरमदी ॥ १०॥ 
ॐ हौ असंख्यातमुनिसिद्धपदभा्षेभ्यः शोस्तभ्मेदतिलरतिद्धकषेतेभ्यः पणाघ ॥ १०१ 
अथं अिवांद्‌। ४ 


परम शिखरसम्मेद्‌ सवदहीको द खुखःकरता। 


वद्‌ ज नरनारि तिन्देकि अध्‌ सवे दरेता॥ 
नरकपञ्च गति टरं सु्ख जगके हु परते । 


वहलिनवाणीसंप्रद । व 


नरपति सुरपति होय फेरि रिषपुरफो जपं ॥ 
उपदश । ` 

, दोहा-जे तीरथ वदं नहीं, सुने ध्म निं तार। 

ते भववनमें भमहिगे, कवं न पावै पार ॥ 

नरभव उत्तम पायके, भावफकुट अवतार । 

पूजा जिनवरकी करे, ते उतर भवपार ॥ ५ 

सबविधिजोग ज॒ पायके, शिखर न वद सार । . . £ 

रतन पदारथ पाय ते, दे समुद्रम शर ॥ | 
नोर --दढावशर्पिणीकाख्दोषतें अवकीवार चार तीर्थ्॑रर अन्य अन्द जगसे 
मुक्तिधाम पधारे है । ेताभ्परोने सस्मेदशिखरजी पर चार क्ट ठनके भी.स्थाफयं 
| कर दिये है उनको अधे चद़नेके दये शोक व मंज । । 

० ११ आदिनाथ सवेतिद्धवरदरट | 
| हारं कातिक ! ` । 
प्राणी हो आदीश्वर महारजजी, अष्टापद शिवथान शे । ` 
पूजत सुर हर नर सकल, सो पपे निबोण हो ॥ 
प्राणी हम पूजत इनी सदा, ये नारौ .भवभव भीति हे, 
प्राणी पूजो मन वच काय कर, ॥१॥ `. ` 
ड» हीं शरोक्रपमनाथनिनेद्रादियुनिसिद्धपदधरापे्यः श्रीकंराशगिरिखिदधस्षतरम्यो भं । 
ने८ १४५ वासुपूज्य मदारागेारे। 
सोर्डा । 


वाज्य जिनराय चम्यापरतै शिव गये । 


मनवचजोग लगाय, पूजो पदयुगं अधं ठ ॥२॥ 
ॐ हीं वास्पूञ्यसिदधपदपराप्ेभ्यःधरीचंपपुरलिद्क्नेभ्र अर्घं निवेपामेहि ॥ २॥ 


२९]; वृदखित्थाणींपरह 
न° २४ नेमिनाथ उजयंतकटः।-- =... ~. 
दोहा-नेमीश्वर तजि राजमति, ठीनी दीक्षा जाय। 


सिद भये गिरनारते, पूजा अपे बनाय ॥ ३॥ 
ठ हीं भीनेमिनपयविद्धव्दपा्तध्यः श्रोगिरनारिलिदक्िजेभ्वः सधं ॥ इदा ` , 


न ०.२१ महि | 
सन्दरी.छद ! . ` ^ 
वृद्धभान जिनेखंर पूजिय, सकट्पातक द्र घु कीजिये। 


गयहु पावापुरते मोक्षको; तिनि पूनत अधेसंजोयके ।। ४॥ 
छ हीं ्रीमदादीरसिद्धपदश्रप्तेम्यः श्रीएावापुरकिद्धशचतेम्यो अध भिचेपामीति | ४॥ 


न० १ चद्ास्तमणधर पधरयमटपक | 
दोष्ठ-तीथंकर चौवीसके, गणनायक है जह । ` 


तिनको पूजो अधं ठे, मनदच धारि सनेह्‌ ॥ ५1 
ॐ हौ चतु्विशतिलिनयणधरचरणका्छेम्यो धर्थं निचेपामीति स्वाहा ॥ 


सिद्धक्े्र ज ओर है, भरतक्षेत्रके ंदि। . ` 
जीर जे अतिशययक्षे् है, कहे जिनागम माहि ॥; 
तिनके नाम सु ठेतरी, पाप दूर्‌ होजाय । . 


ते सब पृजों अघं ठे, मवभवमे सुखदाय ॥. 
ॐ हीं ्रीभस्तक्चे्र्ठम्बन्धी .सिद्क्चेाऽतिशयसिदक्षेत्रेभ्यो. अर्घनि० ॥ ६ 
सोग्टा | । | 


द्वीप अदाहमांहि सिदक्षेत्र जे ओर है। 


पूजो अर्घं चठाय, भवभवके अधना है ॥ ७॥ 
भां हीं दा दीपके विषै दियमान समस्त कषेत्रेभ्योऽ्धं नि° ॥ 9॥ ` 


पूजं तीस चौवीसि परम सुखदाय ज्‌ 
भूत भविष्यत चतमान युगाय. । 


अरु विदेहके पीस नमं रिरनाय जू 
अर्च अघं बनाय सु षिधन परायन ¦ 
ओं हीं श्रीभुतमषिष्यद्वत्तं मानसंवधिरिशश्चतुविशतिनिनेटभ्यो विदेदकषने 
_.ाश्वतविदयमान विशतितीथंकरेस्यश्च अर्घं नि° ॥ ८ ॥ , । । 
दोहा-ङृत्याङत्निम जे कटे, तीन शोकके माय । 


ते सब पूजां अर्थं ठे, हाथ जोर रिरनाय ॥ 
ॐ हीं श्रीतीनरोकसंयंधी इृत्याङ्त्िपरजि्नायलष्थ जिनविविभ्यो अर्धं निर ॥ 


अथ जयमाड 
खोटतरंग छद | 
मनमोहन तीरथ शुम जानो, पावन परम सुक्षत्र भ्मानो। 
उन्नत शिखर अनुपम सोः देखत ताहि सुरासुर मोह ॥ 
 दोहा-तीरथ परम सुदहावनो, शिखर समेद विशार । 
कहत अखबुधि उक्ति सो, युखदायक जयमाल ॥ 
। चोपाई १५ मात्रा ।, 
सिद्धक्षेत्र तीरथ सुखदाई, वदत पाप द्र हुड जाः । 
रिखरशीरपर कट मनोग्य, कहे वीस अति शोभायोग्य ॥१४ 
प्रथम सिद्धवरङूट सुजान, अजितनाथको युक्ति सुथान । 
छटतनो दरशन फक एह कोटि बतीस उपास गिनेह ॥२ ५, 
दूजो धवलकूट दै नाम, संभवप्रसु जते शिवधाम्‌। ` 
द्रस्च कोटि परोषधफल जान, ससख षियाटिस क्यो बलान | 
जरनिदष्ट महाघुखदाय, जह॑तं अभिनदन गिव्जाय । =. 
“ कूटतनो दरन इमि जान, खख उपासतणो एटपरान्‌ ॥४॥ 
अपिर कूट महासुखवणे, युक्ति गये जहं सुपति जिने । , 
कूट भावधरि पूजे कोय, एक कोयि परोषधफर दोय ॥ ५॥ 


२९६१ ~ हव्िनवाणीलंशह्‌ 

मोहनङ्ट मनोहर जान, पद्प्रभ जहत निवन । 

कूटपूज फएठ लहु सुजान, कोटि उपरास कल्यो भगवान ॥& ४ 

भसपोहन है ट प्रभास, सक्ति गए जह नाथ सुपासं । 

पूजे कूट सहार होय, कोटि बतीस उपास ज सोय ॥ 

सद्रपममका सक्ति सु धाम, परमविशाठ रुखितघट नाम ।. 

शटतमो दरशन फरजान, पोषध सोखद खख बखान ॥८॥ 

स्रम्‌ इट महासख दाय, जते पुष्पदेत शिषपाय । 

पूजो कूट महाक ठेव, कोडि उपास क्यो जिनदेद ५९॥ 

री विद्यतवर कटं महान्‌, मोक्षगये शीतर धरि ध्यान । 

पूजे भरिषिधजोग करो, कोडि उपासतनो एङ होय ॥१०५ 

सङुखकूट महा शभ जानः श्रीशा गये रिव थान । | 

करटतनों दरनफर सुन्यो, कोडि उपास जिने धरभन्यो ॥११॥ 

कूट सुवीर परम स॒खदाय, विमर जिने जहां दिषपाय । 

मन वच द्र करे जो कोय, कोटि उपासत्तनो एर होय 1९२। 

कट ख्थभू सुभग सु नाम, गये अर्नत अमरपुर धाम । 

यही इटको दररान करै, कोटि उपासतनो फट धरे ॥ ९३॥ 

हे सुदत्तवर इट महान, जहत धमेनाथ निरवान ` 

परम विशार इट ह सोय, कोटि उपास दरश फर होय ॥१४॥ 

कूटः प्रभास परमञ्युम क्यो, शांतिनाथ जहति रिष खद्यो । 

कूट तनो दरशन है सोय, एक कोडि प्रोषधफर दोय ॥१५॥ 

परम ज्ञानध्र है शुभङ्ट, शिवपुर ङन्धु गये अधच । 

जा पूजे जो कर जोडि, एरु उपवास कहो इकं कोडि 1९६। 
नारकद्ट महाञ्चुभ जान, जहति शिवपुर अर भगवान । 


=+ ६ ५ 
॥ 1 


बहजिनवाणीसभेह . १ 


द्रन करे कूटको जोय; छ्वानव कोडि बास फल होय॥१७॥ 
सवलङूट मिजिनराज, जते मोक्ष भये शुभकाज। 
कोडिद्रफक कलयो जिनेक, एकको रोष शु वेश ।१८। 
निजर इट क्यो सुखदाय, मुनिसुव्रत जरतं शिव जाय । 
कूटतनो अव द्रशन्‌ सोय, एक कोड परोषथ फल होय ॥१९॥ 
कूट मित्रधरतें नमि सुक्त, पूजत पाय सरार युक्त । 
कटतनो फर है सखकद, कोटि उपास क्यो जिनचैद ॥२०॥ 
ध्ीभरु पाशवनाथ जिनराज, चहुंगतिते घटे महाराज ) 
सुवरणमद्र कूटको नाम तासों मोक्ष गये सखधाम ॥ २९॥ 
तीन लोक हितकरण अनूप, वंदत ताहि सुरार भूष । 
चितामणि सुरवृक्ष समान, ऋद्धि सिदि मगर्सुखदान ॥२२॥ 
नवृवरिधि वित्रविि समान, जातं सुक्ल अनुपम जान । 
पारस ओर कामसुरधेन, नानाविध आनदको देन ॥ २२॥ 
व्याधिविकार जाहि सभाज, मनचीते पुरे है काज । 
भवदधिरोगषिनाशक सोय, ओषधिजगमे अवर न कोय ॥२४॥ 
निरमल परम थान उक्कृष्, वेदत पाप भजे अर द । | 
जो नर ध्यावतपुण्य कमाय, जरगावत सवकम नराय ॥२५॥ 
कट अनादिकाटके पाप, भने सकट छिनमे संताप । 
नरपति इद्र फरण जु सवे, ओर खगेद्र मर्गे नवे ॥ २३॥ 
नित घर सुरी करं उवार, तचत मावत विषिषप्रकार । 
बहुविध भक्ति करै मनलाय, बिविधग्रकार बादित्र बजाय ।२७। 
हम दम हमता बजे सदैग, घन धन वैट बजे युहर्वग । 
नद्य ञयुन्युन शनिया शयने, सर सर सर सादगी धे ॥२८॥ 
€ 


2} दृणि णीलं गहु 
मुरली बीन गजे धुनि पिष्ट, परद्ा तूर सुराचित पुष्ट । . . 
सब सुरगण थुति गावत सार, सुरगण नाचत बहुत प्रकार.॥. 
सन नन ननं ना चुपुर बान, तन ननः ननं ना तीरत ता । `. 
ताये यड येइ थेह कर चार, सुर नाचत नावत निज माङ ॥. 
माचत गावत नाना रंग, ठेत जहां सुर आर्तेद सग. ` 
नितप्रति सुरजहं वदत जाय, नानाविधिके मंगल गाय ॥२१॥ 
अनहदधुनिी मोद जु होय, प्रपति वृषी अतिदही होय । 
ताते हमफो सुख दे सोय, गिरवर वदो करधरि दोय ॥३२॥ 
भारत भद सुगष्‌ चेय, गधोदक जह नित वैय । _ ` . -. 
जियकी जातिविरोध न होय, गिरिवेर वदो करधरि दोय ॥ ` 
ज्ञान चरनं तप साधन सोय, निजअनुमवको ध्यान जु होय ! ` 
रिवेभंदिरको दारो सोय, गिरिवर वदो करधरि दोय ॥३४॥ 
जो अवि वदे एकि बार, नरक जिगोद पृशन गति यार । . 
सुर शिवपदको पराव सोय, गिरिवर वंदा करधरि दोयं 1२५१ 
जाकी महिमा अगम अपार, गणधर कहत न परव पार । 
तुच्छद्द्धि भे मति कर दीन, कदी भक्ति कवठ रीन. ३६॥ 


ध्चाङद्‌। . 
भीसिधसेतं अतिसुखदेतं, सीधहि भवदधि पार्‌कर । 
` अरिकम षिनादन शिवसुसखभासन,जय गिरिवरं जगतारषरं 
ओं हीं श्रीसममेदशिलरसिद्ध्यनेभ्यो पूर्णां निर्वपामीति स्वाहा । ` 
दोहा-रिखर घु पूजँ जो सदा, मन वचतन हराय । 

दास जवाहर यो कटी, स शिपुरको जाय ॥ 
. ` -ह्त्याशीर्वाच्‌ःः। ॐ 
दति सप्रप्रेदा्वरपूजा समाता । 


षृहेकिनषाणीसं्रह ` [ ४१ 


१०५। केवि प्रिचयादि। 
। । अड । ४ 
पिता सु मोतीलाख “जवाहर” के कटै । काका हीरालालं शुणन पूरे लहे । 
भार मरो गोत ज्ञु भारिल जानिये, शरण जिनेष्वर धभ यदी उर भानिये ॥१॥ 
, वोदा । यके हने ना कही, कदी धर्मेके काज । 
श्रीजिनवर की सर्तिसे, मिदटिरै सुक्ल समा ॥ २॥ 
अड । 
रहै छतरपुर शहर जवा्रलाछजी । भुक्तागिरिको चछ हरष उर धार ओ । 
धन्द्न करि फिर अये पुर अमरावती । मामनके धर रहे भं जद खुभमती ॥ ३॥ 
वस्यो शिखरविशाल सुमति दिस्द्य धरी, ताके भव अनुसार शिल पूजा करी । 
सुनिये वुधिजन विनती बाछक मै सही, शुद्ध अशुद्ध ज दोय समम लीजै यदी ॥४॥ 
लीज्यो चतुर सुधार षछुदुधि जन मभ्य जू, मोहि दोष मत दौज्यो कीञ्यो शुद्ध | 
मोभै नहीं विवेक सुमति करि हीन दों, पंडित चतुर खजान तुमहिं परनीन हो ॥५॥ 
दोडा। 
अमरावति नगरीविपिपूजा पणं कीन, श्चमा जु खव जन तुम कयो, मोदि दोष मति दीन 
करि जिनपूजा अष्टविध, भावमगति मनलाय, मोती यह थुति करौदाथजोरि शिरनाय 


छावनी । 
भ्रम नहि सलमस्थ है कोई, जगसमुद्रयश थारा खामी, क्यों वरणन होई । । 
धके मुनिं गणधरसे श्षानी, हमतते मन्द कदा कद सकते, वुधिकरि अज्ञानी ।। १॥ 
यही उरजानत दै दीना, अगमभपार कदी निज महिमा, वरणेको कौन ॥ 
ध्मू तुम न्निभुवनके नाथा, जगचंद्रोपम चूडामणिसम परमधरमदाता ॥ २॥ 
करम तुम चुरण कर ङारे, ज्य गिवकामिनिकन्त जिनेश्वर, सबके प्यार ॥ 
रभु तुम अगणित वधार, अतुलभनंतवतुष्रयधारक सबको लकार ॥ ३ ॥ 
रभू तुम तपलक्लमौ धरता, घरमघुरंघर धीर जिनेश्वर, स्वगंमुकति करता । 
रभ तुम रत्नत्रयधारी, तारणतरण जिनेभ्वर खामी, सबको दितक्ारी ॥ ४॥ 
थम तुम संशयमद्दारी, निर्विकार निर्दोष जिनेश्वर, शुणभनन्तथारी । 
भमु तुम कामखुभटविरज, धर संजम रतपा जिनेश्वर चारितदटस्जदं ॥ ५॥ 
प्रभू तुम मोदमदा मारथो; फ्रोधमानमायाको स्याग्यो शिवएदे्ो घादथो 1 
मू गुणसागर दो भारी, छानगिहान कैडके गणधर पे नदिं पारी ॥ ६ ॥ 
रभू शुणकीरति येलिदरी; यतन बिना जगम डपञपर, आयुदितैं ज चढ़ी । 


३००]  वृषटञिनवाग॑लमरह 


कदेव यशः अच जो नित्त चारै, पै-अपने घरहीके -भोतर, यशक्रो नदिं खाई ॥ ७ ॥ 
तुम सबको .सुखद्‌ाई, जनमजनपके पापं करत हैँ तुमरे ग॑णगाद । 
जगते बहु पदार्थं -जानो, सुस्वर चितमणिःपारख है, नवनिधिको मानो ॥< 


„. अरै.्क भव जानो .भाईै, ज्ञो नियोय. द जियको होई, किचित सुखदाई । 


क मै भसु चरणन सेवा, जनम. जनम सुखदायक भ्रयुजो चमही.दो देवा ॥ ६६५ ` 
वमी हो रपानाथ सामो, तुम बांधव जगतात द्यानिधि अन्तरङे जामौ । 
रभू तुम खव छुखके दाता, जमजीवनको पार गावत देते छुखखाता ॥ १० ॥ 
भ्रू दुम गुणस्त्ननलान तुम पुनीत समदर्शी श्रयो वमदहोःसव जाना ॥ 


.-धु"बिन. तीन कालमराही, नदिं नहिं शरणः जीवको कोई या, जगके मादी ॥ ११॥ 
अभू तुम कख्णानिश्नि नाथा तुभखनयुख दम-ठादं निशिदिन ज्ोरे ग दाथा ॥ 


होय नदिं नक्लों निद्वाना, जगनिवास छट अद नादीं दखको जो दाना ॥ १२॥ 


: भभू दुम चर्णाुजवासा, भवभ्रव मिलै-करत या अरजी है (जवार दाल्वा । 


भौर नहि मात श्रमु तमसो, हं द्याठ दीजै वरदान खुली होय दमो ॥ १३॥ 


दोदा-जिुवनपति अरजी सुनो, ङपानाथ शुणखान । 
. ` भवसागरे .काटिये, शिवपद दे भगवान ॥ १॥ 
॥ भ (4 


अथ वंशाख बदी नवमी शुम जानिये 1 शुक्रवारके दिना खमापत मानिये ॥ | 
९ वदु नवं को .अंक एक अव फिर छिखो । संवत यही प्रमान सरस मनं खो ॥ 


दोहा-जे नर नारौ भावतो, पूजे भीजिनदेष । ` .. 
नानाविध सुख भगोगके, पावें शिव स्वयमेव ॥ ३ ॥ 
` `वि को इक दष्टांत टै, खनो भव्यः जन छोय । -.- 


:` ` ` श्द्धाते पुज्ञा कर, रत्नसमन ज दोय ॥ ४॥ 


` दिन श्रद्धा पूजा रे, कांच समान खु जान 1 
रतन दडो है मोखको, धु्मोो काच समान ५.५ ॥ 
.. वहत करी नो क्या भई, माच न मन्ये छाय ! 
शरद्धास्ते थोरी करे, पावै पद्‌ छख दाय ॥ ६ ॥ 
` शद्ध्ञे थोरी करे, छंटुं बहुत कर मलन 
“ प्राति होवे -पुण्यकी, पावे पद-निरवान ॥ ७1 
: .वुच्छ बुद्धि.मेरे सदी, प्रंडित-करो विचार! 
4 ` 'भूलः चूक .द्‌ होय जो, -रीज्यो चतुर खधार ॥-८॥ 


< -सखमा्। 
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 १०६। श्रीगिरनारत्तेतर पजा, 
` दोदहा-॑दौं नेमि जिने पद, नेम धमं दातार। 
नेम धुरंधर परम युर, भषिजन सुखं कतीर ५ १॥ 
जिनवाणीको प्रणमिकर, गुर्‌ गणधर उरधार । ` 
- सिदक्षेत्र पूजा रचो, सब जीषन हितकर ॥ २॥ 
उजयत भिरिनाम तस, क्यो जगति विस्यात । 
गिरिनारी तासाँ कहत, देखत मन हात ॥ ३ ॥ 


। दरुतविरंवित तथा सुंदरी छंद । 

गिरिसुरन्नत सुभगाकार है । पचङ्ट उत्तंग युधार है ॥ 

वन मनोहर रिठा सुहावनी । छत सुंदर मनको भावनी ॥ 

अवर कूट अनेक वने तदा । सिद्ध थान सुअति सुन्दर जहां ॥ 

देखि भविजन मन सपे । सक जन वैदनको आवते ॥५ 
ब | 


तरह नेमकुमारा त्रत तप धारा ऊम॑विदारा शिव पारं । 
मुनि कोडि वहत्तर सात शतक.धर तागिरि उपर सुखदा ॥ 
भये शिवपुर बसी गुणक रारी विभिभरिति नारी ऋडधि धरा 
तिनके गुणगाऊ पूज रचाड मन इषां सिद्धिकरा । 
दोहयते कषतर महान तिर्हि, पूजो मन वच काय। 
, थापना चरयवार कर, तिष्ट तिष्ठ इत अय ॥ .... 
ओं हीं श्रीगिनाप्सिदधकषे अन्न अवतर अवतर । संतोषट्‌ । 
लों हीं श्रीगिरनीरतिदधकषेन अत्र तिषठ तिष्ठ । टः टः । 


ॐ ही श्रीगिरनारसिदकषेतर मन मम सनिहितो भव भव । वब । 
। अष्टक ˆ ४ 


ठेकरनीर शक्ीरसमान महा यलदान पहुकं भई. 
दे त्रय धार जो चरणा हरना म॑म जन्मजरा टदा 


कद्‌] | नवाज , 
नेमपती तज सजयती भये बाटयती तहे रिवपाहं ॥ 


कोडि बहतरि सातसौ सिद्ध नीर भय.स॒ जजँ हरषाईं.।१। 
धों हीं धीगिनारतिद्धकषेने भ्यो जटं नि्वेपमीति स्वाहा ॥१॥ 


चेदनगारि मखाय सुगंध सु त्याय कटोरीमे धरना । मोह 
धह्यतममेटनकाज सु चचतु हो तुम्हरे चरना ॥ नेम० चैदनं। 
अक्षत उञ्छ 'व्याय धरो, तह पज करो मनको इषां । देहु 
अखयपद प्रभं करुणाकर, फेर नया मव वासं कराह \ ने०्जकषतं 
प्ररु गुखाब चमेटी बेर कदव सुचपक तीर सुराई । प्राश्चुक- 
पुष्प्‌ खदेग चठाय सुगाय प्रभू युणकाम नराहं ।ने०॥ पुष्पं,\ 
जैवज मम्य करो भरथार सुकंचनभाजनमें धरर भाई ! मिष्ट 
मनोर कषपत हो यह रोग श्चुधा हरियो जिनराई॥ नेम *॥ नबे 
धूप दांग सुगेषमह कर खेवहु अग्निमक्चार सुहा । शीषरहि 
अजं सुनो जिनजी मम कमं महावनं देउ जराईं ॥ ने ०॥ धूपं ॥ 
ठे फर सार सुगंधमहं रसनाहद ने्रनको सुखदा । क्षिपत हों 
तुम्हरे चरणा प्रथ देहु हमं रिवक्रीः टरा ॥ नेभ०५ फलं ॥ 
ङे बसु द्रैवयस्॒-अथं करो धर थार सु म॑ध्य गरहा हरषाह । 
पूजत होः तुमरे चरणा हरियेवसकमंबरी दुलदाहै । ने° \ अ 
दोहा--पूजत हों बसु द्रष्य ठे, सिदक्षत्र सुखदाय । 
निज हिते हेतु सहावनो;पूरण' जव रहाय ॥ णाध ॥१०॥ 
पचकंस्याणक अर्ध 4 





। चद-पाता। ^ ` ~ 
कातिक सुदिकी छठि जानो गमागम ताद्विन मातो ॥ . - 
उतु द्रःजञे उप्तश्थानी। इत्‌ पुजतं हम हरखानी + ॥१॥ 


केलाषष्ठ्यां णमगख्पाप्ताय नैमिनाथजिनेद्रायः भध 


, शृहजिनबाणीसधद्‌ [ ३४३ 
भ्रवणसदि छि सुखकारी । तब जन्ममहोत्सव धारी । 
स॒रराजगिरि अन्हवारं । हम पूजत इत सुख पाई ॥ २॥ 


हीं श्रावणश्ुक्छाषष्ठयां जन्मंगटप्राप्ताय नेमिनाथजि्नद्राय मधं ॥ २॥ 


सित सावनकी छठि प्यारी । तादिन प्रभु दिक्षाधारी ॥ 


तप घोर पीर तह करना । हम पूजत तिनके चरणा ॥ २॥ 
हीं श्रविणशुङखषष्छ्वां दोक्षामंगलप्ाप्ताय नेमिनाथजिनंद्राय अर्धं ॥ ३ ॥ 


एकम सदि असिम भासा । तब केवट ज्ञान प्रकारा ॥ 


इरि समवसरण तव कीना । हम पूजत इत सुख टीना ॥४॥ 
ओं हीं आश्िनशङ्को ्रतिपदि केवन्लानप्रात्ताय नेमिनाथजिनेद्राय अर्घं ॥ ४॥ 


सित अष्टमि मास आषाढा । तव योग प्रभूने छंड ॥ 
जिन खं मोर ठ्कुराई । इत पूजत चरणा भह ५५॥ ` 


धों ही मापोदशङ्खयष्ठ्यां मोक्षपरंगख्प्राप्ताय नेमिनायनिनेद्राय अर्धं ॥ ५॥ 


कोडि वहत्तरि सप सकंडा जानिये । 
मुनिवरं शुक्ति गये ततिं सुप्रमाणिये ॥ 
पूजो तिनके चरण सु मनवचकायके । 
वसुषिध द्र्य मिटाय सुगाय बजायके ॥ पूणार्ध ॥ 
जयमाडा । 
दोह्य-सिदक्षेचर भिरनार शभ, सव जीवन ससंदाय। 
` कहौं ताद जयमांछिका, सुनत्हि पाप नराय ॥ १॥ 


। पद्ध छद्‌ । 

जय पिदकषेत्र तीरथ महान। गिरिनारि दुगिरि उत बल्लान 
` तरह शूनागद है नगर सार। सौराष्ट्देशके मधथिविथार ॥ २॥ 
` तिस शूनागदसे चे सोह । समभूमि को दर तीन दोह ,॥ 
द्रबाजेसे चरे कोस-आध।इक नदी बंहतःदै जर अगाष॥ 


, ३५६  बृनवाणीसं्रह, ` 
एरवत्‌ उत्तरदश्चिण सु दोय \ यथि बहत नदी उज्वल सुतोय.+ 
ता सदीमष्य कड ङड जान । दोनों तट मंदिर बने मान ॥ 
तह वैरागी कैष्णव्‌ रह्यय । भिश्षकारण तीरथ कराय ॥ 

इफ को तहां यह मच्यो स्यार आभे इक वरनदि वहत नार -. 
तरह श्रादकुजन्‌ करते सनान ¦ थो द्र्य चरत अरग सुजान 
फिर धमीङड इक नाम जान्‌ ! तह वैरागिनॐे ववे थान ॥\६॥ 
वैष्णव तीरथ जरह रच्यो सोह  वेष्णव्‌ पजत आनद होड " 
अगिं चर उह ख कोस जाव ! फिर छोटे पव॑तको चदाव ॥७।॥ 
तहं तीन ईड सोहं महान ¦ भीजिनके युग मंदिर वसान ॥ 
मदिर दिगंबरि दोय जान ! श्वेतांवरके वहते प्रमान ५.८ ॥ 
जहे वनी धमंशास स जोय ¦ जर्ङुंड तहां निर्म सतोय । 
तहं श्ेतावरगण दिराजाय ! ताङुंडमाहिं नितदी नहाय ॥९४ ` 
फिर अगिं पवत पर चटार } चट प्रथम कूटको चङे जार ॥ 
तुह द्रोन कर आग सजाय ! तरह दहितिय येकका ददे पाय ॥ 
तरह नेमनाथक चरण जान ¦ फिर है उतार भारी सदान ॥ 

तदं टकर पचम टक जाय ! अतिकठिन चदा तहां खाय 
भीमेमनाधक्य युक्ति थान । देखत नयनो अति हप मान ॥ 
इक विव च्रनयुगं तहां जान ! भवि करत वंदना इषं ठन्‌ ॥ 
कोड करते जय जय भक्ति खाई! कोऊ थुति पठते तह मनाय 
“तुम्‌ विञुबनपति बेलेस्यपाङ 1 मम्‌ दुःख दूर कीजे: दयाङ १ 
:: ठम राजच्छदधि ुगती.न कोड । यह .अधिरस्य संसार जोह 

` त॒जःमातपिता धर ट्म ज्र ¦ तन्न राजमतीसी सची नार ५ 
-दाद्शभावन आईनिदान ५--पञ्ुव्रदि जोड दे -अभ्रयदान ॥ 


। छलिनवाणीसंगह || 3१. 
रोसार्वनमे दीक्षा सुधार! तप करके कर्मं किये.सुखार ॥१५॥ 
त्राह बन केवर ऋद्धि. पाय । इद्रादिकं पूजे चरण.जाय॥ 
तह समवसरण रचियो विशार मणिपच वणैकर अति रसाल 
तहं पेदी को समा अनूप । द्रवाजे भूमि बनी सुरूप. . 
वमु प्रातिद्ायं छत्रादि सार। षर द्राद् सभावनी अपार ॥ 
करके विहार देशों मन्चार । भवि जीव करे भवसि पार ॥ 
पुन टेक पंचमीको स॒जाय । शिवथान खद्यो आनंद पाय ॥ 
सो पूजनीक वह थान जान ! बेदत जन तिनके पाप हान ॥ 
ततं सुवहत्तर ोडि ओर। मुनि सातशतके सब कटे जोर ॥ 
उस पवैतसों सब मोक्ष पाय । सब भूमि पूजने योग्य थाय ॥ 
तरह देश देराके भग्य आय । पदन कर बहु आनंद पाथ ॥२०॥ 
पूजन कर कने पाप.नाश । बहू पुण्थवंषः कीनो प्रकशि ॥. 
यह पेसो क्षेत्र महान जान । हम करी वंदना हष ंन ॥२१॥ 
उनईस शतक उनतीस जान । सेवत अष्टमि सित फाग मान ॥ 
सव संग सहित वेदन कराय । पूजा कीनी आनद पाय ॥२२॥ 
अघ दुःख दूर कीजे दयाल । कर "वद्र कृपा-कीमे कपाट ॥ 
भे अरपदुद्धि जयमा गाय। भवि जीव शद्ध ञ्य बनायः॥ 
अती ~ 
तुम दयाविशस-सब शितिषलाः ठम युणमाल. कैटधसी 
.तेभग्य विशाखा तज जगजाला नादत भाला युक्तिवरी २४ 
~ ~ हीं री गिसनारतीर्थक्े्ेभ्यो रधं नितरैवामीति खादा-॥. ` | 
। `, शतिं री िरनारसत् पूजी 1 
3 


श] बद्िनवाणीसंभ - 
.` १०७। श्रीचपाएुरतिदततेत्रपूजा। . ` ` 
दोहा-उत्सब किं पनवार जरै, सुरगन युत हरि आय । 
`. जजों थर वयुपृज्य सुत, चपापुर हषाय ॥ १॥ . ` 
घो हू श्री चेपापुरसिदधक्ेन अन्नावतराबतर । संबोषट्‌ । थो दी भोचंपापुरसिदष्ेत 
न तिष्ट तिष्ठ । ठः टः ! भं हीं भ्ीचपाधुरतिद्सतेत् अब मम संनिहितो भव भव 
५ अष्टक । चाल नंदीद्वर पूजननकी । . ॥ 
समः अभिय विगतत्रस्र षारि, ठे हिप कुम भरा।. 


` ठख सुद्‌ ज्रिगदहरतारः दे त्रय धार ध्रा ॥ ` 


` श्रीवासुपूञ्य जिनराय, निवततिथान प्रिय । 
चेपापुर थर सुखदाय, पूजो हष हिया ॥ 


` ओं हं ध्रीचंपायुरतलिद्धसेेभ्यो जन्भजरामूत्युदिनाशनाय जलं निवेपामीति खहा ¶.. 


कृरमीरी केसर सार, अतिदी पवित्र खरी । 


` शीतल्चेदन .संगसार ठे भव तापहरी ॥ श्रीवासु० ॥ सुगेधं 


मणिद्युपिंसम खंडविदीन, तेदुर ठे नीके । सोरमथुत नवषर 
वीनः शालि महानीके ॥ श्रीवासप्‌ञ्य० ॥ अक्षतास्‌॥ २ ॥ 
अलि टुभन श्युमन हग प्राण, सुमन जु सुर इमफे । ठे वाहिम 
अञुननान, सुमन दमन ्युमके ॥ श्रीवासुपूज्य० ॥ पुष्यं 9! 
रस पुरित तुरित पकवान, प्व यथोक्त धती । धुधगदमदपद- 
-मन जान, टेविष युक्तकृती ॥ श्रीवोसुपूल्य० ॥ नैवेयं ॥५॥ 
तमङ्तभनादयक सूर, रिवमगपरकाथी । छे रत्नदीप शति 
पूर, अनुपम्‌ सखराशीः॥ -श्रीवासपुज्य जिन ० दीपं ॥ ६॥ 
वर परिमख र्य अनूप, सोध पवित्र करी । तसुचूरण कर 


_ कर धूप, ठे विधिङन हरी.॥ श्ीवाुपूह्यर ॥ पूषि ॥ ७॥ 


ता, 
न" 


षुदजिनवाणीसंभ्रह [४ । 
फट पक्व अधुररसवान, प्राक बहुविधे । ` रखि सुखद 
रसनरगघ्रान, ठे प्रद पद सिथके ॥ श्रीवायु० ॥ फर ॥८ ॥ 
जरफरुषसु द्रव्य मिय, ठे भर दिमथारी ॥ वसु.्जग धराः 
पर व्याय, भ्सुदित चितारी ॥ श्रीगसुपूञ्य ॥ अर्घः॥ ` 
अथ जयमालां . शि , 
दोहा-भय द्वादशम तीधपति, चैपापुर निवांन। .“ 
तिन गुणकी जयमार कट, कहौं श्रवणशुलदान ॥१॥ 
पद्ध ॥ 
जय जय श्रीचेपापुर सु धाम 1 जद राजत रप वघपूज नाम ॥ 
जव पौन पदयते धर्महीन । भवभ्रमन दुःखमयदल परवीन ॥१९॥ 
उर करुणाधर सो तम षिडार उपने किरणावलि धर्‌ अपार ॥ 
भ्रीषायुपू्य तिनकैञचबार। द्मदरम तीर्थकतां विशाल ॥२॥ 
भवभोग देहत विरत होय । वय बाठमादिं दी नाथ सो ॥ 
सिद्धन नमि महावृत्तभार ठीन तप द्वादशति उग्र 
कीन ॥ त मोह सपत्र आध्र येह । दश प्रति पूव दी क्ष 
करेह ॥ भ्रेणीज श्वपक आरूढ दोय । गुण नवमभाग न 
मिं सोय ॥ ४.॥ सोलह वसु इक इक पट इकेय । इक इक 
इक इम दन कभ सहेय ॥ पुन दशम्‌ धान छक लोमयर्‌ । 
्रादशम थान सोढ विडर ॥५॥ है भुनत चव्य 
 खाम । पयो सब सुखद सथोग उम्‌ ॥ तद काठ भिगोचर 
सर्वहेय । युगपत हि समय इकमटि रुखेय्‌ ॥ ॥ कृ काठ 
टविष चष अमिय धृषट। कर पोषे भविशधान् 
इक मास आयु अवशेष जान \ जिन ` योगनृकीं सुप्रदरत 


द वृहखिनाणीसं्रह 
हान ५९1. तादीथंल.-तृतिशितष्यान- ध्याय । चतुदश 
. श्वान निवसे जिनाय १ तरह चरम समयमश्चार ईशं । भृति 
जु बहतर तिनहि पीक्च ॥८॥ तैरहनठ चरम समयमश्चार 
करके श्रीजगतेशवर परह्यरं ॥ अष्टमि अवनी ईक समयमद् +. 
निवसे एकर निज भचर रिद ॥ ९॥ युत युण वपु प्रमुख 
अभित गुणरा,। हरे सदाह इमहिवेश॥ तहतं सो थानक 
पवित्र} बरैलोक्य पूज्य गायो विचित्र ॥ म तसु रज निज 
मस्तक ङ्गाय । वेदं पुन एन -थुषि शीरानाय ॥ तादी पद 
{वींछा उरमक्षार। धर अन्य चा्ुद्धी विडार ॥११॥ .. 
“दोक्य-भीचपापुर जो पुरर, पूजे मनवच काय, 
† इषि दौर" सो पाय दी, युसखसंयति अधिकाय ॥१ २॥ 





१०८ । श्रापावापुरासद्षचन पूजा 
दोह्य-नाह एवापर छित अधति, इत सन्पत जगदीश । 
भये सिद्ध जुम थान्‌ सो, जजँ नाय निजं शीर ॥ 


“. .. भं हीं ्री.पावापुरदिद्धषेत्र ! भज वतर अवतर । संबौषट । 
ों हीं भ्रौ पावापुरसिदे् ! भवर तिष्ठ तिषठ 1 8: उः । 
मां ही श्री पापपुरसिद्सेन | अ मम सन्निहितो भव भद ! दषट्‌ ! 
सथ अष्टक । मीताछन्द्‌ 1 


शचि सरि सीतो कङिल रीतो भ्रमन चीतो है निसो ।भर 
कनकं क्षारी तिगद हारी दे. धारी जित तृपौ ॥ वर पड 
देन्‌ भर पद्मसरपर बहिर पावाभ्रामही । शिवधाम सन्मत 


खामि पायो जजो, सो सुखदा मही ॥\१॥ 
भो ह भीपावाु्ेम ायनिनदाय जसमजञा्तयुदिनाशुनाय जलं ना+ ॥ 


बहलिनपीणीसंन [ द 
भव ममत भमत अरामं तपकी, तपन कर तप तायो । घु 
व्यं कंदन मल्य चेदनं, उद्क॑सेगं धिस स्याद्यो ॥ वश्व 
॥ चैदनं ॥ तेदुल नवीन असंड रने, ठे महीने उमर । 
णि छंद इंट तुषारदुतिजित कनरकावीमे धरे ॥ ष्रपद्० 
॥ अक्षतं ॥ मकरंदलोभन सुमन शोमन सुरभि चोभन देयः 
जी । मद समर हरवर अमर तरुके, षान इग हृरवेयजी ।॥ 
वरपद्म० ॥ पुष्पं ॥ नैवेद्य पावन इध पियावन सेव्य भावने 
युत किंया। रस मिष्ट पूरति इष्ट सुरति लेयकर प्रभु हति 
हिया ॥ वरपद्म० ॥ नैवेचं ॥ तमअत्तनारक खपरभादाक 
जेय परफाराक सदी । हिम पात्रे धर मोरय विन वर चोत 
घर मणि दीपी ॥ वरपद्म ॥ दीपं ॥ आमोदकारी पष्तुः 
सारी विध दुधारी जारनी । तसु तूप कर कर धूप छै.द्क 
दिश्च सुरभि विस्तारनी ॥ वरपद्म० ॥ धूपं ॥ फक भक्त पक 
सुचक्य सोहन सुकं जनमन मोहने । पर सुरस पूरित दुर 
मरत ठेयकर अत सोहने ॥ वरपद्म ॥ एठं ॥ जरु षु 
आदि मिङाय षञुविध थार खणं भरायके । मन प्रयुद भाष 
उपाय' कर ठे आय अधं बनायके ॥ वरपद्म ॥ अर्घ ॥९॥ , 
। । अथ जयमाडा । श 
दरोहा--चरम तीथं करतार श्री, वदमान जगणढ। - 
` .करमरदठ विध्‌ विकठ हुय, गारं तिन जमाल ॥९॥ 
(क प्दडिचछंद्‌। , ` 1 ' 
जयं जय सुवीर जिन ुक्तिथान। पायापुरवेनसर शोभवान 
जे रिव षाड छट सर्ग धाम । तने पषपो्तर घ .परिमीनु 


केदट} ,; श्सिनिवाणीसंभ, 
टाम ॥ १ $ंडरपुर सिद्वारथं चप । भये त्रिदाला जननी 
परेदा ॥ शित तेर भियोदशि युत च्िङ्नान । जन्मे तम अत्न 
निवार भान ॥ २॥ पूर्ान्ह- धर . चउदशि दिनेश'। किय 
नद्हेन कनकमिरि िर्‌ सुरेश । वर्य षं तीस पद कुमर कार \. 
सुखदिग्य भोगं थुगते विर ॥३॥ मारगशिर अलि दग्मी 
एवित । चठ चंद्रमा शिका विचित्र ॥ चरिपुरसों सिदधन 
गीरा नाय । धास्यो संजम वर रमेदाय ॥ ४ ॥ गत वष 
दुद कर तपविधान। दिन शित वैशाख दशे महान्‌ ॥ रिजु- 
रुख सरिता तट ख सोध । उपजांयो जिनव्र चरम बोर 
ध ५५) तवहं हरि आक्ना शिर चाय । रवि समवसरणवरं 
धूनदराय ॥ चपसंष श्रुति गोतम गनेश । युतं तीस वरष. 
वेर जिनेश.॥ ६॥ भविजीदेशना विविध देत। अबि 
व्‌ पावानगर सेते॥ -कारतिकः अङि . अंतिम दिवस इ 1 
कृरयोग निरोध सधातिपीस | ७॥ हे अकर अमल इक 
स्मय माहि ।: पंचम गति पाह श्रीजिंनाह ॥ तब सुरपति 
जिन रवि अस्त जाने 1 आये तुरंत चटि निज विमान ॥<॥. 
केर वषु अरा धुति विविध भांत। ठे विविध द्रव्य परिम 
विस्यात ॥ तव ही अगनीद्र नवाय शीरा। स्कार देह की 
तरिजगदीरा ॥.९॥ कर भस्म वंदना ख महीय ) निवसे प्रु 
युत चितवन खहीय) पुन नरयुनिं गनपति. आय आय॥ 
वेदी सो रज सिर. नाय नाय ॥.*०॥  तबहीसों सो दिनः 
` पञ्यमान । पूजत जिनगरह.जंन हषं भान} भै पुन्‌ पुन ति ` 
उविशी धार+ वदो तिनं गुणधरर उरःमक्चार-॥११॥ जिन ` 


बहजिनवाणीसंगरह [३4४ 
दीका अब भी तीथे एह । पतंत दायक अति शं गेह ॥ अरु 
दुखम काल अषसान ताहि । वतेगोभवथिति हर सदाहि ॥१२४ 
ङुषमलटता छंद } | ष 
श्री सन्मति जिनअंभिपद्य युग जजे भव्य जो मन वच काय । 
ताके जन्म जन्म संचित अध जावि इक छिन महि पराय ॥ 
धनधान्यादिकं शमं ह्रपद रहै सो शमं अतीन्द्री पाय । 
अजर अमर अषिनाशी शिषथल पणी दौर रहै शिर नाय ॥ 
ओंहीं भीपावापुरलिहु धक्भेभय अध निवंपामीति स्वाहा ॥ ` ˆ - 
६। लख अध्याय । 
भरती-संगरह । 
१०६ । पेचपरमेष्ठी मादिकी मारती। 
इृहविपि मगङ्भारति कीजे, पंच परमद भज सख रजे ॥ 

टेक ॥ प्रथम आरती श्रीजिनराजा। . भव-दधिपारऽतारजि- 
हाजा ॥ इदिषिध० ॥१॥ द्रि आरति सिद्नकेरी । सुभि. 
रन करत मि भवरेरी ॥ इदविध० ॥ २॥ तीजी आरति 
सुर यर्निदा । जनममरनदुख द्र कारदा ॥ इृदबिध०॥२॥ ` 
चोथी.आरति श्रीऽवक्ञाया । दैन देखत पाप परखाया ॥ 
हृदविध० ॥ ४॥ पंचमि आरति साघु तिहारी । इमतिः 
विनाशन रिवभधिकारी ॥ इहविध०.॥ ५ ॥ द्री स्यार 
प्रतिभा धारी । श्रावकं वेदों आर्नेदकारी ॥ इदविध०॥ ६॥ 
सातम भरति श्रीजिनेवानी । यानतः शरगञुकतिसुखः ` 
होनी ॥ ` इ्विध० ॥.७॥ 
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११-अअरारती श्रीजिनरालकी 1: ` 
आरति.शीनिनराज तिहारी, करमदछन संतनदितकारी 
॥ टेक ॥ सुरनरअसुर करत तुमः सेवा । तुम ही सब देवनके 
देवा॥ भरति श्री °॥ १॥परच्रहात्रत दुदर धीरे । रागरोष' 
परिणाम विदारे ॥ आरति श्री ०.।॥२॥ भवभय भीत सरन. जेः 
भये ते परमारथपंथ रगये ॥. आरति .श्री०॥३॥ जो 
तुम नामजप मनमादी । जनममरनमय ताको नादी ४: 
भारति भरी० ॥४॥ सैमवसरनसप्रन ोभां ! जीते कोधमानः 
छट्ोभा ॥ आरति श्री° ॥ ५॥ तुमं युण हम केस करि 
वि । गणध्रकहत पार नहि परै. ॥ आरति शरी० ५ ६॥ 
करुणासागर करणा-कीजे ।: यानतः सेवकको सुख दीज॥ 
आरति श्री० ॥७॥ `. 
१.३.१.।.अरित युनसरजका । | 
आरति कीजे श्रीयुनिरजकी,- अधमउधोरन आतम 
काजकी ॥ आरति कीजें०॥ येक ॥ जा रष्छीके सबं अभि 
` खी । सो साधने करदेमवतं नासी ॥- आरति कीमञे° 
॥श सब जग जीत छियो जिन नारी । सो साधन नागनि 
वतं उरी ॥ आरति ॥ २॥ ` पिषयनं सब जगजिय वश 
दीने । तेसाधन विषवत तज दीने ॥ जारति०.॥. २.॥ 
भषको राज चहतं सब प्रानी ।जीरम तेणवेत त्यागेत ध्यानी 
(अआरवि० ॥.8 ॥ रादमित्र खघ ` सम.मने। खमेभः 
सभु.बराव्र जामे ॥. आरतिऽ ॥ 4:21 :छहो कायपीरहरतरत 
पारं । सबको आप समान निहारं ॥"आारति.॥:६:॥- इहं 


शृ्लनवाणीतरह =` { श 
आरती पठे जो गावै} "यानत इरगुकति सख पावै ॥ 
भारति कीजे० ॥.७॥ | 
११२। निश्चय अ्रारती। | 
इहषिष आरति करौं प्रु तेरी । अमरु अबाधित निजः 
एणकरी ॥ रेक ॥ अचर अड अवुरु अविनारी । लेका 
खोक सकर परकारी ॥ इह० ॥ १॥ ज्ञानदरसस्खभट 
युणधारी । परमातम अकिकिङ अविकारी ॥ इह०॥२॥ 
क्रोधञदि रागादि न तेरे । जनम जरामृत क्म न नेरे॥ इह 
॥ ३॥ अवपु अवध करण॑-स॒खनारी ! अभय अनाङ्‌ 
गिपपदषापी ॥ इह०॥ ४ ॥ स्प नरेख न मेख नं कोई। 
चिनमूरत प्रयु तुम ही होई ॥ इ६०॥ ५॥ अरुख अनादि 
अनत अरोगी । सिदध विश्ुद सुजआतम भोगी ॥ ३६०. ६॥ 
गुनं अनत किम कचन वतव । 'दीपचंदः भवि भावन भवि ॥ 
इह षिध० ॥ ७॥ 
११२ । अ्रात्साक भारता । 
करौ आरती आतम देवा, गणपरजाय अनेत अभेषा ॥ 
केरो० ॥ येक ॥ जामे सब जग जो जगमारीं । बसत जगतमें 
जगसम नादी ॥ करो ॥ १॥ ब्रह्य विष्णु महेशर ध्यव । साधु 
सकर जिर्हैको शण गवं । कररो०॥२॥ चिन जाने जिप 
 विरभव डोरे । जिह जाने ते रिवपट खोले ॥ करौ०॥ २॥ 
ब्रती अधिरती विषव्योहारा । सो तिहुकार कंरमसो न्यारी ॥. 


~` शन्द्रियदुतः। 
1 । 
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करो० ४ ॥ गुररिस.उभय वचनकेरि कषिये । वचनातीः 


तदशा त्ष छषियि ॥ करों० ५ ॥ खपर मेदको खेद उदा । 
आप आपे आप्‌ निवेद ॥ करो ॥ ६ ॥ सो परमातम 
` शिवयुख दाता । होहि ¶विहारीदास' विख्याता ॥ करो ०॥५७॥ 


११४।.अरता श्रविङूमानका । 


सम गोरी । 


करौ आरती वधमानकी । पावापुरनिरषानथानकी ५ 


~^ 


करौ० ॥ टेक \ राग-बिना सब जगजन तारे । द्वेष-विना ` 


सब करम विदारे ॥ करौ० ॥ १॥ शीर-धुरषर रिष-तिय- 
मोगी. मनचचकायन कदय जोगी ॥ करों०॥ २ ॥ रतन 

त्यनिधि परिगह-हारी । ज्ञान-सुधा-भोजनं त्रतधारी ॥ कं° 
॥ ३ ठोकअरोकम्याप निजमांदीं । सुखमय इद्रिययुखट्ख 
नाहीं ॥ करो ० ॥ ४ ॥ पंचकर्याणकपूज्य विरागी । विमल 
दिगंबर अंबर-लयागी ॥ करो० ॥ ५ ॥ गुनमनि-भूषन 

भूषित खामी । जगतउदास जर्गतरजामी ॥ करों०॥ ६ ॥ 


` कहै कां खं तुम सबं जानौं । "यानतः की अभिलाष प्रमा- 
ना कर०॥५७)। 


११५ आरत नश्चयस्मात्माकी । 


मगकिभारति आतमेराम । तंनमंदिर मन उत्तम ठम 


 ॥ मेगङ० ॥ टेक ॥ संमरसजलचैदने आनेद । हुं तच 
खरूपं अमद ॥ मेगर० ॥.१॥ समयंसारुरनकी मार 1 
अनुभवसुखनेवज भरि थाठ ॥ मगल० ॥ २॥ ,दीपकहान 
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ध्यानकी धूप । निरमरभाव महाफरूप ॥ मंग ० ॥ ३॥ 
सुण भषिकजन इकरेगटीन । निदे मवधामक्तिप्रवीन ॥ 
मगङ० ॥ ४ ॥ धुनि उतसाह यु अनहद गान । परमसमा 
 पिनिरते परधानं ॥ मंगङ० ॥ ५ ॥ बाहिज आतमभाव 
हाव । अंतर हे परमातम ध्याव ॥ मंगङ० ॥ ६ ॥ साहब 
सेवकभेद मियय । शानत एकमेक रोजाय ॥ मग ०॥ ७॥ 


उपयुक्त भारति्योभिंसे शच्छु्ठार एक यादो आरनी बोकर नीचे हिसा 
शलोक, दोहा ओर पंन पकर आरतीको भस्तकपर चदहावै । 


११६१ दपधूप चटके मतराद्‌ 1 
ध्वस्तोदमांधीङृतविश्वविषमो्ाधकारपतिधातंदीषान्‌ । 
दीपैः कनत्कांचनभाजनस्थेजिनेद्रसिद्धा तयतीन्‌ यजेऽदहम्‌ ॥ . 

दोह्य-खपरपरकारानज्योति अति, दीपक तमकरदीन । 
जास पूजं परम पद, देव शाञ्च यरु तीन ॥ 


ओं ही मोहतिभिरविनाशनाय देषशाखशुरम्यो दीपं निवेपामीति स्वाहा ॥ ` 
धूप चदराति सकय अधवा धूदक्री आशिका ठेते समय नीचे छिला परलोकं, वोह 
ओर मेज बरोटना चाहिय । ् 


दुष्टाष्टकरमन्धनपुष्टज्वालसंधुपने भासुरभूमकेतूर्‌ । 
` धुपेविधूतान्यसुगंधिगंधेजनेद्रसिद्धा तयतीन्‌ यजेऽहम्‌ ॥ 
दोहा-अग्निमाहिं परिमर दहन, चैदनादि गुंणटीन । 

जासों पूजां परम पद, देव शा गुरु तीन ॥ ` 
` ओं हीं मष्ठकमंविनोंनाय दैवशाल्लगुर्भ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ | 


्ह्ा । बहना 
७ सातवा अध्याय 
विनती-तग्रह्‌। 
| (११७५) 
दोहा-दिमाव व्यापी तदपि, एक षिमर चिप । 
त्ननानदमयी सदा, जय्ेती जिनभूष ॥ ९॥ 


द्‌ चाल (१४ मात्रा) 
सफ़टी मम रोचनद्रंद । देखत तुमको जिनचदं मम तंन मन 
कतक पम्‌ । अम्रतरस सींचत जम ॥ २ ॥ तुम मोधं अमोष 
अपारा ! दशन एनि स्वं निहारा ।॥ आनद अतिद्रिय राजे ॥ 
बर अतुल. खरू¶ न यजे ॥२॥ इयादिक खथुन अनंता 
अतक्षम भगवता ।॥ बाहिज विभूति बहु सोहै । वरननं 
समथ कवि को है ॥ ४॥ तुम वृच्छ अशोक सुखच्छ । सब 
शोहरनको दच्छ ५ तर्द चचरीक गुजारे । मानों तमं सोत्र 
उवार ॥५॥ श्चुभरत्नमयूसं षिचिच्र । सिहासनरोभ पवित्र ॥ 
तह वीतराम छबि सोहै । तुम अंतरीछ मन मोहे ॥ ६ ॥ 

: षर कुन्दुन्द-अवदात । चामरज्रज सव सुहात )। .तुंम उपर 
` मघव्‌[-ढारं ! धरि भक्तिमावं अध टरं ॥७॥ सुक्ताफलमालः 
समेत । तुं उ्वे छक्रत्रय सेत ॥ मानो तारान्वित चद। अपं 

श्रतं ध्री दुतित्रंद १<॥ श्म दिष्य परह बहू बाजे । अतिशय 

खत अधिक विराजं ॥ तुमरो जस घोके मानों । तरेटोक्यनाथ 
` यह जानो ॥ ९ ॥ इरिचदन सुमन युदाये । दशदिशि सुगंध 
महकये ॥ अरिपुंज विंशुंजत.जामें । चुम वृष्टि होत वम समं 
॥ १०॥ भामंडरदीषि असंड 1: छिप जात कोटि मर्दड ॥ 


मनै 
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जगः रोचनको सुखकारी मिथ्यातमप्र निवारी ॥ ११॥ 
तुमरी दिव्यष्वनि गाजे ॥ षिन इच्छा भविहित काज ॥ 
जीवादिक तचप्रकारी \ममतमहर सूयंकखासी । १२।इयादि 
विभूति अर्नेत । वाहिंज अतिशय अरहंत ॥ देखत ममम 
तम भागा। हित अदित ज्ञान उरजागा ॥ १३॥ तुम सब 
लायक उपगारी । मे दीन दुखी संसारी ॥ ततिं सुनिये यह 
अरजी । तुमं शरन लियो जिनवरजी ।१०। मँ जीबद्रस्य भिन- 


ध 


अंग) लाग्यो अनादि विधिसंग ॥ ता निमित पाय दुख पये\ ` 


हम भिथ्यातादि महाये । ९५) निजगुन कबहु नहिं भाये सव 
परपदाथं अपनाये ॥ रति अरति करी युख दख । हैकरि 
निजध्मेवियुख मे ॥१६॥ परचाहदाह नित दादयो । निं शंत 
सुधा अवगाह्य ॥ पञ्च नारकनरपुरगत में । चिर भमत भथी 
भ्रमते ॥१७॥ कीने बहु जामन मरना । नहिं पायो सवो 
शरना॥ अव भाग उदय मो आयौ । तुम दशन निमंङ पयो 
१८] मन शांत मयो उर मेरो ! नाव्यो उलछह शिवकेरो ॥ 
परविषयरहित आनद ! निज रस चास्यो निरद्वद्‌ ॥१९॥ मुञ्च 
काजतने कारन हो । तुम देष तरन तारन हो ॥ ताते देसी 
अवे कीञ्यो । तुम चरन भक्ति मोहि दीञ्यो ॥२०॥ दगक्नान- 
चरन परिपुर्‌ । पाऊं निश्चय भवनचूर्‌ ॥ दुखदायक विष्य 


` कषाय । इनम परनति नहिं जाय ॥ २१॥ युरशज समाज 


न चा । आतम समाधि अवगाहं ॥ अरु इच्छ मरो 
मनमानी । पूरौ सब केवरन्ञानी ॥ २२॥ . . 
दोदा-गनपति पार न पवी, तुम यनजरूधि विशा । 


५९८1 | ` `. शजिनवागस् 
भगर्चंदः तुदं भक्ति ही, करं हमं बोर्चार ॥ २३॥ 


(३१८) 
हरिगीतिख ( २८ माश } 


तुभ प्रम पावन देव जिन अरि, रजरहस्य विनाशनं । 

तुम ज्ञानहग-जर्बीच चिभुवन, कमख्वतप्रतिभासनं ॥ 
आनैद निजज अनंत अन्य, आर्बित संतत परनये । षठ 
अतुरुकरठित खमापतें नरि, खटितगुन .अमिरित थये ॥ 
सव रामरुषहन परम श्रवन, खभावधननिर्मरुदया  इच्छा- 
रहित भविहित सिरत वच, युनत दी ममतम नशा । एकत 
गृहनयुदहन स्य।त्पद, बहनमय निजपर दया ! जे प्रसाद 
विषादविन, सुनिजन सपदि शिषपद्‌ रहा ॥ २॥ -मूषन- 
वरसनसुमनादिषिनतन, प्यानमययुद्रा दिपे । नासाथ्रनेयन 
सुपखक हख्य नः तेजरुसि खगगन दिये ॥ पुनि बदन- 
निरखत प्रशमजर, वरखत सुहरखतउर धरा ) सुधि सपर 
परखत पुन्य आकर, कटिकडिख्द्रखत जर ३१ इत्यादि 
बहिरंतरं असाधारन, सुदिभवनिधानजी ¦ इदादिविदप- 
दारावेद, आनंद तुम मगवानजी ॥ मे चिरदुखी परवाह 

पुम धमं नियत न उर धस्वो ॥ परदेव सेव करी बहुत, नहि 
काज एक तहां स्यो ॥ ४॥ अव भागवचंद उदय भयौ में 
शरन जयो तुम तनी \ इक दीजिये वरदान तुम जस, ख 

पददायक -वुघभनी ।॥ . परमाहि. इष्ट-अनिष्ट-फत्ति-तमि 
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भांगचन्दः न पर चहो. ५ ५.) 


कैद जिनवाणीसंग्रह [३१९ । 
| (१6) 
्ि्वनय॒रुखामीजी, करुनानिधिनामीजी । सुनि अंतरयामी, 
मेरी वीनतीजी ॥१।मे दा तिदहाराजी, दुखिया बहु भाराजी । 
दुख मेटनहारा तुम जादोपतीजी ।२। भरम्यौ सेषाराजी, चिर 
 परिपति-भडाराजी । करहि सार न सार, चहुगति डोखियाजी 
॥ २॥ दुख मेरुस्मानाजी, सुखं सररसोदानाजी । अब 
जान धरि त्नान, तराजू तोठियाजी ॥ ४ ॥ थावर तन पाया 
नी, असनाम धरायाजी । कमि $थ कहाया, मरि भवर हुवा 
जी ॥ पशुकायास्रारीजी,नानाषिधि धारीजी । जलचारी थ 
चारी, उडन पसेसूषाजी ॥ ६ ॥ नरकनके माहीजी, दुखओर 
न कादीजी । अतिषोर जहां है, सरिता खारकीजी ॥ ७॥ 
पुनि असुर सधंरिजी, निज वैर षिचारंजी । मि बिं अरे 
मार, निरदय नारकीजी ॥ ८ ॥ मानुष अवतरिजी, रघौ 
गरभमंश्षरेजी । रि योयो जनमत, बारे मेँ धनोंजी ॥ ९॥ 
जवन तन रोगीजी, के विरहं षियोगीजी । फिर भोगी बहु 
विध, विरधपनाकी बेदनाजी ॥ १०॥ सुर पदवी पानी, 
रमा उर छश्जी । तहां देखि पराह, सपति रियोजी ॥११॥ 
मास मुरञ्चनीजी, जब आरति यनीजी । धिति पूरन जानी 
मरत विघूरियोजी ॥१२॥ यो दुख भवकेरा जी, यगते ब्हू- 
` तेराजी । प्रभ ! मेरे कहते, पार न है करदीजी ॥ १३॥ मिथ्या. 
प्रदमाताजी, चादी नित साताजी । सुखदाता जगत्रतताः कम 
-जने नहींजी ॥१४॥ प्रमु मागनि पायेजी, शुन श्रवण सहाये 
ज्ञी । तकि आया सब सेवककी, विपद्‌ हरोजी ॥ १५१ 


ज 





नै ` इटंखिनषाणीगह 
अववास वसेराजी, रिरि होय न;फेराजी । सुख पावै जन 
तरा, खामी सो करौजी ॥ १६ ॥ तुम शरनसहाईजीः तुम 
सलञन मईजी ) तुम मारं द्द बाप, दया यचच ठीजियेजी 

1} १७ ॥ भूधर क्र जेरेजीः गज प्रघ ओरे जी । निजदा 
निहारी, निरमय कौजियेजी ॥ १८ ५. 
| (सि (१२०) ए 


, डाङ-परमादी 1. 


अहो जगतगुर.एक,सुनियो अरज हमारी । तुमो दीनदयाल, ` 


क 4 


श सिया सारी ॥ १॥ इष मवने मादि, काठ अनादि 


ममयो च अयो चहगतिमाहि ख॒ नहिं इख बह पायो ॥२॥ 
कम परदरिषु जोर, एक न कान क्रेजी.। मनमाने दुल देषः + 


दाहो न इजी ॥ कबं इतर निगोदकवह नरक दिखा । 





सुरनरपञ्चमति. माहि. बहुविधि नाच. नचि ५४ ग्रभ्‌. 


इनको परसग, मवभवमादि इरोजी । जे दुख देसे देव \ वमस 
नूदि दुरो जी. 1५ एक जनमकी वात्‌, कि न सकं सुनि 
खामी तुम अनत प्रजाय, जानतु अंतरंजामी ॥६ामेतो 
. एकः अनाथ, ये मिलि दुष्ट धनेरे। क्षियो हुत बेहाठः, सुनियो 
, साहि रे ५७॥ ज्ञान मानियि .दटि रंक निवर करि 
इर्यो 1 इनी तुभ युञचमादि,हे जिन! अंतर पास्वो। पापुन्य 
` भिठ दोय, पायनि बेरी डरी । तनकारारहमाि मोदि दियो 
दुख भारी ५९ ॥ इनको नेक विगार.मँ कड नादिं कियोजी । 
 विनकारनःजगवय । बहुविषि वैर `छियोजी ॥ १०॥ अब 
2 पास; सुनः. जिन . सुजस, तिहारो । नीतिनिपुन 


ध ति [श््‌- । 
जंगराय! कीजे न्याव. हारो ॥ १९॥ दु्टन देह निकाल 
सोधुनशरं रसि उने ।. विनवे “भूदरदासिः दे भ्रु दील न 
कजे ॥ १२॥ ध ॐ 4 
+ ॐ चौपाई) . .- ,.* `, 
- श्रु इस जगं समरथ ना कोय । जातं तुम जंस वणन 
होय ॥ चार ज्ञानधारी मुनि थक । सों मंद कहा कदि सक 
)) १॥ यह्‌ उर जानत निश्चय कीन । जिनमहिमा वणन हम 
हीन ॥ पर तुम मक्तिथकी वाचार । तिस वस हो, गाड गुण- 
मार ।॥२॥ जय तीर्थकर तरिभुवनधनी । जय चन्द्रोपम चूडा- 
मनी ॥ जय जय परम धरम दातारः। कम लाचल चूरनः 
हार ॥३॥ जय शिवकामिनिकन्त महन्त । अतुङ अनंत चतु. 
यवत ॥ जय जय आरा-भरन बडभाग । तपलक्ष्मीके 
सुभग सुहाग ॥४॥ जयजय धमं ष्वजाधर पीर । खगं -मोक्ष- 
दाता पर वीर ॥ जय रतत्रय रत्रकरंड । जय जिन तारन 
तरन तरंड ॥५॥ जय जय समवसरनभृगार । जय सखयवन 
दहन तुषार ॥ जय जय निरिकार निर्दोष । जय अनंतयुण- 
माणिककोष ॥ ९ ॥ जय जयं बह्यचयं दर साज । कामसुभट- 
विजयी भटराज ॥ जय जय मोहमहातरु करी । जय जय्‌. 
मदङुजरकेहरी ॥ ७ ॥ कोधमहानलमे प्रचड । मान-महीषर्‌ः 
` दामिनिदंड ॥ मायापेङि धनेजय्‌ द्रां । लोभसखिल्शोषणः 
दिननादह .॥८॥ तुम गुणसागर अगम अपार ।न्नान जहाज न्‌ ` 
पहुचे पार तट ही तटपर डोे.सोच ।: करल सिद्धता 


भ 


श इदजिनताणीसः 
स्र)" तुम्दरी कीतिवेटि वहु बदीयत बिनाःजग्डपः 
च्ी,।,ओरः-ङदेष, खुयश्चः निजः चै । पुः अपने थीः 
यरा ठै ॥१०॥ जगत जीव धू विन ज्ञान । कीनो मोदमह्यः 
विषपान ॥ तुम सेवा विषनाहाक्र,जरी । यह्‌ मुनिजन मिलि 
निश्चय करी \११।जन्स.छता मिथ्यामत मूठ । जन्म मरण खमे 
तरहैपूटः॥ सोः कबहु विन; भक्ति कुगर \ कटेः नहीं दुख फठ 
दुता ९२..कसतहवर चि्रविलि काप्रपोरषाः नवनिधि 
देहि 0 चितामणिषारस पापान" पुण्य पदारथःओरमहानः। १३ 
ये,सबःएकर जन्म, सनोग । किंचित: सुखदाता नियोगः ॥; 
विभु्रननाथःवुम्हारी से \जन्पःजत्मः सुखदायक देष ॥१४॥ 
तुप्रः जगत्राधतः तम जगत्तात ।: -अद्यरणःश्रण - विरद 
विश्यातः१. ठम. सब जीवनके रखवाल ।.तुमःदाता तुम परम 
द्याछ.१९५॥ तुम पुनीत तुम पुरुष प्रमान तुम.समदर्शी तुम्‌ 
शब-जान,५.जय, जिन .यज्ञ पुरुष, परमदा । तुम क्या तुम 
्िष्यु महेश १९६. तुम जगमता ठम जगजनि। खामि खयंभू 
तुमे अमलाम.॥ तुम विन तीन कार तिहु खेय नाहीं मरण 
जीवको कोय !?७1 यतिं अव करुणानिधि नाथ । तुम सन्मुख 
हस्‌ जोड हाथ ॥. जवल निकट होय निबान । जगरनिवास्‌ 
चुट टखदान \१८॥ तबे तुम चरणांबुज बास। इम उर होऊ 
यही अरदास॥ ओर्‌ नङ बाडा भगवान. होः दयार 
। द्रीजभ्वरदान ।:१९॥ ध 
| ९९ 


है दीननेषुः श्रीपति करणानिषानजी। यह मेरीःविथ अथो, 


ृ्निनकाण संह । (श 
नु हये वार श्या र्गी ॥ रेक ॥ भखिकि शच दो जदनृफ 
जिनरज आपह } पवो हनरं हमारा तमसे ` चिप नही ॥ 
वजा न युनाह यु्से बन गया सही । ककरीके चोरक 
कटार मार्थि नहीं ॥ ह° ॥ ९ ॥ दुंखदई दिल्का आपे 
निपतन का सदी । युकिर कदर बहरसे छिया है भजा 
गही ॥ जस वेद ओं पुरानं प्रमानं है यही । आनैदकदं 
श्रीजि्नद देव है तदी ॥ हो० ॥ २॥ हा्थीपे चद जीती धी 
सुलोचना सती । गंगामें ग्रहने मही रजराजक्छै गती ॥ उसु 
वक्तमे पुकार किया था तुम्हे सती} भय यरके उवार खिया 
हे कपापती ॥ हो० ॥ ३ ॥ पावकं प्रचंड डमे उपड जवं 
रहा । सीताम शपथ दठेनेको तव रामने कहां ॥ तुम ध्यानः 
धार जानकी पग धारती तहां । तकार ही सर खच्छ हृभा 
कोल ठषहलहा ॥ हो ॥ ४॥ जब चीर द्रौपदीका दुशासत्रे 
था गहा । सचही सभाक लोग थे कहते इदा इदा ॥ उस कृक्त 
भीर पीरभं तुमने करी सहा । परदा ठका सतीका सुजस 
जक्तमे रहा ॥ हो० ॥ ५॥ श्रीपालको स्षागरविषे जव सेठ 
` गिराया। उनकी रमासे रमनेको आयां बो बेहया ॥ उष 
वक्तके संकरमे सती तुभो जो ध्याया। दुखदेदफंद मेके 
आनेद वहाय 1 ह° ॥ ६ ॥ हरिषिनी माताको जहां सोत 
स॒ताया । रथ जेनका तेरा चे पीठ यों बताया ॥ उस वक्ते 
` अनपनमे सत्त तुमको जो ध्याया । चक्रीस हो शुत उसने 
रथजेन चलाया ॥ द ॥ ७ ॥.सम्यक्तछंडं शीटवति चदना 
सती । जिसके नगीच लगती थी जाहिर. रती रती ! वेमि 


4.2, धदटजिनवाणोसश्रह 
प्रीं थी तुर जब ध्यावती हती }. तब. वीर धीरने हरी दख 
दद्द गतीं ॥ हो ॥ ८॥ जब .अजना सतीको ` हुजा गभे 
उजारां । तब सासने कठंक गा घरमे निकारा ॥ अनवगेके 
उपसशमें तब तुमको चितारा । प्रभुभक्त ग्यक्त जानिके भयं 
देव निवारा + हो० ९५ सोमासे कदाजो त॒ सती.शीक 
विशार। तो भते निकाल भटा नाग ज कारा ॥ उसं वक्त 
तुमह ष्यायके सतिहाथ जब डला ।. तत्कारी वह नाग 
हुआ एकी. माल ॥.हो० ॥ १०॥ जव कष्ट रोग था हुजा 
श्रीपाटराजको । मैना सती तब आपको पजा इलाजको ॥ 
तत्र दी सदर क्रिया श्रीपाड राजको । वह राजरोग भाग 
गया युक्तराजको ॥ हो०॥ .११॥ जब सेठ युदंशनको मृषा 
रोष ङगाया। रानीके कटे मूपने सूरीपे चाया ॥ उस वक्त 
तुमं सेठने निज ध्यानम प्राया । सूीसे उतारुस्को .सिदा- 
स॒नपे बिडाया ॥ हो° ॥ १२॥ जब सेठ सुधन्नाजीको बापीमें 
गिराया ! उपरसे दुष्ट किर उसे वह मारने आया ॥ उप्त वक्त 
तुम्हे सेठने दिर अपने ध्याया । ततार ही जजारसे तब 
उसको बचाया ॥ .हो०॥ १३॥ इक सेठके. घरमे करिया 
 दारिद्रने डरा । भोजनका टिकाना भी न था संज्ञ सेरा ॥ 
यस वक्तं तुमह सेठने जब. ध्यानम धेरा । ध्र उसकेमं तव कर 
दिया रक्ष्मीका सेरा ॥ हो» ॥.१४॥ बलि वादमें मुनिराः 
जसो जब पार ना पाथा । तब रातकरो तदार ठे शठ मारने 
आया ॥. सुनिराजने निजध्यानमें मन रीन रगाया । ठस 

< शक्त चे भतयक्ष तदां देवं बचाया \ सो १,९५॥ जब रमन 


कृहजिनवाणीसंग्रह [ई२५ ' 


हुर्मत को गढ .ठंक पया । सीताढी खबर ठेनेको सह 
य सिधाया॥ मग बीच दो युनिराजकी छख आगमे 
काया । ्षट वारि मृसर्धारसे उपसगं ञुञ्चाया ॥ ह° ॥ १६॥ 
जिननाधहीको माथ नवाता था उदारा । घेम पडा था वहं 
इकिराकरण विचारा ॥ उस वक्तुम प्रमसे संकस्मे चितारा 
रधुवीरने सव पीर तहां तुरत निवारा ॥ ह° ॥ १७॥ रण 
पाल कुंवरके पड़ी थी पावें बेरी । उस वक्त व॒म्दँ ध्याने 
प्याया था सेरी ॥ त्कार ही सुमाली सव श्चड पडी 
वैरी । तुम राजङुषरकी सभी हुखदेदं निवेरी ॥ द° ॥१८॥ 
जव सेठके नदनको उसा नाग ज कारा 1 उस वक्त तुम्दं परमे 
धरधीर पुकारा ॥ ततकाट दी उस बालका विष भूर उतारा ॥ 
वह्‌ जाग उढा सोके मानो सेज सकारा ॥ हो ॥ १९ ॥ युनि 
मानतुंगको दहं जव भुपने पीरा! तदिमे किया वेद भरी 
लोहजजीरा ॥ युनिरंरमे आदीरकी थुति की है गभीरा 
चकरेश्वरी तव आनिके ट दूर की पीरा ॥ हो° ॥ २०॥ 
रिवकोणिने हट था किया सामेतमद्रसो ॥ रिवपिडकी बदन 
करौ दको अभद्रसो ॥ उस वक्त खर्य॑भू रवा य॒रु मवभद्रसो । 
जिनचेदकी प्रतिमा तदा प्रगरी सुभद्रा ॥ ह° ॥ २१॥ 
सूषेने तुम्दं आनिके फर आम चढ़ाया ! मंडक ठे चल्‌ पठ 
भरा भक्तिका भाया ॥ तुम दोनिंको अभिरम खगधामं 
वसाया ! हम आपसे ` दातारको कख आज दी प्राया ॥ हो" 
॥ २२ ॥ कपि खान सिंह नेवल अज वै विचारे । तिच्‌ 
जिन रंव न था बोध वितारे ॥ इयादिको सुरधाम दे रिषं 


२९६] ृहसिताभोसमह ` 
धिते धर । हमं आते दीतारफो पर आज निहरे ॥ सै? 
1२६ ॥ तभं दी अनेते नंतुका भये भीरं निवासं । वेदी 
शुरानमें सुरू गणधरने उचा ॥ ` हमं अपिकी सरनागतीभे 
भक वुकारा । तुम चे प्रयक्ष कख इच्छिताकारा ॥ हैर ` 
॥ २४ ॥ ग्धं भक्तं जयक्त जक्तं भक्त युक्तै. दानी 1 आनद 
कैदं ठृंदको ही युक्ते दानी ॥ मोहि दीन जनं दीनरवध 
धातिक-मानी ।. संसार विषमं खार तार अतरजामी ४ दो? 
1 २५ ॥ केरुणानि्धनिरनको अवं क्यो नं निहारी ३ दनी 
भर्ततंदानके दाता हो संभारी ॥ . वषचदनदं बृदका उपसेगं 
निवार । संधार विषमं खारमे प्रथ पर उतोसे ॥ हे दीम 
ईषु ` धीपतिं करुणानिधानजी । अवमेरी व्यथा यौना 
हसे वार क्या सभी प २६१ ४५ | 
. ५१२३) 
दाहा-जाघु घेमेपरभावसो, सकट कटेतं अनत । 
` ` ` अंगर्दमरति देवे सो, जवेती अरत ॥ ९॥ 
हे करणीनिधि धजो, कंष्टविषं छखि ठेतं । 
तिं विखवं दख नष्टं किय, अव्‌ विं डिहं हत ५२ 


. धट्पद्‌ 1 ॥ 
तवं वरिष नहिं कियो, दियो. नमिको रंजताचङ! तब 
विरतिं किवी, मेधवोहं ठेकाथरं ॥ सेव पिठंव नहिं 
कथो, रेट.सुते दारिदं भजे 1 तेव विखवं सहि क्षियो, नागः ` 
६९ सु्प्द रजे # इमि चरि भूरि दष सक्तके, सुखे पूरे ` 
रपेम भय भोरे दुःखनीरभविषे, अवे विस्वर 
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कवन ॥ २॥ तेव षिव नहि रियो, पिया पव 
कन्हे । तवे विरवपरि कियो, चदन धसर रीन 
विंेव नहि कियो. चीर दपदीको बहवो + तेवमिरेय 
कियो, दटोचन्भेगा काडयोप) हेमि० -रभु०॥ ४॥ त 
विङेव नहि क्रियो, सांप कि इषुंम सु मास । तव विलंब नहि 
मियो, उरमिंलाशुरथ निकाल तव. गिखिविनर्हिकियोश्चीठ 
वट फाटक सुप तव विख जद कियो अजना वनेमन षे 
॥ इमि० प्रमु० ॥ ५॥ तव विट नहिं कियो, शठ पिंहासनं 
दीश तव षिठंन नहिं कियो, धिषु भीषार कदर ॥ 
तव विव नहिं कियो, प्रतिज्ञा वचकै्णं चर तवै धिवि 
नरि कियो, धुध॑त्नो कडि वपि थं ॥ -ईमिशश्रभु° ॥ ६1 
तवर नहिं कियो, पस भय तरि इवरि॥ तवि 
नहि कियो, %रष्णतुते शिला उतारे ५ तवि विव भदिकिथिो 
सेंडग शरुनिराज वचय । तवविरव नहि किवी नीरवातयी 
उचायो ॥ इमि० प्रथु" ७॥ तेव पिब पहि कियो, चै त 
निवि कीन्हो पतव पिरठवरनहिकिथ, पीनतगथहय 
नहँ तव विव नरि किणे, वादिनिकोह मिथयौ। कष ` 
पिव नरि कियो, कंद निषि मियय "मिश्रः 
॥ ८ ॥ तव पिल मेरि कियो, अजनि अबधिो 1 
विरवं भरि वथो, ख मीरे संथल्वि ॥ नव वि नरि 
कियो शद ई $ ५५१११ ५ मर 
दिवु अहुत धने ॥ इमि प्रभु" ॥२॥ इ ख 
सिरि श्रीपति कं १ कविनौ दि नरि (६ 
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भक्तवतसङःगुन चीन्हँ ।॥ अब विर रिषं हेत, कृपाकर 
इषं रगारं 1 का सनो अरदास नाहि, त्रिभुवनके राई #. 
जनवृंद समनवचतन अवै, गदी नाथ दुम पद शरन । सुधि 
ठे दया मम हाख्पे, कर मंगङ मगलकरन ॥ १०॥ 

० (३२४) | 

दीद्य-सहज शद्ध ज्ञायक सकट, सकर युननिकरयुक्त ! 
निर्विकार निटुदमयः वदां जिन विधियुक्तं ५१५ 


पद्धङी उ! ` 

जय त्रिमुवननायक. नरिजगडस । जय करणङ्करंगनको 
शृगीस ॥ जय मोदरोरविष्वंसकार । जय जगतरशिरोमणिः - 
खच्छवार ॥ २॥ जय अनुपम अदभुत सुशुणधार । जय _ 
धमपोत जगजियउबार ॥ जय चरण शुद्ध ` अवरेव रेव । 
जय बोधश्च प्रतिविन बिंब ॥ २॥ जय एनयुक्त तुम उक्त 
इक्त। जय कऋरंतिभार अति युक्त युक्त ॥ विधि नष्टअष्ट गुण 
अषटपुषट । जय.जतुतुष्ट अति सुष्ट सुष्ट ॥ ४॥ जय मानमदो 
इतकरी तेग । जय मीनकेतुमद किमपि भग्‌ । जय कम॑ममं 
भान्यो प्रवीन । जय ममन्नान ज्ञाता कटीन ॥५॥ जय सुदधा- ` 
तम प्रतिबोध बोध । जय आक्तवभाव विरोधरोध ॥. जय 
श्बरुजाल्जग चूरेचूर्‌ । जय आस जगतकी परपर ॥ ६॥ ` 
भय सृरधूरनासनसमीर । जय खातमरसफलमोगकीर ॥ . 
जयःविदितसप॒त्राथंअथंः। जय स॒गतिगमन वितर्चितव्य्थं ` 
` #.७.॥ जय॒ छन्धिनवपूरितःपुनीत-। जय  ज्ञानाबुधभासक- 
सुभीत। जय.अर्नेतचतुष्टय इष्ट अंग 4 ज॑य चतुकचमूविधि- 


इयलाणीस क 
सगरभगं ॥ < ॥ जय सुमवसरनरक्ष्मीनिवास। जय प्रातिरा्यै- 
बषुजुत व्िभास ॥ जंय करपवेलबांछक सुदैन । जय्चितामणि 
मन्चित छेन ।॥ ९ ॥ जय जगभूरुहनासनङमर । ` जय भवि. 
` जनचातकृवारिधार ॥ जय मरिनिकिलकाटिमपखाट । जय 
मुखअर्यविदअधरप्वाङ ॥ १०॥ जय पुरहुत सुरनरनाग 
इस । जय नायमाथ ध्यावत सुनी ॥ जय अनेदकेद्दोतः 
सुर । जय तारणतरणतरंड भर ॥ ११॥ जय सबविधिलयक 
तुम दयार । जय मो्नमूरति सृष्टिपाङ ॥ जय जीवनमूढ 
समूलमत्र । जय अधमउधारक भूमितत्र ॥ १२॥ जय ताप 
तप्तजगहदुस। जय आरतश््रऽडाय वंस ॥ जय जगभनाथ 
तुम नाथकीन । जय अमल अचटरचिदरपचीन ॥ १३ ॥ नहि 
चाह नाथ कड ओर मोय। हे दीनदयाङ इपाल दोय । कर 
जोर जुगर षिनतीषिथार । रसारलारदुखवारतार ॥ १४॥ 
 दोहा-दुख भजन रंजन मविक, अंजनरमजनयागि । 

` गैजनगममं अरीनके, नमे चद' पद खमि ॥ १५॥ 

१२५ । एकार पचीसा॥ 
दोदहा-जे या भव संपारमे, यगते दःखं अपार । 

तिन ुकरपीसिका, क कवित इक्‌ ठार ॥११. 


1 खद्‌ । , 
 श्रीजिनराज मरीबनिवाज सुधारन काज सवे सुखदाई । 
दीनदयाल बडे प्रतिषार द्यायुणमाङ सदा सिर नाई॥ 
गति यरन पापनिवारन हो ५ अत्ता ! बार 
ही वारं एकारु हँ जनकी विनती सुनिये जिनराई.॥ १॥ 


+. 


न 





| ह...) 
्न्मजेसंमरणो चेय दोष को पको भश कोठर्थनी 
तवि भतावनंको वम नमि सुन्यो हम वेय रीयखनई॥ 
सी अय दोष निवोरनेको करे पद सेवतु चै चित्या । ` | 
रदी ॥ २१ जो इक दै भवको दख दोष से रोख रे 
को दुई । यह विरकारछदारं भयो अलो बहु 
ते परयो न दिखाई ॥ भोपर यो जगमादि करो धरे 
इं धोर से नदि जारै\ बारी ॥ ३१ दल दलीप 
शत द्या सु हे इकं शरामपती सिनाई। दे ठम नथ 
 -छिलोरवैती तमसे हम असं करं शरन ॥ मो दल द्र ` 


देसे भवे बु कमनं भु कड उं ॥ वारही०॥५१॥ 
कैप वड हषे हमरी चहु दीनं दया कर पाई । ख. 
नैत दिय हमको हर भांतिन भतिन 'दोष गाई ॥ भ 
हन वैरिनके वेश है. केरिके भरकयो सु कलो नहि जाई१ 
यारही०॥ ५५ भर इसे ही भंव कोननमे भयो वचिरंकार 
पृदक गमाई\ किंचित दी तिरते सुंखंको बहुभाति उपाय 
कुरे रलचाईं ॥ चार गतं चिरम भटक्यो जह मेरु समान्‌ ` 
मदय दुखदाई ! बारदी०।॥ ६.५ निख निगोद्‌ अनादि रख 
भके तनक जै टुरेभताई । ज्यो मसो निकस्ो. ति्‌ 
तै खों इतरनिगोद्‌ रघो विरंछाई १ सक्षम बादर नाम भयो 
जमद इद भति भरी परजीर ॥ ररी ॥ ७।॥ लवं: 
. थिर जं तेज भयो पमि भरत होय वेन॑ति \ देह 

. अमोत षत च धम ोतत बादर दीरतोर # र 

भरतं भवो साधारण पकं निगो वसोर वरदौ ८ 
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हद्िय पकं र्दी चिरं कव रुषि उदे खंउयशमतीरई। 

अयं बारे धरी जब इदरियं देह उदय पिकरटतरय आई ॥ पेन 
आदि किष पयते धरी इन हदरिथेके त कई । वरदी०॥ 
 ॥९॥ कर्यं धरी पञुकी वंह वारं महं जर जतुनकी पयर 
जो थरपांहि अकश रदो चिर रोय पचे पंख ठगाई ॥ 
म जितनी पराय धरीं तिनके वरणे केहु पार न पाह । वीर 
दी०1) १०॥ नेकमञ्चार लियो अपततार परयो हंस भरन 
कड साईं । जो तियके सुख हेत किये अधते संवे नकैनमे 
दुधि आई ॥ तां तियके तनकी पुतटी इरे हियरां करि 
लीं भिराई ॥ वर्दी ॥१९॥ र्लप्रभा घु सही जह है अर 
दीकंर रेत उन्हार वतां । प॑क्प्रमा ज धुरभावतं ह तमसी ष 
परभास महातम ताईं ॥ जो जन राश जु आयसपिंड तं 
कदी छिनमे गल जाई ॥ वारी ॥ १२॥ जे जघ घातं, 
गंहा-दुखदायक मे विषयारसके फट पाईं । काटत हँ जबहीं 
निदयं तवेहीं सस्ति महि देतं वहाई ॥ देष अदेव मार 
जहां विच पूरव वैरं चितीर्वत जोह ॥ बरदी° ॥ १२१ जो 
नरदेह मिरी क्रमो करि गभ इवास मद ईसाई 1 ज 
नवमसं केटी सहं मखमूत्र अहीर महाजय तई ॥ ये दु | 
देखि जये निकसो पुनि रोवते वीते दंखदेाई) ररी 
॥ १४ ॥ यवन तनरोगे मयो कर्वहं विरदा्नट पङ्क 
तरै) भमिविपैं रमो चेष्यो ठत भैयी सुख मात 
तरी 1 अपं गधी क्षणम विसेपिनं यरं रेभ हर्मि 
गमौ ॥ वारदी #॥ १५॥ देव भयो करी विषति महि 


 श्चो परियां उरो । ` पाय. विभूति बंदे. सुरी परसम्पत्ि 
देखते ज्जरत. जाई ॥ माठ ` जये सुरन्ञीय रदी. धित पूरण 

, जानि तै विर्टखईं ॥ बारदी० ॥*१६॥ जँ दुख म भुगते 
` भेके तिनके बरणे कह पार न पाई 1. काठ अनादिन.आदि 
भयो तरह मे दखभांजन हो अधां ॥ सो दुख जानत हो 
तुमहीं जंबहीं इहमांति धरी पयौयी । बारदी० ॥ १७॥ कमं 
अकाज -करे हमरे हमको . विरकार भये दुखदाई । म न 
बिगाड फियो इनको बिन कारण पराप भये अरि जई ॥ 
` भात पिता दुम हो जगके तम खंडि राद करें कहे जाई । 
बारही०१। १८ ॥ सो तुमसों सव दुःख कँ प्रभुं जानत दये 
` तुम पीर पराई । मे इनको सत्संग कियो दिनहूं दिन आवतं 
मोहि उुरा॥ ज्ञानमहानिपि ट. स्यो इन रंक क्रियो 
इहमांति हरा । बारदी०॥ १९॥ में प्रभु एक सरूप सदो 
सव्‌ःयद्‌ इन दषटनकी करलाई । पाप ₹ पुण्य दुह-निज मार- 
गमे हमको यह फांसि रगा । : मोहि थकाय दियो जगे 
विरहान .देह दहै न बुजा ॥ बारही° ॥ २० ॥ यह 
विनती सुन सेवकृकी निज भारगमे प्रयु छह लगाई ॥ मेँ 
तुब दास रहम तुमरे सेग. लाज करो शरणागति ई ॥ 
मँ ठव दास उदास भयो. तुमरी .खणमाल सदा उरा । 
= वारही०॥.२१ ५ क्रो मत.भीकरुणानिपि जू पतिरा- 
` खन्ार निकाई। योग सरे करमसों प्रभुजी यह न्याय हशर 
भयो तुम आहे ॥ आन रचो शरणागति छो ठुमरीः सुनिके 

` तिहुरोक.चडाह ॥ वाराश्वार०,॥२२॥ मेँ ्रयुजीः म्री 


वदजिनदाणीसप् [ ३३३ 


समहं इन अंतर पार कियो दसराई । न्याय न अंत कस्यो 
हमरो न मिरी हमको सुमसी उ्कुराई ॥ सेचन राख करो 
अपने हिग दुष्टनि देहु निकास बाई । वारी ॥ २३॥ 
दुष्टनकी सत्संगति हमको कंड जान परी न निकारै। 
सेवक साहवकी दुषिधा न रै प्रसुजी करिये सु भलाई ॥ 
फेर नमों सु कये अरजी जस जाहर जान पर जगताई । 
वारही०॥ २५ ॥ यह्‌ पिनती प्रभुके शरणागति जे नर चित्त 
लगाय करेगे ज जगम अपराध करं अधते क्षणमात्रं 
भरम हरेगे । जे गति नीच निवाप सदा अवतार सुधी खरः 
लोक धरगे । देवीदास करै कमस पुनि ते भवसागर पर 
तुरगे ॥ २५॥ | 

८। ्रटवां अध्याय। 

भावना प्रह 
१२६ बारह भावन । भया मगोतीदासक्त।' 

च 1 


पंचपरमपद वंदन करो । मनवचभावसदहित उरधरों ॥ 
बारहमावन पावन जान । भाऊ आतम गुण पहिचान ॥१॥ 
धिर नहि दीस नयनों बस्त । देहादिक अरु रूप समस्त ॥ . 
थिरपिन नेह कौनसोँ फरो । अथिर देख ममता परिहरों ५२॥ 
-अदारण तोहि शरण नरि कोय । तीनखोकमें दगधर जोय ॥ 
कोड न तेरा राखनहार । कमेनव्र चेतन निरधार ॥ ३॥ ` 
अर्‌ ससार भावना एह । प्रररभ्यनसों कीजे नेह ॥ 1.. 

तू चेतन बे जड सर्ग । ताते तजहू परायो संग ॥ ४॥ 





३३४ } वृजितं ` 
व्‌ अकेला फिरै रिका \ उरधमध्यमुवस परताल .॥ 
दूजा ओह त तेरे साथ । सदा अकेरो भ्रमे अनाथ ॥:५॥ 
भिन्न सदा पुदगरु ते रहै । ममबुदडिते जखता गहै ॥ ` ` 
दै. रूपी पुदगखके खध्‌ । तू चिनमूरति सदा अवध-॥ ६ ॥ 
अशुचि देख देहादिक. अंग । कोन्‌ कुवस्तु लगी तो सम्‌ ॥ 
अस्थीमांस रुधिर गद गेह 1 मछमूत्रनि रख तजहु सनई ॥७॥ 
आसव परसो कीले प्रीत । ताते बंध वहि विपरीत ॥ ` ` 
पुदगङ तोहि अपनपो नारिं । तू चेतन पे जड सव ओहि ॥ 
सेबर प्रको रोकन माव । सुख होवेको यही उपाव. 
अर्व रीं नये जह कम । पिछले रुकि प्रगट निजधर्मं ॥ ९॥ 
धिति पूरी है खिर खिर जा्िं। निजर माव अधिक अधिका 
निमेङ होय चिदानद आपं । मिटै सहजः परसग भिरपि ।१०। 
लोकमारहिं तेरो कड नाहि ! खोक अन्य तू अन्य ठखाहिं ॥ 
वृह सब षट्द्रग्यनको धाम ! तू चिन्मूरति आतमराम ॥१९५ 
दुरेम परको रीकनभाव । सो तो दुखेम है सुनु राव ॥ 
जो तरो है ज्ञान अनेत । सो नहिं दुरम सुनो महंत ॥ १२॥ 
धमंखमाव आप्ही जान । आपखमाव धमं सोह मन्‌ । ` 
जव वहं धम्‌ प्रगट तोहि दोय.। तव परमात्म पद छख सो ॥ 
येही बारह भादन सार । तीर्थकर भावि निरधार॥ 
है वेराग महाव्रत ठेहि । तब भवभमण्र जखंज्ञलि देहि ॥१६॥ 
भया मावह भाव अनूप 1 मावत होहु तुरत रिप्रमूप ॥ 
सुख अनंत विरसो निरादीशः। इम भाष्यो खामीजगदीश ॥ 


इति बादद्रमावनु जयामगवतीदासःहत सम्दरपं 


वृहाजनताणीसग्रह, (क्श 


१२. (वष्ट मचना गरधरटसङ्कत। 
दोहा-राजा राणाः छत्रपति, राथिनङे असवार । 
मरना; सवकोःएक, दिन, अपनी अपनी मर ॥.१॥ 
दलबरदे€ देवता, मात पिताःपरिवार । 
मरती बिरिया जीवको, कोई न राखनहार ॥२॥ 
दामविना निधन दसी, तृष्णाश्चः धनवान । 
कहू न सुख ससारमे, सब जग देस्यो छन ॥ ३ ॥ 
आप अके अपतरः मरे अकेखो होय । 
यू कहू इस जीवका, साथी सगा.न कोय ॥.४॥ 
जहा देह अपनी नही, तहां न अपनो कोय.। 
पर्‌ संपति पर प्रगट ये, पर्‌ दै परिजनटोय ॥ ५ 
दिप चामचादरमदी, छड पंजर) देह । 
भीतर यासम गगम, ओद नही धिनगेह ॥:६॥ 
रठा | ह 
मोहनींदके जोर, जगवासी धूमे सदा। 
कृमेचोर चहुं ओर, सरबस.द्ट युष नदी ॥ ७... 
सतगुर देथ. जगाथ, मोहनीदं जबःउपरशर्भैः। 
तव.कद्ुं यने उपाय.। कमचोर भप्त रुकै॥ ८५ 
दोहा-ज्ञानदीपतपतेछ.भर, परशोधेःमम छोर । 
याविधःविन.निकसेःनर्दी; पठ पूरब चोरः ॥.९॥ 
पेच महातव्रतःसंचरण, समितिपच.परकार। =. 
प्वठ पंच, इदरीप्रिजय, पार्‌ निजंरा सार॥६१० ॥ 
चौदह राजःउतंगानभ; रोक पुरषःसंनः. 


६९६] ब्जिनवाणीसं&ः 
ताम जीषरं अनादिते; मरमत द िनज्ञान ॥ ११। 
जवि सुरतर देय सुख, धतत चिता रेन। 

.. पिन जा्च विन चितये धमं सकर युख देन ॥ १२॥ 
धनकनकंचन राजयुख, सबहिं युरभकर जान । 
- दुरंभहै सेसारमे, एकं जथारथ त्ञान ॥ १२॥ 
इति. वार्ह भावना भुधरदासत । ` .. 
१२९८ ।.वारहमाकवना इवजनङ्त,। 
 , गीताछ्द्‌ । । 
जती जगतमं बस्तु तेती अथिर परणमती सदा! 
परणमनरासन नाहि समरथ इद्र चक्री युनि कदा ॥ 
सुतनारियोवन ओर तन धन जान दामिनि दमकमसा। 
ममता न कीज धारि समतामानिजरमे नमकसा.॥-१॥ > 
चेतन अचेतन सब परिग्रह हुआ अपनी थिति खं । 
सो रहँ आप करार माफिक.अधिक राखे ना रहै ॥ 
अव शरण काकी ठेयगा जब इर नादी रहत रै । 
शरण तो इक षभे.आतम जाहि युनि-जन गहत. 1 २॥ 
सुर नर नरफ पञ सकल हेरे कम-चेरे बन रहे । ` 
मुख राश्ता नहिं भासता सब बिपतिमे अंतिसन रहे ॥ 

; इख मानसी तो देवितं नारकी दख दी भरे। : .. ` ˆ: 

, तिथं मतुज वियोग रोगी रोक सकट .जरे१३॥ ` 

श्यो भूरुता रट पकता है देख परिकस्थोकको । त 

` -लधा कहां ठेजायगा ग्यां फोज-मूषण रोक.को ॥ 

८ जनमत मरतं तुच.एकटेको.काट.केता दोगंया 


युहजिनवाणीसंग्रह 


सग ओर नाहीं ठेगे तेरे सीख मेरी सुन भया ॥४॥ 
इ्रीनतें जाना न जवै तू बिदानेद अरश्चहै। 
स्वसवेदन करत-अनुभव होत तव परलक्ष है ॥ 
तन अन्य जड जानो सरुूपी तू अरूपी सत्य दै। 
कर भद्‌ ज्ञान सो ध्यान धर निज ओर बात असख है ॥५॥ 
क्या देख राचा रिरे नावा रूपसुन्द्रतन लदा । 
मलमूत्र मांडा भरा गाढात्‌ न जाने भरम गहा ॥ 
† सूग नादी ठेत आतुर क्यो न चतुरता धरे। 
तुहि कार गरके नाहि अर्के छोड तुञ्चको भिर पर ॥ ६॥ 
कोई खरा अर्‌ को बुरा नाहीं वस्तु विविध स्वभाव है। 
तू गथा विकङ्प ठन उर करत राग उपाव है ॥ 
यू मावे आसव नत तूही द्रव्य आक्तव सुन कथा । 
तुच देतुमे पुद्रक करम न निमित्त हो देते व्यथा ॥ ७॥ 
तन भोग जगत सरूप छख इर भधिकशुर शरणा छया । 
सुन धर्म धारा भमं गारा हिं रुचि सन्मुख भया । 
इद्र अनिद्री दावि छीनी त्रस रु थावर्बेध तजा। 
तव कमं आद्षव दार रोक ध्यान निजमें जा सजा ॥ < ॥ 
तजः रस्य तीनों परत रीनो बाह्य्यंतर तप तपा । 
उपसमं सुरनर जड पश्च कृत सहा निज आतम जपा ॥ 
तम कम रसविन होन खगे द्रग्यमावन निर्जर । 
सव कमं हरकै मोक्ष वरै रहत वेतन उजरा॥ ९॥ . 
विच लोक नैतालोक माहीं लोकम द्रव सब मरा। 
सव भिन्ञभिन्न जनादिरच॑ना निंमिंतकारणकी धरा ॥ 


. ३ 


(, 
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जिनदेव.भाषा तित प्रकारा भमेनारा सुन गिरा । 
सुर मनुष तियंक नारकी हुड उध्वं मध्य अधोधरा ॥ १०॥ 
अनंत काल निगोदजटका निकस थावर तनधरा । ` 
भू वारितेजवबयार ब्दैके बेहृद्रिय त्रस अवतरा॥ ` 
फिर हो तिह्री वा चोडदरी पचेद्र मनबिन बना। | 
मनयुत मदुषगतिहोनदुरम ज्ञान अति दुरम धना ॥ श 
जिय ! न्हान धोना तीथं जाना धम नाहीं जपरजपा। 
तननय रहना धमं नाहीं धमं नाहीं तप तपा ॥ 
व्र धमं निज आतम खमभावी तारि षिन सव निष्फडा । 
बुधजन धरम निज धार छीना तिनीहं कीना सब भरा ॥ 
दोहा-अधिराशरणसंसार है, एकत्वभनित्यहि जान ।. 
अशुचि आखव सवरा, निजेर रोक वखान ॥ १३॥ ` 
बोध र दुङमभ ध्रम ये, वारह भावन जान । 
इनको भावे जो सदा, क्यो न रुहे निवन ॥१४॥ 


इति बारह भावना बुधजन छत सम्पूणं । 
वन्ननामि चक्रवरतोकी। . 


1. .... १९९ । व्रोग्यमावना। 


दोहा-बीज राख फर भोगवे, ज्यों किसान जगमारहि । 
लयो चक्री यप सुख करै,.धम निसारे नाहि ॥ १॥ 


योगीयासा वा नरन्द्.छंद । 
इदबिध राज करे नरनायक भोगे पुण्य विद्चालो \ 
सुखसागरमं रमत निरंतर जात न जान्यो काटो + 
एक दिवस शभ कर्म॑सेजोगे कषिम॑करं सनि वदे । 


बेदजिनवाणीसयह [ ९६ 
देस सिरीस पद पंकज छोचन अछि अनिद ॥ २॥ ,' 
तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो कर पूजा थुति कीनी । 
साधुसमीप विनय कर बेव्यो चरननमें दिरि दीनी ॥ 
-शरु उपदेशो घ्म॑रिरोमणि सुन राजा वैरगे । 
राजरमा षनितादिक जे रस ते रस वेरस सगे ५ ३॥ 
मुनिसूरजकथनीकिरणापटि छगत भरम शुधि भागी । 
भवतनभोगखरूप विचारो परमधरम अनुरागी ॥ 
इह ससार महानभीतर रमते ओर न अवे । 
जामन मरन जरा दों दाञ्चे जीव महादुख एवै ॥ ४॥ 
केबहू जाय नरक धिति भुजे छेदन भेदन भारी !. ` 
कवहू पु परजाय धरे तह बध वधन भयकारी ॥ 
सुरगतिमे परसम्पति देखे राग उद्य दुल होई । ` 
मानुष योनि अनेक विपतिमय सप्र सुखी नदीं कोहं ॥ ४॥ 
को$ इष्टबियोगी वि्खे कोई अनिष्ट संजोगी \ 
को दीन दरिद्री विगते कोह तनके रोगी ॥ 
किस ही धर करिष्वरी नारी कै वेरी सम माहं । 
किसहीके दख बाहिर दीखे किंसदी उर दुचिताईं ॥ ५॥ 
को पुत्र बिना नित इरे होड मरे तव रोवे ।. 
खोरी सेततिसों दुख उपज क्यों प्रानी सुख सोवै ॥ 
पुण्य उद्य जिनके तिनके भी नाहि सदा सुलसाता । 
` यह्‌ जगवास ध सबही दीसै दुखदाता ॥ ६ ॥ : 
जोेसारविषे सख होता .तीथकर क्यो त्यागे! 
कादेको िषसाधंन करते संजमसो अन्ररागे ॥ .. 


४१ बृन्विवयाणीसंमहु - 
देह अपावनःअंथिरःधिनावनि यमे सार न कोई । ‡ ` . ` 
सागरे जरसो शुचि फीने तो भी शुध न दोर ॥ ७॥ 
सात कुषातुभरी मरपूरत चर्मस्पेटीसोदै! ` 

अतर देखत या सम जगमें ओर अपावन को है ॥ 
नवमरुद्ार स्वे निरियासर नाम लिये धिन अवि । 

ग्याधि उपाधि अमेक जहां तरह कोन सुधी सख पते ॥ ८ ॥ 
पोषत तो दुख दोषु करे अत्ति सोषत सुख उपजाय । 
हुजेनदेदखमभाद वरावर मूरख प्रीति वदि ॥ 

राचनजोग खरूप न याको विरचनजोग सही ३! 

यह तने पाय महातप कीजे यमे सार यदी है ५९॥ . 

भोग इरे भवरोग बहवे बेरी है जग जीके । 

बेरस होय बिपाक समय अति सेवत खमि नीके ॥ 

वञ्च अगिनि विसे विषधरसे ये अधिके दु्दाई। 
धमेरतनके चोर चपर अति दरगतिपंथ सहाई ॥ १०॥ ` ` 
मोहदय यह जीव अज्ञानी भोग भे कर जानै । 

ज्यो कोई जन्‌ खाय धतूरा सो सब कवन मन ॥ 

ज्यों ज्यों भोग सयोग मनोहर मनवांित जन पे ।, 

तृष्णा नागिन त्यों सो डके रुहर जहरकी आपै ॥ ११॥ 

मू च्रीपद पाय निरंत्र भगे भोग षनेरे। `` 

ता भी तनक भये नहि पूरन भोग मनोरथमेरे ॥ ` 
राजसमाज महा अधृकारण बैरबदावनहारा ! . ‰ ‰. “" 
् ६५८०७ रुछमी अति चेच याका कौन प्यारा ॥ १२ ॥ 


वैरदिचार्यो 


भरास्चारबो जगजिय्‌ संकट रे} ` ˆ ~ 


बृहजिनवागसमर [३५६ 

धरकाराग्रह बनिता.बेडी परिजन जन रखवारे ॥ ` 

` सम्यकदशन ज्ञानचरन तप ये जियके हितकारी । 

येही सार असार ओर सब यह ची चितधारी ॥ १२॥ 

- छोड चोदह रत नोनिधि अरु छोड सग साथी । 

कोडि अटारह धोडे छोड़ चौरापी रख हाथी ॥ 

इलादिक सेपति बहुतरी जीरण तृण सम सागी । 

, नीति विचार नियोगी सुतकों राज दियो बडभागी ॥ १४॥ 

होय निशास्य अनेक चपति सग भूषण बसन उतारे । 

श्रीगुरु चरनधरी जिनयुद्रा पंच महात्रत धारे॥ 

धनि यह समश्च सुद्धि जगोत्तम धनि यहं धीरजधारी । 

. सी सपति छोड़ बसे बन तिन पद धोक हमारी ॥ १५॥ 

दोहा-परिगहपोर उतार सब, छीनो चारित पथ । 
निजस्वभावमं थिर भये, बजनाभि निर्ध ॥ १६ ॥ . 


इति शोवज्ननाभि चक्रवर्ती वैराग्यमावना स्परात्ता । 


१३.० । ब्रह माकन । 
दोतरामजी क्त । चार छन्द्‌ १४ मात्रा । 
९ 1 अनित्यमोवथ । 


जोवनगृह गोधन नारी । हयगयजन आज्ञा कारी ॥ 
इद्रीयभोग छिन थाई । सुरधनु चपा चपटाहं ॥ १॥ 


२। अस्स्न भावना | 
सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि कार दले ते। 
मणि भेत्र तेत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई ॥ २॥ 


. ३ । संसार -माचना.। 


चृहंगति दख जीव मरे ई, परिवतेन पेच दरे है! 


+ ^~ 
पए न 


८.१ | `  सषजनताणीमह 


सबपिधि ससार असारा, यमे सुख नाहि ख्गारा ॥ ३॥ 


७ । पकत्व भाचना |. 


ञ्यम अश्ुभकरमफल जेते, ोगे जिय एकि तेते। 


सुत दारा होय न सीरी, सब्र स्वारथके हैँ भीरी ॥ £ ॥ 


५} अन्यत्व सावना 


जट्पय ज्यो जियतन मखा, पे भिन्न भिन्न नाह भख । 


तो भ्रगर जुदे धन धामा, यो हे इक मिरु सुत रामा ॥ ५। 


६ । अशुचित्व भावना । 


यद सुषिर राथमल थेठी, कीकस बसादितै मेरी । 


नवद्वार बहे धिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥६॥ 


। 8 । आद भावना | ॥ 
जो जोगनकी चपलहं, ताते है आसव भाई । 
आसव दुसखंकारि धनेरे, वुधवंत तिन्ह निखेरे ॥ ७.॥ 


` ८ । सवर साचना। 


जिन पुण्य पाय नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना। 
तिनरी विधि आवत रोके, संवररहि सुख अवलोके ॥ ८ ॥ 


“ˆ “ & । निजया भावना। 
निजकाट पाय विधि क्चरनां, ता निज काज न सरना। 
तपकर जो करम खपे, सोहं रिवसुख दरस ॥९॥ . 


१० । खोक भावना | ` 
किन ह न करयोन घरे को, षदरन्यमयी न हरे को । | 
सो रोकमाहि विन समता, दुल्‌ सदै जीव नित भ्रमता ।॥१०५ 


१९१ बोघ दुरे भावना | 


अंतिम गरीकंलोकी इद, पायो अर्नेत वि र्वं पद | 


५ 4, 

2 > 
3४. 

। 


सम्यक्न्नान न खघ्योः दुरम निजमें सुनि साध्यो ५११॥ | 


णासंश्रह क 
-बृ्ालनवाणासगरद । [चि 
.-१२।.धम माचना ।.. . . १ 


जो भाव मोहे न्यरे, हग ज्ानरतादिक सारे। ... ` 


सो धर्मं जबर जिय धारे, तब ही सुख अचर निहारे ॥ १२॥ 


सो धमं मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूत उचस्थि । :' 
ताको सुनिके भवि नी, अपनी अनुभूति पिद्ानी ॥ १३॥ 
१, यारह भावना । ` ण 
१३१। अथ बारह मावना। “ 
जयचंदजीरृत } ~ 
दोहा-दरव्यरूपकरि सवं थिर, परजय धिर है कौन ।. 
द्रव्यदष्ट आपा छख, पजय नयकरि गोन ॥ १॥ 


सोरछा । 
जगमें सरनो दोय, शुद्धातम अर पंच युर! ` 
आन करना होय, मोह उदय जियकै वृथा ॥ २॥ 
दोदा-परदरव्यनते प्रीति जो, दै सेसार अबोध । , 
ताको फल्गति चारे, प्रमण कदय श्रुत शोष ॥ ३॥ ` 
परमारथते आतमा, एक्स्पदीजोय। 
कृ्म निमित बिकट्प धने, तिन नासे रिव होय ॥ ४॥ 
अपने अपने सक, से वस्तु विर्साय। ~. . 
एस चितवे जीव तव, परते ममत न थाय ॥ ५॥ 
निर्मल अपनी आतमा, देह अपवन गेद। 
जानि भव्य निजभाव्को, यासं तजो सनेह ॥ ६॥ 
` आतम केवल ज्ञानमय, निश्रय दष्ट निहार । , ` 
सबं विभाव परिणामम॑य, आसव भाव विडार्‌ ॥ ७.॥ 
निज सखरूपमे रीनता, निश्चय सुषर जानि! ˆ ;;: 


1 





- ३४४ । 
समिति गपि संयम परम्‌, धरं एकी हनि ॥ ^: 
पेकभय हैजतमा, एवे क्‌ ड़ जाय्‌। 
` निज सपक पयकर, लोकं रिसर जव धाय ५९॥ 

दै ज्ञानमय चेतना, आतमधमं वसानि । । 
देया क्षमादि रतनत्रय, यामे गमित जान ॥ ०॥ ` 
टोक खरप पिचारिके, आतम स्प निहार 
परमारथ ग्यवहार युणि, मिथ्या माप निवारि ॥ ११॥ 
बोधि आपका भाव है, निश्रय दुरम नाहि। 
भवे रपति कठिन है, यहं व्यवहार कहहिं ॥ १२॥ 

शति वार भावना । 


१२२॥ श्रथ सोलहफारण मावना 


अष्दोपमद आ मरीन, छह अनायतन शठता तीन | 
ये पीस मंड यजित होय, दश विद्युद कायै सोय॥ १५ 
. सतत्रयधारी शुनिराय, दरोनत्ान चरित सुदाय ।. 
इतक विनय विषे परवीन, दुतिय भावना सो अमटीन\२। 
सीटधारि धारं समचेत, सहस अठरह अग्‌ समेत। 
अतीार नहिं रागे जहा, वृत्तय भावना कटय तहा .॥३॥ 
जागम कथित अरथ अवधार, यथाशक्ति मिजेडुधि असारं 
कर निरत ज्ञान अभ्यास, पुरिय भना रहय तास ॥४॥ 
दोयम धमेके फ पिर, परे शीति विरोख! ; . ` “ 
यही भुवना पचमी, रिख विनाम देख ॥ ५॥ 


अमय बान जहर, महोदन येव र 
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शक्ति समान सदा निवह, छदी भावना धारक वहै ॥ ६॥ 
अनसन आदि युक्ति दातार, उत्तमतप बारह परकार । 
बल अनुसार कृरे जो कोय सो सातमी भावना होय ॥ ७॥ 
यतीपगेको कारन पाय, विधन होत जो करे सहाय । 
साधु समाधि कव सोयः यदी भावना अष्टमि होय ॥ ८॥ 
दर विध साधु जिनागम कहे, पथ पीडित रामादिक गहे । 
तिनकी जो सेवा सतकार, यदी भावना नमी सार ॥९॥ 
परम पूज्य आतम अरहत, अतु अनंत चतुष्टयत्॑त । 
तिनकी थुति नित पूजा मात्र, दशमि भावना भव जठ नाव ॥ 
जिनवर कथित अथं अवतार, रचना करै अनेक प्रकार । 
आचारजकी भक्ति पिधान, एकादशमि भावना जान ॥११॥ 
विद्यादायक पिद्यारीन, गुणगरिष्ट पाठक प्रवीन । 
तिनके चरन सदा चित रै, बहू शुत भक्ति बारमी यहे ॥१९॥ 
भगवत भाषित अरथ अनूप, गणधर ग्रथित श्रे खरूप । 
तहां भक्ति वरते अमलान, प्रवचनभक्ति तेरमी जान ॥१३॥ 
पट आवरयक करिया पिधान, तिनकी कब करेन दान 
सावधान वरते थित चित्त, सो वौदहवीं परम पवित्त ॥१४॥ 
कृर जप तप पूजात्रत भाव, प्रगट करै जिनधमं प्रभाव । 
सोहं मारग परभाषना, यही पंचदश्यमी भावना ॥ १५॥ 
चार प्रकर सेधसों प्रीति, रसै गाय वकी रीति। ` 
यह्‌ सौलहमी सब भुखदान, प्रवचन वातसस्य अतरिधान ॥ 
दोहा-शोखिह कारम भावना, परम पुण्यक्रो खेत। .. .' 
भित्न.भिन्नर अरु सोर, तीथकर पद देत ॥ १७॥ 


। 11 


2 | वृहननिनवाणीसंग : 
"' बध परकुति जिनमत विषे, कदी एकं सो बीस ।. .. : : 
सौ सतरह मिथ्यातमें, बधत है निशदीस ॥ १८ ¶॥ -: 
“ ^ तीर्थकर आहार द्विक, तीन ग्रहति ये जन 1 ,.. ` : 
इनको वैष मिथ्यातमे, कल्यो नहीं भगवान्‌ ॥ १९॥ 
; -तातें तीर्थकर प्रकृति, तीनों समकिति माहि। . 
` ` सोह कारण यों वधे, सवेको निश्वय जाहि ॥ २० ॥ 
। सोरा.।` - 
पूज्यपाद मुनिराय, श्री सरवारथ सिद्धिम । ` 
क्यो कथन इस स्याय, देख खीजिये सुबुधि जन्‌॥ २० ॥ 


इति खोखहं कारण भावना) 


१३२ । मरारह सावना । 
, . वोहाद्‌। . 
वेद्‌ श्री अरदहंत पद, मीतराग विज्ञान । 


बरणूं बारह भावना, जग जीवन हित जान ॥ ९॥ .. 
१ ,. , विष्ुपद्छंद। _... । 
गये चक्री जिन जीता, भरतखंड सारा! . ... 
कटां गये वह राम रे रमन, जिन रावत मारा ॥: . 
कहां कृष्ण रुविमण सतभामा, अर्‌ संपति सगरी । 

 . कहीं गये वह रंगमहर सर, सुषरनकी नगरी ॥ २॥ 
` नहीं रहे वह लोभी कोर, जृञ्च मरे रनम । 2 
| गये राज तज. पांडव बनको, अगिन ठगी तनमे ॥. . 
` मोहनींदसे उठ रे चेतन, तुन्न जगावनको १. ` -.. 

दो दयाल उपदेश करं र, बारह भावनको ॥ ३॥ 


दशिलवाणीतर [ २७ । 
| । २ | अथिर साधना | 
सूरज चांद स्मि निकटे ऋतु, फिर फिर कर अवे । ' 
। प्यारी आयू एसी वीते, पता नहीं पारे ॥ 
पवेतपतितनदी सरितां ज, बहकर नहिं हटता । 
खांस चरत याँ धटे काट ज्यो, आरेसों कटता ॥ ४॥ 
ओसबृद ज्यों गले धूमे, वा अंजलि पानी । 
` छिन छिन यौवन छीन होत दै, क्या समग्ने प्रानी ॥ 
इदजाट आकाश नगर सम, जगरसेपति सारी । 
अथिर रूप संखार विचारो, सव नर अरु नारी ॥५1 


अशरण भात्ना | 
काटसिंहने मृगचेतनफो, घेरा मववममें । 
नहीं बचावनद्चरा को, यों समञ्चो मनम ॥ 
यत्र येत्र सेना धन सपति, राज पाट दै । 
वश्च नहिं चरता कार ट्टेरा, काय नगर टे ॥ ६॥ 
चक्ररतन हरधरसा भाई, काम नदीं आया । 
एक तीरफे ठगत डृष्णकी, विना गं काया ॥ 
देव धम गुरु शरण जगतमे, ओर नदीं कोई । . 
भ्रमसे फिरै भटकता चेतन, यही उमर सोई ॥ ७॥ 


३ संसार भावना । ' 
जनममरन अर जरारोगसै, सदा दुखी रहता । 
द्रव्य कत्र अरु का माव भव, परिवतेन सहता ॥ 
ेदनमेदन नरक पञ्चूगति, बध्‌ बेषन सहना । 
राग उदयसे दुख सुगति, कं ससी रहना ॥ ८ ॥ 
भोगि पुण्यफट हो इकड्री, कया इस खरी ।. 


३४८ | | ` बृष्छिननाणीसंगः 
| कुतवाडी दिन चार वदी फिर, खुरपा अरुजाटी ¶ 
` मानुषजन्म अनेक विपतिमय, कदी न खख देखा ` ` 

पंचमगति सुख मिठे ययमाञ्चमका मेयो ठेखा ॥ ९॥ . 

ˆ . शणकत्व सावना॥ र 
"जन्मे मरे अकेखा चेतन, सुखदखंका भोगी 1 . . .. 
ओर किसीका क्या इकं दिन यह, देह जदी होगी ॥ ` 

कमलां चरत न पेड जाय मरथट तक परिवारा" 

अपने अपने सुखकों रोवे, पिता पुत्र दारा ॥ १०॥ 
` ज्यों मेले पंथी जन मिङि, नेह फिर धरते । ` .. 

ज्यो तरवरपे रेन बसेरा, पंडी आ करते ॥ 
कोस कोह दोकोस कोह उड फिर-थक थक हरे । 

जाय अकेखा हंस. संगमे कोड न परं मारे ॥ १९॥ 


४ भिश्न भावना। 

मोहरूप सरगतृष्णा जगमें मिथ्या जङ चमके । 

मृग चेतन नितं भरमम उट उ दौड थक थकके ॥ 
जङ्‌ नहि षवे प्राण गमये, भटक भरक मरता। | 

बस्तु पराह माने अपनी, भेदं नहीं करता ॥ १२॥ 
तू चेतन अर देह अचेतन, यह.जडतृज्ञानी।! ` 

मिरे अनादि यतनते बिदुडे, ज्यों पय अरु पानी... 
` सूप तुम्हारा सबसां न्यार,भेद्‌ ज्ञान करना । । 
जोल पोरुष.थके न तोखो, उदययमसों च्रना ॥:१३॥ 

६1 अशुचिभात्रना | ~~ : ; 


त्‌ नित पोख यहं सूस ज्यो, पोवे त्या मीः! 


शदाजेनवाणासंरद | २४९ 


निश दिन करं उपाय देहका, रोमदसा फैटी ॥ 
मातपितारज वीरज मिटकर, बनी देह तेरी । 

मास हाड नरा छू राधकी, प्रषट व्यापि परी ॥ १४॥ 
काना पोंढा पडा हाथ यह्‌ चूमै तो रोवै। 

फठे अनेत जु धमं ध्यानकी, भूमिषिषे बवे ॥ 
केसर चदन पुष्प सुगंधित, पस्तु देख सारी । | 

देह परसते हुये अपावनः, निशदिन मठजारी ॥ १५॥ 


७ आल्कवमाचना | 

ज्यों सरजठ आवन मोरी लों, आक्षव, कम॑नको । 

दर्वित जीव प्रदेशा गहै जब पुदगङ भरमनको ॥ 
भावित आसूवभाव शुभाशुभ, निशदिन चेतनको । 

पाप पुष्यके दोनों कस्ता, कारण बन्धनको ॥ १६॥ 
पन मिथ्यात योग पन्द्रह दादश अविरत जानो । 

पंचर्‌ बीस कषाय पिद सब, सत्तावन मानो ॥ 
मोहभावकी ममता र, पर परणत खोते । 

करे मोखका यतन निरास्षष, ज्ञानी जन होते ॥ १७॥ 


८ } सेवरभावना । 

ज्यों मोरी डाट रगावे, तब जर स्क जाता । 
, त्यों आक्षवको रोक सेवर, क्यों नहिं मन लता ॥ 
पेच महात्रत समिति गुिकर, वचन काय मनक । 

दरषिधधमं परीषहवाईइस, बारह भावनो ॥ १८ ॥ 
यह्‌ सब भाव सतावन मिखकर, आसूवको खोते । 

सुपन दासे जागो चेतन, कहां पडे सोते ॥ 
भाव श्युभाञ्चम रदित शुद्ध मावनसंवर परव। . " 


३५० ] ^ वुहिनवाणोलन् 2 . पि क 
डट ठगतं यह नाव पडी मद्यधार पार जवि ॥ १९॥ 


| ६ । निजेरामाचना। । 
. ज्यों सरवर जर रुका सूखता, तपन पडे भारी । 
` सवर रोके, कमं निजरा, है.सोखनहीरी ॥ 
उदयमोग्‌ सविपाकस्मय पकजाय आम्‌ डी । 
दृजी है अविपाक पकावे, पट विषे माटी ॥ २०॥ ` 
परी सबके होय नदीं छ. सरे कामतेरा\ 
दृजी करे च॒ उद्यम करफे, मिटे जगत फेरा ॥ 
संवर सहित कये तप प्रानी, मिले मुकत रानी । 
इस दुकहनकी यदी सदेरी, जाने सब ज्ञानी ॥ २९॥ 


१०.। खाक .भाचना | 


लोक अरोक अकाश महि थिर, निराधारं जनि । 

पुरुष रूप कर करी भये षट, द्रग्यनसों मानो ॥ ` 
इसका कोह न करता हरता, अमिट अनादी हे । 
, जीवरू पुल नाचे यामे, कमं उपाधी है ॥ २२॥ ` ` 
` पापपुन्यसों जीब जगतमे, नित सुख दुख भरता । 

अपनी करनी आप भरे शिर, ओरन्के धरता ॥ 
मोहकमको नाञ्च मेयकर, सब जगी आसा । 

निज पदमे थिर दोय खेकके, शीश करो वापा ॥२३॥ 


११ । बोधिदुरेम भावना ` `, 


` दुम है निगोदसे थावर, अरु चस गति पानी । 

। नरकायाको.युरप्रति तरसे.सो दरम प्रानी ॥ 

उत्तम देश शुसंगति दुंखभेश्रीरिक्कुट पाना. 

ट्खभ सम्यक दुम्‌ संयम, पंचम यणयना ॥:२४ ४ 


वैहज्िननाणीसंग्रद 


दरम रत्नत्रय आराधन, दीक्षाका धरना । 

दुभ सुनिवरको त्रतं पाटन, युद्धमापर करना ॥ 
हुरुभसे दुरम दै चेतन, बोधि ज्ञान पावि । 

पाकर केवरन्नान नहीं फिर, इस मवमे अ ॥ २५॥ 

१२ । धपैमावना 

षृट द्रशन अर्‌ बौद्ध ₹ नास्तिकने जगको टय । 

भूसा ईसा भर युहम्मदका मजहब इटा ॥ 
हो सुद सब पाप करै सिर, करताके रवे । , 

कोर छिनक कोई करतासे, जगम मटकवि ॥ २६॥ 
-बीतराग सवज्ञ दोष बिन, श्रीजिनकी बानी । 

सप्त तत्का वणेन जामे, सबको युखदानी ॥ . 
इनका चितवन वार गार कर, श्रद्धा उर धरना । 

मंगत इसी यतनत्तं इक दिन, भवसागर तरना ॥२७॥ 


इति वारहमभाचना मंगतरायजी सुलतानपुर निवासी रत समाप्ता ॥ 


१२४1 मावना दीरविंशतिका । 
सोरी । , 
दुखनाशक जिनराय, बसो हृदयम मम सदा । 
नाशो विषय कषाय, इस तसारी जीवके ॥ 
शिखरनी छद्‌ । 6 
सुमेतरी जीयेमिं सुणि गणको.देख उमग्‌। 
दयाको दी धार दुखित जनको .देख करके ॥ 
उपरे्चा हो मेरे मुदित मनम कूर जनप । 
सदा खामिर्‌ ! फेसी परिणति रद बोध बते ॥१॥ 


{ ३५ 


५२ 1 -बृदजिनवाणोस्ह 
इन्द्रवज्रा छद्‌ । 
मेरा प्रमो ! आत्म अनंत शक्तिधारी सदा कषकट्कमुक्त । 
हो जादे मे भिन्न, शरीरसे भी, ठेसी प्रभो! हो ममं शाक्तिः 
व्यक्त ।\ २ ॥ दुःखों सुखां श्र ब वे्ओमे मेरे.ंकेठे घरमे 
बनोमिं 1. मेरे सदा नाथ समानता दो विनाश निनो ममल- 
का हो 1:३3 ॥ पदाग्ज तेरे मन माहि मेरे गये उकेरे जडी 
गये बा। भानू सरीखे तम नारकारी प्रभो ! सदा मेँ उनका 
पुजारी ॥ ५ ॥ छोरे-वड जीव धने विदारे प्रमादसे है चरते 
हुए ने । बा दुःख दीने यदि जंतुओंको, हो देष ! मेरे बह 
पाप मिथ्या ॥५॥ ङमागंगामी पथमुक्ति भूट। कषाय इरी 
वर बुद्धिनाशी ! जो खो छिया है खचरित्र मन रो देव मेरा 
वह पाए मिश्या ॥६॥ मनो वचः काय कृषायसे जो दै पप कने 
भृवटुःखमूल । खकीयः निंदा . गहं दिखके ` करू इन्द 
नारा समस्तको दी ॥ ७॥ अति व्यती वा अतिचार मेने 
तथा अनाचार चरित्मे जो । किये कुबुद्धी व प्रमादसे है 
सेताप भारी उनका युद्धे है॥ ८ ॥ मनो कचःकाय पविघ्रता- 
का उप होवे इछ अशमे तो । अतिन्यती व अतिचार 
हग, वही अनाचार समग्रहोतो ॥९॥ जो अर्थमात्रा 
पद वाक्य छोड, प्रमादसे की स्तुति देषिततेरी । परे पापमेरे 
च्युत हों सबरा, सवज्ञ होवे भर आत्म मेरा ॥ १० हे देवि 
 चितामणि नाम तेरा, बना सदा ह च्रणाव्न चेरा ! अद्धा 
तथा ज्ञान चरिघबृद्धी,. दो .सोर्यसिद्धी उ समाधिको भी 
:` ४:११ 1.कियां गया याद सुनीन्द्रसे जो, पूजा, गया दे 


वृहजिनबाणीखग्रह । .[:द५३. 
नरदरसे जो। गाया गया वेद पुराणम जो, सो देव मेरे उस 
विराजो ॥'२॥ जो दरौनक्ञान सुख खमावी, समसत ससार 
विकारनाशी । जो ध्यानपे गम्य परातम सेन्न सो देव मेरे मेँ 
विरजो ॥ १३॥ विधवंस-कतां भव-दुःखका जो, आटोक- 
कतां जगमध्यका जो । दष्टम्य जो योगि समाधिसे रै सो 
देव मेरे उरमें विराजो ॥ १४॥ जो मोक्षका माम मृता रहा 
है, संसारके दुःख सुद्र जासे1 तैरोकट् तनु-ताप-हीन, 
सो दैव मेरे रमं विराजो ॥ १५॥ दुःखी कवि है जग-जीव 
सारे, रागादि एसे जिसके नहीं है । ज्ञानी अती अनपाय 
हैजो,सो देव मेरे उरमे विराजो ॥ १६॥ कल्याणकारी ` 
जिसका खर्प, सुद्ध वा अद्ध अबड़ है जो । प्याया हुभा 
कर्मक खोता सो देव मेरे उरमे विराजो ॥ १७॥ घते 
नहीं दै जिसको कठंक जेते सदा ध्वतन सूथकोहै । जो 
्रौम्य निर्दोष अनेक एक, सो देव देवें मुक्चको पुशांति ॥१८॥ 
जगा रवि तेजको भी जो है दबाता उस ज्ञान युक्त । 
तथा सदा दै स्थिर आलम जो सो देव देवे सुञ्चको सुति 
॥ १९ ॥ ससार देता जिसमे दिखा निभतं माई ! उष 
्नानथुक्त । शुद-खरूपी शिषे शांत नि सो देव देवे युक्षको 
सुशांति ॥ २०॥ ज्वाला जलती तरुूजालजसे तेस विनाशे 
जिन मान मूर्ख । विषाद निद्रा भय शोक चिता.सो देव देवे 
युञ्लको सुकांति ॥ २१॥ न भूमि चौकी तृणव रिख भी 
आते कभी काम समिमं दै ।.िञदध.आ्मा जित्‌रागदेष 
माना गया द्वित सुधी जनेतिः।॥-२२ ॥. है तौ नहीं आसन 
। ४९९, 


६. 9। | . शरदजिनवाणीसंगरह 
ध्यानं कारी ना -कोकं पूजा नहिं संघ मेखा 1 अध्यास 
सखीन घुभवग्य होओ छोडो सदा बाह्य कवासनाफो ॥ २२.॥ 
भेरा नहीं बाह्य पदार्थं कोह नमे हुआ हं उनका कभी भी) 
-हैसा विचारो मने सदा दी हो बाह्को छोड सुसुक्तिपान 
॥ २४॥ आसां सदा देखं स्र आत्मे रे ! दो दरोन-ज्ञानं 
मयी विशद । एकाग्रचेता मुनि स्यां कहीं भी पाता नदीं है 
शुसमाधिको रे! ॥-२५॥ आत्मा सदा निद वणएकमेरा 
ज्ञान-स्वभावी अकरंक भी है । पदाथ सारे जगके विनाशी 
उत्पन्न रोते निज देतुसे दै ॥ २६ ॥ संबंध र्खे न शरीरे 
जो पुत्रादि होने उसके खे क्यो १। जो कायसे खार उतार 
डाठे तो रोमच्वे किसमे रहैगे ! ॥ २७॥ प्राणी सदा दुःख 
अनेक पाता सयोगसे बाह्य कुवस्तु ओके । चियोगसे योग सु 
साग देवो जो युक्ति संयोग युशीघ्र चाही ॥ २८ ॥ दो छोड 
“ सकेरख-विकय जार संसारम ह नित जो रुते । पिभिन्न 
देखो निज आत्मको रे ! सुटीन होभो परमात्ममे रे ॥ २९॥ 
जो कम तने पदिठे कयि देते त्ने है फर अजं वेदी 
देने खगे जो फर अन्य कोर स्वयं किये कर्महि व्यथ-हेगि 
॥ ३० ॥.अतः विचारे मनमाहि एसे स्वकमंको.खोड ने 
अन्य कोई । देता किसीको कछ भी नहीं है निजामका. 
ग्यान न्‌ क्यों करू मे ॥ ३९॥ । | 

` गया पूजा भाई अभमितगतिसे देव नित नो 
विवेकी निर्दोषी छु अतिश्चयसे. है सहित जो॥ 

करगे जो प्राणी मन-केमस्में ध्यान उसका 
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सदाको पवेगे चरमपद जसे विभवो ॥३२॥ `. 
अमर छंद दो तीरे, परमातमका ध्यान । 
एकचित्त हो जो कर, पवि पद निवीन ॥ २३॥ 


९। गत्मा प्रध्याय । 
परमाथजकर्टसंग्रह्‌। 
१३५। जकड़ी रुपरच॑दकृत। 
चेतन अचरज भारी, यह मेरे जिय अवे। 
अमृतेवचन हितकारी, सदगुरु तुमहिं पटापे ॥ 
सदगुरु तुमहिं पदवि चित दै, अरु तुमह सै त्नानी 
तवहू तुमहिं न श्यां हू आवै, चेतनततखकहानी ॥. 
पिषयनकी चतुराई किये, को सरि करे तुम्हारी । 
विनं गुरु फुरत कुषिदा कैप, चेतन अचरज भारी 1 १॥ 
चैतन चतुर सथाने, काहे तुम भरम भूरे । 
विषय जु देखि र॑वाने, का जानि जिय पएूठे ॥ 
कहा जानि जिय फे चेतन, तुम तो षिधिनां वोच । 
युद्ध सुभाव सहन युख छोरि ज, इंद्रियघुखरस रावे ॥ 
भोजन सेज वेष कर वती, गीतादिकं ज॒ रने । 
भये सुवा मव - सेवर दुमे, चेतन चतुर सयाने ॥ २॥ 
' मोहमहामदमाते, बादि अनादि गवायो । 
. भपने धरमनि धते, विषयनिसौ मन हयो ॥ 
__ १ बराबरौ । २ रमणीय सुन्दर! ३ ठम तो विधातासते बचि गर्थाल्‌ काचि गये 
8 युवती-जवानल्नौ । ५ संसारकपी सेमर चक्षे तोत्रे । £ व्यं ही । 
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विषयनिरीसो मन लयौ तुम, माहिर सदर दीठे। 
विषफर परिहरि देष कटुक है सेवत ही सुख मीठे ॥ 
कामभोगभमभाव भुखन, सुच न सदयसर्बते। 
हित अनदहित कड समञ्चत नादी, मोहम्ामदमातें ॥ २॥ 
हद्रिनिको सुख सेए, सुखर् दुख अधिकायो । ` 
सविष्‌ सुभोजन जए, कव कोने सुखपायो ॥ 
कव कोन सुख पायौ चेतन, ए सुख उहके स्वदि । ` 
फरस दन्ति, रस मीन, गेध अंछि, रूप सर्टभ, मृग नदि ॥ 
एक एक इंद्रिनिफोौ यह दुख, पंच तुमहिवधेए!. .. 
सावधान किन होहु वेध हो, इद्रिनिको सस सेए ॥४॥ 
इह ससारमश्षारे, सुरनरवरपद पाए । 
स्कृतकरमअयुसारे, सुख सेए मन भाप ॥ 
सुख सेए मनभाए तुम चिर. इंद्धिनि रचि सुख मनि \ 
तम हू भ्रिपति मई नहि कव हू, अरु तिसना अधिकने } 
अव रतनत्रयपथ धरि रिवपुर, जाहु न होहु सुखरे । 
रूपचन्द कत दुंख देखत हो, इह संसारमञ्चारे ॥ ५॥ 
१३६ । जकट रूपचदकृत । 
चेतन चिर भूर्यो भम्यौ, देस्यो चित न विचारि! 
करम तगति बहि प्स्यौ , यद भव-गहन मन्चारि ॥ 
यहं भवगहनम्नारि मूरख, दुखदवानक नित द्यौ । 
मिथ्यात पितसेों दिष्टि ह, सुकतिपंथ न तें लयौ ॥ 








~ 


रहाजनवाणौसंग्रह | [ इड 
तू पंचहद्रीुसननिषा वसि, वरिषय खार सरिठ छम्यौ। ` 
निज एस सुध्ारसबिभुस चहुंगति, चेतन चिर मूखो म्यो ॥ 
चहूगति चिर भ्रमति गयो, रदियो कहं न भिराय । . ` 
-; करमग्रकृतिपेस्यों फिर्यो, देख्यो रोक शिराय ॥ 
देखियो छोकशिराय सतै, ऊच नीच परमै धर । 
करम अर्‌ नोकरमरूपी, सकृरुपुदगर आहरे ॥ 
परिनयौ परपरनति निरतर, काज कह मूखि न भयो । 
परमरलत्रय खवप वितु, चहं गति चिर अमतिं गयो ॥ री 
गाफिल हैके कहा रयो, अपनी सुरत विसारि । 
विषय कषायनिरत मो, दीने योग पारि ॥ 
दीन नियोग पसारि तीनों सुमाघुभरसपरिनये । 
` आश्रये सेतत करम वहु बिधि, तोहि तिनि आ्बरि यौ ॥ 
निय कच सुधिडुधि तोहि नारी, मूढमोरहनि ग्रहौ = 
गुन सीर सरव सोय अपनो, गाफिल हके कहा रहय ॥२॥ 
चेति चतुरमत्ति चेतना, परपरनर्ति निवारि 
, दरीनक्नानचरितरिमय, अपनी वस्तु संमारि ॥ 
अपनीं वस्तु सरभारि विसरी, कहा इत उत मटकी । 
बहिरपरुख भूयो भया कत, छोड कंन तेष कषटकदी ॥- 
निजवस्त॒ अंतरगत विराजित, धिदानेदनकर्तेना । 
खालभवबुदधि प्रजजि देसि, चेति चतुरमति चेतना ॥ ४५ 
`. इ ससारङ्वासतै, दख देसे चिरकाल । . ~: ., 
. .अव त्‌ यातं विरबही, छोडि सकट -भरमनार ॥ _ . - विरही, छोडि सकल भमजाल ॥ . . -- 
„` १ ढक लिया २ चोवः1 ३ छिरुका । ४ चेतन जिसंफी केतना मथात्‌ धुजा ह । 





डेट 1 । यहलिमवाणोरुग्रह 
 छोडि सकर भमजार चेतन, रतनत्रय आराध ही \ 

आपने बीर समार अतिबलः करमवेरिनि साध दही प 
समरसीभाव सुभावपरनति, सदा रहि उदासते। = 
रूपरचद' सहनी चट, इह ससारङ्वासतं ॥५॥ 


@भ ऋस 


१३.७1 जकड द्‌[लतरामङ्ूत्‌ 
अब सन मेरा पे, सीखवचन्‌ सुन मरा! 

, . भजि जिनवर पद पे, ज्यो विनसे दखतेरा॥ 
विनसै दख तेरा भववनकेरा, मनवचेतन जिनचरन मजो । ` 
पेचकरनवश राख सुज्ञानी, भिथ्यामत्तमग दौर तजो ॥ 
मिथ्यामतमग एगि अनादिते, तें चहुगति कीन्हा फेरा। 
अबहू चेत अचेत होय मत, सीख वचनं सुन मन मेरा ॥ १॥ 

इस भववने वे, ते साता नहिं पई । . 
वसुपिधिव्रा है वे, तें निजद्ुधि विसराहं ॥ 
ते निजसुधि विसराई माई, ताते विमरु न बोध र्हा । 


, ` प्रपरनत्तिम मगन भयो त्‌, जन्म-जरा-सृत-दाह्दहा ॥ 


जिनमत सारंसरोवरकों अव्-गाहि समि निज्चितनमें । 

तो दुखदाह नशे सब नातर, फेर फंसे इस मववनमम ॥२॥ ` 
इस तनभ त्‌ बे, क्या गुन देख ठुभाया । 

, . महा अपावन बे, सतयुर याहि वताय ॥ .. 

सतयुरु याहि अपावन गाया, मलमूत्रादिकका गेह. 

मिल -कृखित रसत धिन आवि, यासे क्या कीजे नेहा ॥ 


१ ससवारकप्री नका । २ पांच श्रियां 1 - आट-कमोडि वशा खोकर १ 
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यहं तन पाय ठगायं आपनी, परनति शिवमगसाधनमे। 
तो दुखदेद नश सब तेरा, यही सार है इस तनमे ॥ ३॥ 
भोग भटे न सदी, रोग शोके दानी । 
,  शुभगति रोकन बे, इगंति पथ अगवानी ॥ 
हुगेति पथ अगवानी दै जे, मिनकी छगन ठगी इनस । 
तिन नानाविध विपति सही है, विमुख भये निजघुख तिनसों ॥ 
ऊुंजर कषघ अङि शरभ हिरन इन, एक अक्षव॑स मृ लदी। 
यतिं देख समश्च मनमादीं, भवम भोग भले न सही ॥ ४॥ 
काज संर तव बे, जब निजपद आराधे । 
नरो भवा्व॑छि वे, निरावाधपद छधे॥ 
निरावाधपद खये तव तोहि, केवख्दरोनक्ञान जहां । 

-सुख अनंत अतिईन्द्रियमंडित, वीरज अचल अर्नेत तहां ॥ 
ेसा पद्‌ चाहे तो भज निजं, बार बार अवको उचरे । 
"दौ मुख्य उपचार रत्नत्रय, जो सेवे तो काज सरे ॥ ५॥ 

१३८। जकटी दौलतरामड़त । 
बृषभादि जिनेश्वर ध्याऊ, शारद अंबा चित छ। .. 
देविधि-परि्रह-परिहारी, यरु नमहं खपरहितकारी ॥ 
हितकारि तारक देवश्रुत गुर, परख निज उर खाये । 
दुखदायज्कपथविहाय रिवसुख,-दाय जिनचूष ध्याये ॥ 
चिरते कृमगपगि मोहठगकरि, ठग्यो भर्व.कानन पस्यो । 
 व्योठीद्विकलख जोनिमे, जँरभरन-जामनदेव जरयो ॥ १॥ 


१ हाथी । २ मछली 1 ३ भौरा भ्रमर । 8 पतंग । ५पक एक इ्दरियके षशसे ।.- 
६ भोका समूह । 9 ५जिन" भी पाड है । ८ संसार रूपौ वन । & चोरासीलास 
योनि । १० बृद्धावस्था, मृत्यु ओर जन्मरूपी अग्निम जला ।, ध 
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जव मोरेरिपु दीन्दींधुमरिया तदव निगोदर्भं परिया ।. 
तहां खस एककेमारीं, अष्टादश मरन रदाहीं ॥ - 
छहि मरन अन्तरमहूतमे, छ्यासठ सहस रात तीन ही । 
षटतीस कार .अनंत यों दुख, सहे उपमा ही नदीं ॥ 
कबहु रही षर भयु छिंति-जरपवन-पावक-तरुतणी । 
तयु भेद किंचित कहू सो सुन, क्यो जो गोतमगणी ॥ २॥ 
पृथिवी हयमेद बखाना, सदु माटी कठिन पलाना। 
` मदु द्रादरासहस बरसकी, पाटन वाईस सहसकी ॥ 
युनि सहस सात करी उद॑क त्रय, सहसवषे समीरकी । 
दिन तीन पावक दश सहस तर्‌, प्रभृति नारा युपीरकी ॥ 
विनधात सुक्ष्म देषटधारी, घातज्चत युरुतन छ्य । ` 
तहं ननं तापन जलन व्यंजन, छेद भेदन दुख सद्यो ॥ - 
दालादि दुद्र प्रानी, थिति द्रादशवषे बलानी। 
युंकादि तिरी हैँ जे, वासर उनचाप्र जियें ते ५ 
जीवे छमास अरीप्रयुख, व्याटीस सहस उरगत्नी । ` 
खगकी बहत्तरसदहस नवपूवांग सरिसृधकी भनी ॥ 
नरमत्स्यपूरवकोरकी भिति, करम भूमि वखानिये। 
जख्चरविकलविन भोगभूं-नर,पञ्य ्रिप्द्य प्रमानिये ॥ ४॥ 
अधवशच करि नरक बसेरा; थुगतें तह कष्ट घनेरा । 
छद्‌ तिरुतिर तन सारा, पे दरदपतिमेश्ारा ॥ . ` 


-अञ्चार वजानिरु पचै, धरहि शली जपेर। 


„£ १ ्रध्वी। र पानी।३ जू. आदि1 8 घमर भदि। ५ सपे.विशेषः।; ६ भोगभू. 


~^ र क 
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सीं जं खरे पारिसीं दुट, कहै प्रण नीकरेकेरं॥ 
वैतरणिसरिता समर जल अति, दृषद्‌ तर सैबतने । 
अति भीम बन अँपिक्रत समदं, कगत दुख देवै पने ॥५ 
तिस भू हिम गरमाहै, सुरगिरि समर असं गल जाह । 
ताभ िति सिधुतनी है, यों दुखद्‌ नरक अवनी है ॥ 
अवनी तहांकी तें निकसि, कवं जनम पायो नरो । 
सवाग सञ्चित अति अपवन, जठर जननीके परौ ॥ 
तहँ अधोमुख जननी रसांश,थकी जियौ नवमसलं। ` 
ता परमे कोर सीर नाही, सहै आप निकास लँ ॥ ६ ॥ 
जनमत जो सकट पायो, रसना ते जात न गयो । 
रहि बाठ्पने दुख भारी, तरुनापौ लयो दुखकारी ॥ - 
दखकरारि इष्ट षियोग अश्चुभ.्तेयोग सोग सरोगता । 
परसेव ग्रीषम सीत पवस, सहै दुख अतिभोगता ॥ 
काहू तियं काहू वाधव, कहूं सुता व्यभिचारिणी । 
किस बिसर्भ-रत पुत्र दष्ट, कर्व कोड प्ररिणी ॥ ७॥ , 
वृद्धापनके दुख जेते, किये सव नयननते ते 
` युसलाङ वहै तन दाक, षिन शक्ति न वसन संभाले ॥ 
न समार जाके देहकी तो, कदो वृषकी का कथा । 
तवी अचानक आन जम गह, मचुजजन्म गयो बृथा ॥ 
काहू जनम श्चुभ गन फंचित, र्यो पद चहदेवको । 





- १ फो । २ चलयारको धार । ३ पे । ४ रोहा । प थ्वी । ६ टूसगोको सेवा 
नौकरी । 9 दु खो । ८ व्यक्ती । ६ क्ली । १० धर्भेकी । --११-चासरकारके देव । 
| ५६ 


३६२] ` ` इदज्जिनवाणीसंप्रह, 
अभियोग किखिषं नाम पयो, सद्यो इश परसेवको ॥ ८ ४५. 
तहे देख महत सुररिद्धी, श्रयो विषयनकरि गृधी! ` 

 . कबहूं परिवार नसानो, शोकाकुल हे बिरुखानों ॥ 
बिख्खाय अति जब मरन निकय्यौ, सद्या सेकट मानसी । 
सुरविभव दुखद र्गी तवे जब, खी मारं मनसी ॥ 
तबही ज़ सुर उपदेराहित समुश्चाइयो सयुश्यौ न स्यो । 
भिभ्यालज्॒त च्युत कुगति पाई, ठै फिर सो खपद क्यो ॥ 
यों चिरभव अयी गाही, फिचित साता न ठहादी । 
जिनकथित धरम नहिं जान्यो, परमां जपनपो मान्यो ॥ 
मान्यो न सम्यक अयातम्‌, आतम अनातममें फैस्यो , 
भिध्या-चरन-दग्नान रन्यो, जाय नवभ्रीवके बस्यो॥ 
पे लद्यो नहिं जिनकथित शिवमग, बृथा भरम भूर्यो जिया । 
चिदभावके द्रसावविनं सब, गये अह॑रे तप किया ॥१०॥ 
अव अदभुत पुण्य उपायो, कर जात विमर त्‌ पाया ¦ 
यातं युन सीख सयाने, विषयनसे रति मत ठने ॥ ` 
` ठाने कहा रति विषयमे ये, विषम विषधरसम सो । 
यह देह मरत अनत इनको, यागि .आतमरस.चखो ॥ 
या रसरसिकजन बसे शिव अव, बसें पुनि बसि हँ सही । 
दांरतः खरचि परविरचि सतगुरु,सीख नित उर धर यही ॥ 
१३६ ।जकटी मूधरङृत। 
अबे मन मरे बर, सुन सुन सीख सयानी । 


भिनवर चरना बे, कर कर पीति सुङ्गानी १. ` :. 


9 
१-र-देवोमे अभियोग जर किल्विष णक तरकार नीते सवकोके समान दैव होते ` 
1.3 माला । ४ सुरानी हूर 1५ व्यथं ] ह ल्पेके समान । ध 


ृहशिनवाणोसं परह [ ३६३ 
कर प्रीति सुन्ञानी रिवभुसदानी, धन जीतब है पंचदिना। 
कोटि वरष जीषो किस ठेसैः जिनचरणांबुजभक्ति बिना +॥ 
नर परजाय पाय अति उत्तम, गृठसि यह खहा रेरे । 
समन्न समञ्च बोठे गुरुक्ञानी, सीख सयानी मन मेरे ॥ १॥ 
तू मति तरसे मे, सम्पति देख परा । 
वोये ठुनि ठे वे, जो निज पृषकमाई ॥ 
पूवकमाई संपति एइ, देसि देखि मति क्षुर मरे। 
बोय बूर शूट-तरु भद्‌, अ।मनकी क्था अपं केरे ॥ 
अव कड समश्च वृक्ष नर तासों ज्यो फिर परभव सुख द्रसे। 
कर्‌ निज ध्यान दान तप संजम, देखि व्रिमवपर मत तरसे ॥ 
जो जगदी मे, सदर अर सुखदां । 
सो सब एलिया वे, धरमकरह्म माह ॥ = 
सो सब धमं करपहुमके फल, रथ पायक बहु रिद्धि सदी । 
तेज तुरंग तग गज नौ निधि, चौदह रतन छखंड मही ॥ 
रति उनहार रूपकी सीमा, सहस छ्वयानषं नारि वरे। 
सो सब जान धमफछ भाई, जो जग सदर हृष्टि परे ॥ ३॥ 
ठै असद बे, कंटकवान धनेरे। 
ते रस फलिया बे, पापकनकतरुकेरे ॥ 
ते सव पापकनक-तरुके फर, रोग सोग दुख नि नये । 
थित शरीर चीर नहिं तापर, धरधर फिरत फएकीर भयं ॥ 
भूख प्यास पीडे कन मग, होत अनादर पगपगम । | 
ये परतच्छ पापसंचितफठः, कमै अघदर जं जगम ॥ ४ ॥ ` 
हस भववने मे, ये दोञ तरं जनि । , 


३६४] , : `  बृ्जिन्वाणीसंभ्रह्‌ | † 
जो मन माने वे, सोह संच सयाने \! 
सीच सयाने.जो मन माने, बेर बेर अब कोन कदे । 
तू करतार तुरी फक भोगी, अपने सुख हुल आप रहै ॥ 
धन्य धन्य जिनमारग सदर, सेवनजोग तिहूपनम \ _ 
जासौँ सुनि परे सब "भूधरः, सदा शरण इस भवबनम ॥५ 
१४०.।जकड।[ रामङ्ष्णाङत । 
अरहेतचरन चित ऊं । पुन सिद्धं शिवकर ध्याञ ॥ 
वेदौ जिनयुद्राधारी । निर्भय यत्ती अविकारी ॥ 
अविकार करुणार्वत वरो, सकरुलोकरिरोमणी । 
सर्वज्ञभाषित धमं प्रणम्‌ , देय सुख संपति घनी ॥ 
ये परम्मगङ चार जगे, चार्‌ छोकोत्तम सदी । 
भवमरमत इस असहाय जियो, ओर रक्षक कोउ नहीं ॥९१ 
मिथ्या मह!रिपु दंड्यो । चिरकारं चत॒ग॑ति दंब्यो ॥ 
उपयोग-नयन-यन खोयो । भरि नींद निगोदं सोयो ॥ 


 सोयो अनादि निगोदभें जिय, निकर फिर थावर भयो \ 
भर तेज तोय समीर तरुषर, थूरसूच्छपतन दयो ॥ 


कृमि छ अरि सेनी असेनी, व्योम जर थल संचर्यो । 

पञ्युयोनि बासटलाख इसविधि, भुगति मर मर अवतस्यो ॥ 
अति पाप उदय जबर आयो । महानि नरकपद पायो । 

धिति सागरोबध जहां है । नानाविध कष्ट तहां है ॥ 

हे त्रास-अति ताप वेदन, शीत बहूयुत है मही 

` जहां मार मार सदेव सुनिये, एक क्षण साता नदीं ॥ 

„` मारक परस्पर युद्ध ठाने, अखरगण कडा करं । 


, 


` शदटजिनवाणीसंग्रह [दष 
इसबिधि भयानक नरकथानक, सहँ जी परव पैर ॥२॥ 
मारुषगतिके दुख भूयो । बति उदर अधोभुख श्ू्यो ॥ 
. जन्मत जो सकट सेयो। अवियेकउद्य नहिं बेयो ॥ 
बेयो न फट रशुवाख्वयमे, वंरातरुको पल ठगी । 
द्रूप योषन वयस आयो, कामदो तब उर जगी ॥ 
जवं तन बुढापो धव्यो पोरुष, पान परकि पीरो भयो। 
ञ्जि पर्यौ कार बयार बाजत, वादि नरभव यौ गयो ॥४॥ 
अमरापुरके युख कीने । मननांछित भोग नीम ॥ 
उरमार जवे मुरश्चानी । पिरप्यो आसन-मूतु जानी ॥ 
मृतु जान हाहाकार कीनो, शरन अब काकी गौ । 
यह खर्गसेपति छोड अब भे, गमेवेदन भ्यो सदौ ॥ 
तव देव मिलि समञ्चाइयौ, पर कटु विषेक न उर वस्यो । 
सुररोकगिरिसों गिरि अज्ञानी, कमति-कादं फिर फस्यो।५। 
इह विध इस मोही जीने । परितेन पूरे कीन ॥ 
तिनकी बहु कषटकहानी । सो जानत केवरश्नानी ॥ 
नानी विना दुख कोन जाने, जगत वनभ जो र्यो । 
जरजन्ममरणखरूप तीछन, त्रिविध दषरानर द्यो ॥ . 
निनमतसरोवरशीतपर अम, बेट तपन बुञ्ञाय हो । 
जिय मोकषपुरकी बाट वृञ्लो, अय न देर रगाय हो ॥ ६॥ 
यह नरभव पाय सुङ्गानी । कर कर निजकारज प्रानी ॥ 
तिश्चचयोनि जब पत । तव कौन तुञ्चे सयक्षावे॥ 
समुञ्चाय शुर उपदेश्च दीनो, जो न तेरे उर रदै। 
-त्तो जान जीवे अभाग्य अपनो; दोष काको नै दै ॥ ` 


३६६ 1  `छुहजिनवाणोखंभरह 
सूरज प्रकारो तिभिरनाशै, सकर जगको तम हरे। .. ` 
भिरियुषाग्ं उदोत होत न, ताहि मान॒ कदा करं ॥ ७॥ 

जगमा विषयवन एूस्यो । मनमधुकर तिर्हिविच भूर्यो १ 
रसटीन तदहं ख्पयन्यो } रस केति न रंव अधान्या ती ` " 
न्‌ अधायश्योंदही रमे निरिदिन, एकछ्नमीना चुके, 

नहिं रहै बरज्यो ब्रज देख्यो, बार बार तहां ञुके ॥ 

` जिनमतसरोज सि्धातयदरःमध्य याहि ङ्गाय दो ` 
अव 'रामङ्कष्णः इाज यकौ, कि ही सुखपाय हो ॥ ८ ॥ 

१४१ । जकड [जनदासङ्कत । 


ग आाक्ताक्िश्यु ] 
थिर चिर देवा गणहरसेवा, कर गुनमस ज्ञान । 
थिर चिर जीद मरमनि भमता, करि करुना परिम ॥ 
करि करुनापरिनाम सुजंता, गुणकरि सवे समना । 
कमेतनी धिति षटि बधि दीसेनिश्चय केवलन्नाना ॥ . 
` यँ जाने पितु जतन करज, परिहसिय परयीडा । 
मूखं होय निन आप बेधायोः ज्यों $सियास कीडा ॥ १॥ 
ज्यो कुसिर्याख अपनी खख, फदति आपौभाप। 
त्यो त्‌ आखा विकरुपमाला, बेधति पचर पाप ॥ 
पुतनषठ पाप दुवे दिदवेधन, छोकश्चिखर फिम जवि । 
थिर चर होय चहुगति भीतर, रद्यो चिदर्निद छे ध : .. 
चितमें चेतं चमकत नारीं, साधि सरूपी कडा! `, ` ` 
इतरो पचत्तणे वसि पड्करिः विषय विनोदां बडा ॥ २.१. . 


=-= 
९ कप्येका अर्थात्‌ एकत भकारके रेशप्रक्ा कीड़ा 1. छारसे। इ दोनो। ` 


ये 


। ८ पदनन्कामदेव |. 


बहज्िनवाणीसग्र [३६७. ` 


विषय विनोदां आप विध्या, जात निगोद अपार । ` 
तहां काल अनंता दुःख सहेता, एकटेडा निरधार्‌ ॥ 
एकल्डो निरधार निरंतर, जामन मरन करतो । 
कमं विपाकतनै वसि पड़ियौ, पिर फिर दुःख सतौ ॥ 
बरजे कोन स्वयंकृत कमि, योहि अनादि सुभव । 
वांछितं कहौ सुक्ल किमि पव, दंसणतणो अभावे ॥ ३॥ 
दंसण गुण षिन जात निफे दिन, सो दिन धिक धिक जानि। 
धन्य सोहि सोरी परभिन्नो, भांति न मनमहिं भानि ॥ 
भराति .सुमिभ्यादष्टीखच्छन, संसथरहित सुदिष्टी । 
यों जाने बिन ग्य गदीजे, पद पे परमिष्टी ॥ 


. ए दु भेद जिनागम कृषिया, ते सनम अवधार । 


सुद सुसम्यकद्रसन कारन, मिथ्याहषटि निवारे ॥ ४॥ 
मिध्याती मुनिवर अवर सुतरुषर, सँ केश अनेक । 
तप तप्यौ न तपियो, खप्यो न खपियो, दोर रदितषिवेक॥ 

दो रहितषिबेक जीव इक, कम वधे इक छोड़ } | 

आस्व वैध उदय नदिं समश्चत, क्थोकर कमहं तोह ॥ 
दंसणणांण-चरण-गणरयणणा, मूरख छिन न सेमे । 

काचसमान विषयसुख सेट ते गहि तीनों रठे ॥ ५॥ 


. गहि तीनो रथणा तनमन वैयणा, चर निज चरन सयान । 


डेडसि करुणा सेडसि यणा, मंडसि धरमहि ध्यान ॥ 
मडसि ध्यान कर्महछयकारण, कारण काज दिखते । 


१ अक्तेल । २ जो दिन । ३ ज्ञान ! ४ रत्न । ५ षदञे | ६ फक देता 18 वचन 





.2६८1 | बृहच्चिनबाणीसम्रह 
काज युदेसण ज्ञानं सकति सुख, सहजहि चारों पवे ॥ 
बहुड़ि न कोड रहै कृतकर्म, जो जग जीवां ताणे । 
एक समयमे केवर्ञानी, अतीते अनागत जणे 1६ ॥ . 
अतीत अनागत देखत जानत, सो इम रस्यो न देव 
जो हूं देखत देखि विहरखत, हरखि करत तसु सेव ॥ 
हरखि हरसि तयु सेष करता, जिन आपनसौ-कीनें । 
मोहनधूखि धरी सिर उपरि, ठगि रयणत्तो खनौ ॥ 
अव श्रीङघन्दंङुन्दयुरुवयणा, जिन विन घडि न सुवे । 
आपणडा गुण सहज युनिम॑र, यों जिनदासहि गष ॥ 


इवि परमाथं जकलोक्त्रह खमाप्ता 
३८ । दश्वा अध्याय्‌। 
जनत्रतकथा संग्रह । . . 
१४२ ! पुष्पाजलिन्रतकथा) 
दोदा-वीरदेवको प्रणमिकर अच करो नरिकाङ। ` 
युष्पांजंरि व्रतकी र चुनो सव्य अघल ॥ १॥ 
पाड 
पवेत विपुखाचर पर आय । सभोशरण जिनवरका पाय । 
तिह सुन राजा भेणिक राय । बदन चले प्रियायुत भाय ५२॥ 
वंदन कर पूछनरपर तयं । हे प्रभु पुष्पांजलि त्रत अबे ॥ | 
मोसों कहो कयो चितलाय । कोने कियो कहा ए पाय ५३॥ ` 
`` बोरे गौतम वचन रसार 1 जंबृष्टीपमध्य सुविचार । 

. सीतानदि दक्षिण दिशि सार  मैगलयवती सुदेश मश्षार (१४ 
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दोहा-रतनसचयपुर तष, बजसेन चष राय। 
, जअयेती व॑निता छपे, पुत्र विहानी थाय ॥ ५॥ 
चौपाई-पुञजचाह्‌ जिनमंदिर ग । त्नानोदधि सुनि बंदित भई ॥ 
~; हे युनिनाथ को समञ्चाय ¦ मेरे पुत्र होइके नाय ॥६॥ 
दोदा-युनि बोरे ह वारुकी, पुत्र होय श्युभ सार ! भूमि छह 
खंड सुसाधि हे मुक्ति तनों भरतार ॥ ७॥ सुनके मुनिके 
, वचन तव, उपञ्यो हषं अपार । करमसों पूरे मास नव, पुत्र 
भयो शुम सार ॥ ८॥ यौषन वयस सो पायकर, कीडा 
मंडप सार । तहां व्योमसों आद्यो, खग भूपरतिसवार ॥९॥ 
रतरिखरको देखकर्‌, बहुत प्रीति उरमाहिं । मेधवाहनने पांच 
सो, विया दीनीं ताहि ॥ ध 


ठ | 
दोनों भिन्न परस्पर प्रीति। गये मेरु वंदन तज भीति ॥ सिद 
फूट चलाय वेदि । आये सवजनं मन आनन्दि ॥ ११॥ 
ताकी सखी जनाईं सार । वेग खयेषर करो तयार ॥ भूरि 
भूप आये तताड । मार रतरीखर गर डर ॥१२॥ धूमकेत 
- विद्याधर देख । कोष कियो मनमाहि विदेख ॥ कन्या काज 
दृष्टता धरी । विचयावल वहू माया करी ॥१३॥ रत्ररेखरसां 
युद्ध सो करो । बहुत परसपर विद्याधरो ।. जीत रलशेखर 
तिक्तवार। पाणिग्रहण कियो व्यवह्यर ॥१४॥ मदनमजुषा रानी 
. संग । आयो अपने गेह असंग ॥ वजसेनको कर नमस्कार । 
मात्‌ तात मन सुक्ख अपार ५१५॥ एक दिना मंदिरगिरयोग+ 
पहुचे मित्र सहित सब रोग ॥ चारण सुनि ब्द तिहि बार । 
सन्यो षम चित्त मयो उदार ॥ १६॥ हे सुनि पूजनम सरमष 


४७ 


१) वृ्ल्िलवाणों 
तीन ठम्‌ फे निबंध ॥ तव सुनि क पुनो चितधार। 
एकं मृणानरनगर पुखकार ॥ ५॥ वरमत्र इक तह 
शुतिकीति। वेधुमतरी वनिता अति प्ीति॥ एक दिना बन ' 
क्रोडा गयो । तरीसेग रत सो भयो ॥ १८॥ पपी स॑ फे 

षण करी । मत्री मृतक रुसी निज नरी ॥ भयो विरतं 
निनाठ्य जाय । दिक जीन मन हषाय॥ ९९॥ यथारोक्ति 
तष इ दिन कस्यो॥ पीठे भृष्ट भयो तपर्स्यो ॥ गृहभारंम 
करन्‌ चित ठनो । तव पत्री युख पेते भव्यो ॥ २०॥ तातर 
मे चे किदन । फिर मुष तज राज ॥ यों सुन 
प्रभावती वचार । म्री रोप कियो अधिकार ॥ २१॥ तव 
विकतो आक्ना करी! पुत्रको 8 वनम धरी ॥ रि ज. 
वरन र गहं । प्रभावती मुन विता भह ॥२२॥ असहत्‌ 
भक्ति चित्तम ध्री । तव श्रिया फिर भाई वप ॥हे एनी तेर 
चित जं) मग बोट पएुबाञं तदयं ॥ २३ ॥ पपरी कही कटा 
शफे भाव । जिनददेनको अधिकहि चाव ॥ पुजा कफे 
बैदी पहा । पद्मवति भई सो तहां ॥ २४॥ इतने मध्य देव 
आहवो । भरमतीरो पर ज॒ भयो ॥ दे दी कलि किति 
काज । भये देवी देव सो भाज ॥२५पद्मवतिवोरी षष 
सार । एरपाजलि वेत है घ अवार ॥ मदो माप श प्वमी 
एच दिविस आरभ न अमी ५२६ प्रोष यथारक्ति व्यवहार 
पूजो जिन चोबीसी सार ॥ नाना विधे पष श्च राया 
कृ९ एफ मि ड बनाय ॥ २७॥ तीनेकौर वह -माढ . 
; ह्य 1 बूत मक्त विनये करेय म जाप युमगे्रशरिि' 
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या.विधि पेच वषे अवधार ५॥२८॥ उ्यापन कीजे पुनि सार । 
चारप्रकार दान अधिकार ॥ उदयापनकी रक्तिन होथ। तो 
दनो बत कीजे रोय ॥.२९॥ यह सुन प्रमावती बत लयो । 
` पदयावती पाकर दयो ॥ खगं युक्ति एखका दातार । है यहं 
पुष्पांजलित्र तसार " ३० ॥ 
दोदा--पदमावति उपदेससो, रीनो प्रत शुम सार! ` . 
, पृथ्वी प्रयु प्रकारिके कियो, भक्तिचितधार ॥ ३१॥ 
तप विया श्ुतकीतिने, पारं अति ज प्रचड। ,. 
प्रभावति त्रत संडने, आईं सो बर्वेड ॥ २२॥ ` 
चोपाई | 
,बासर तीन व्यतीते जवे । पद्यावति पुनि आहं तयै ॥ विचा 
सब मागी तत्काट 1 फियो सन्यासमरण तिस बार ।२२। कख 
सखे युख्य सु जान । देव भयो सो पुण्य प्रमान ॥ तहां देवने 
कियो विचार । मेरा तात मष्ट जआच।र॥२३०॥ मेँ संबोधों बकों 
अभे । उत्तम गति बह पे तवे ॥ यही षिचार देव आयो । 
मरणसन्यासं तातको कियो ॥ ३५ ॥ बही खगे भयोसो 
देव । पुण्यप्रभाषछियो एड एव ॥ बैशुमती माताको जीव । 
उपज्यो ताद्य खगं अतीव ॥ ३६॥ 
दोहा--परभावतीका जीव तू, रत्नरोखर भयो आयं । . ˆ 
माताको जो जीवथो मदनमद्षा थाय ॥ ३७॥. 
चापाद्‌ | . 
्ुतिकीतिक जीष जु तहा) मंत्री मेघवाहन है ग्रहाँ्पः 
तीनोके सन पयौय भह-खं `चिता-मंग न. संयती सद 


२७२ ] | च वजिनराणीसंगर 
सुन ्रत्पठ अरु यस्की बानि। भयो . सुधित वृतं टीनों 
भानि ॥ जपने भान बहुरि आयो । ऋबतिपद मोग सु 
वो ॥ २९॥ समय पाय वैरागी भयो । राजभार स् 
सुतो दयो ॥ त्रिपि युनिके चरणों पास । दिक्षा रीनी पणः 
हृष ॥ ४०॥ तलशेखर दिशा ठी जवै । भयो मेषवाहन 
नि तमे ॥ भि जीवको अति सुखा । केवत्ान गा 
यो सार॥ ४१ ॥ धातक नूह सु करे । प सुति 
अनरे ॥ इह ष त्रत प्ररे जो कोई । अनर अमर एद 
प्रवे सोह॥४२॥ ." ` | 
इति दुष्पार तरत कथा सभ्यं ॥ 


१४२। अथ दशलत्तण व्रत क्था। 
दोह-्भम बरदिविन्राजको, शरदं गणष एरय। 
` दररक्षण व्रतकरौ कथा, कहू सुगम सुखदाय ॥ १॥ 
1 


विपुच श्ीषीरकुमार । पे भविभवमजनहार॥ `. 
नि श्रेणिक वदन गयो । एव॑लोकग भनेद भयो॥२॥ 
श्रीमि पे मनधृर चाव । सुति फ़ जोढकर भाव ॥ ` . 
भम॑का तह सुनी विचार । दानशीठ तपए मेदं अपर॥ ३॥ 
भवहलपाय दायक शमे । भ्यो परु दराढन्डन धरम ॥ 
त पुनि प्रणि वि री गर गौतमं बनती करी। 
उशरच्छन्‌ त्रत कृथा रसाठ। यवको भसु दीनदाड॥ ` 

` -तव यहगोतमगणभर द । युन मिनन मासी दी ॥५॥ 


ड पातकी पूं पिदेह। ते दषणदिशर तेद ॥ ` ‹ 


ब्रहसिनवाणासंश्रह [ ` म्म 
सीतोदा नदि तीर ज॒ सही । पुरी विशालाकषा शभ कटी ॥६॥ 
भूपति पीतेकर तह बसै । रानी परियकारिणि तस्ते ` 
सता मर्गाकरेखा तस जान । मति शेखर तस मेति प्रधान ॥७॥ 
-शशीभमा ताकी तिय सही । सता कामसेना तस महं ॥ 
राजक्षट युणसागर जान । तस तिय शील सुभद्रा मान ॥८॥ 
सता मदनरेखा अवतरी । सूप कडा यण रक्षण भरी ॥ ` 
टक्षद्र नामा तवर । तस तिय शशिरेखा गुणमाड ॥९॥ 
रोहणि कन्या ताक भह । चारों कन्या मिरु ससि थर ॥ 
गाघ् पदीं हक गुरुके पास । बव्यो सनेह परस्पर जास ॥*१०॥ 
रितु वततत आयो निरधार । कन्या चा बनहि मञ्चार ॥ ` 
` ग, सु मुनिवर देखो एक । वैदन थुति कीनी सविेक॥११॥ 
चारों कन्यां मुनिसों कदी ! तिय परजाय अयो चरे सदी ॥ 
रसो अरत उपदेशहु अब । जसौ नरतन पावर संवे ॥ १२॥ 
वोठे सुनि दसरक्षण सार । यह रत किये होहु भवपार ॥ ` 
कन्याबोी किषिध केरे । किषदिनते यह बत हम धरं ॥१२॥ 
तव गुरु बोले बचन रसार । भादष मास कद्यो सुखमार १ 
ज्ुकल्पंचमी दिनसों रेय । पंचासृत अभिषेक कृरेय ॥ १४॥ 
पुजार्चन कीजे श्युभ सदी । जिन चोवीसतणी सुख मही ॥ 
एत्तम क्षमा आदि सखसार । दरामों जरदयचयं युण धार॥१५॥ 
तीनकाड अति भक्ती करे । तीनकाट पुष्पांजठि धरो ॥ 
` इदबिध दरशवासर आचरो । नियमित त्रत ्चमकारज करो ॥ 
उत्तम त्रत दा अनसन किये । मध्यमत्रत छ कांजी लिय ॥ 
अथवा दश एकासन करो 1 भूमिरायन बहयचयं ज धरो ॥१७॥ 









3 र 
प्रिव द्रकसहि खा कं । भारपहिप्रतपिधिभस्पर॥ 
रि परतरा उदापन ॐ । पाम सुपत्रनशे वित 
ओषध अभय शाघ्च आहार । बारंघक दे वितं धार 
रिमंहर पूजा शीनिये । छत्र चपर आदिक दीनिपे ॥१९॥५. 
मो उवापनशफि म हेष । ती एनो वरतकरीने मेयः. 
यैत पुष्यतणो भडार । मप परभष दे शिपपारः॥२५ 
तव व्यारो कन्या व्रत रियो । मकतिमार हशि युनि रर दियो 
यध॒राक्ति प्रत पुरण क्वो । एवाप पिधिसो भावस्यो५२॥ 
` तकार प कन्या चार । युमरण विपच नक्ष ॥ 

` भरो मरणपमाधि सुकयो । दरपेखा जय तिन स्यि! 
सोह सगर आय्‌ ठी । धयान नित सेवै परीः॥ 
सिदत स करहि शिर छक पम्यक दप थपार॥२॥ 
मानापिष ष मोगं जह । दसा ठेष न्‌ जने तह 
पह तो थार इ ठे? अगे पुमो.भर जो भौर! 
सव दीपनमधि नवदीप । दकषण सतयुदरमीप॥ 
-भरतक्षे राजत है तह । आसह रने शुभ जद ॥ २ 
ते म्द गिशाह । उलयनीनगरी सुषठ॥: 
धूरम ताको नरपती। र्ीमति रती गुणवती 
कमस चयकर्‌ १ सुरवर । भये ीःउदसमह्मार्‌ 
थम सुप्र देकरभयो। जो सुत गुणकः 

धी 
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सव विद्या पढ छीनी सार । व्याद्योम्य तब भये कुमार ॥२२॥ 
निकलपरभ राजाकी घता । चाने परनी युणयुतता ॥ 

प्रथम पताका बहीः नाम) दुतिय (कमारी सो यणधाम ॥ 
त्रीजी हूपवती' सुकुमार । “मृगनेत्री चौथी यणयाल ॥ 
ग्या महोच्छव कियो अपार । सुखसों रहने रे कमार ॥३१॥ 
कु दिन राज कियो भूपा । मन्‌ वैराग भयो इक काट ॥ 
भवतन भोग रचे निस्सार । दीक्षा रहन कियो सुविचार ॥३२॥ 
वडे पुत्रको राञ्य सु दियो । मनम जाकर सुनित्रत सियो ॥ 
तपर पायो केबलक्नान । इनि अघाति पहुभ्यो शिवान ३३॥ 
सुखसों राज करे चठ भात । पुरजन सुख भोग दिनरात ॥' 
चारों भाता चतुर सुजान । पूरबपुण्यतणो फर मान ॥ ३४ ॥ 
नितप्रति घर्मध्यान आचर । पापकरियतें अतिशय ड ॥ ) 
इफदिन मन उपञ्यो वेराग } राजपाट सब दीने याग ॥३५॥ 
वनम जाकर मुनित्रत धार । करने ठगे करमसंहार ॥ ) 
करतकरत तप बहुदिन गये धातिकरम सव छय करदये । ३६, 
तव उपञ्यो तिन केवलक्नान । सुर आये जय जय कर बान ५ 
कियो मरोर्छय अति सुखमान । कर कस्यान गये निज थान ॥ 
पिषिध देशमें कियो विहार । दे उपदेशा भञ्यजनं तार्‌ ॥ 
करम अधाति किये सव नास) सिद्धाय कीनो चिरबास ।३५) 
दशख्च्छनत्रतको फक यही । पायो च्यारों कन्या सदी ॥, . 
ताते सथ जन तनमनधार । दशर्च्छनत्रत धारो सार ॥१९५ 
यह बरत कर बहुजन सुर भये । सुरसुख भोग मुकतिभ गये ॥ 
गुरु गोत्तम गणधर यह करी । कर श्रद्धानं धरो ब्रत यदी ॥\ 
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मदहर श्रीभूषणवीर । तिके वेद युणमीर॥ =` - 
बह्ानसागर स्वार । रदी कथा दलच्छनपार ॥ ४१॥ 
एदे सुने जो नर पह क्था । दररुच्छनत्रतध्रे तथा ॥ `. 
द्रुच्छन वृष भा जोष । सो अवस रिवतियपति दध ॥- 
इति दशल्णनत कधा प्रप्ता । ध, 
१४९ । युगन्धदशमीत्रत कथा 
चौपाई । 
वमान बंद जिनाय । गुरं गेत वैदो दाय ॥ 
` पगंधदशमीवतरी कृथा । वदमान सुप्रकाशी यथा ॥ १॥ 
मगधदेश राजगृह नाम । श्रेणिक राज दे अभिराम । नाभ 
देना गह पनि । देरोहिमीर्पएमान ॥२॥ स्पवरवो 
पिहा्तन पएरे । बनमाली फट लयो हे ॥ इर प्रणम्‌ पच्‌ 
शपते फदयो! प्रमोदवित्तसे गो रयो ॥ २॥ वदमान आये 
निनेखामि। जिन जीयो इद्त अरि कम ॥ इतनी सनत 
वपति उ चला । पुरजनयुत द्बे भला ॥४॥ समोः 
रारण वदे मगवान । पूजा भक्त धार कुमान ॥ नरोग 
वेतो श जाय । हनोड पृष्ठो शिर नाय ॥ ५॥ सगय 
दरमी्रत १ भाष । ता नकी किये अव साल ॥ गणधर 
१६ सुनो मेश । जंड्रप विजयां रेरा ॥ ६॥ तिव. 
गद्रपुर सरश । विद्याधर परीत क जैन ॥ कमलापती 
नारि अति सप । सुखन्ये अधिक अनूप ॥ सागर के 
त पाह। जा जिनकरतमे उतसाह ॥ धनद पनित गृह 
कृषी । मनोरमा ता पप्ीसही ॥ ८॥ युनि सुर ग्ण 
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आयो । देख मुनीं दुः पादयो ॥ कन्या मुनिकी निंदा 
क्री । कुठ मनम नहि शंका घरी ॥ ९ ॥ नयगात दुर्ध 
शारीर । प्रगरपने देही नरि चीर ॥ मुख तांच हतो सनि 
. अंग । नास्यो स॒खको कीनो मग ॥ १०॥ भोजन तराय 
जवं भयो 1 सुनि उठ जाय ष्यान वन दियो 1 समत[भाव धरे 
उरमांहि । फिंचित नेद्‌ चित्तम नाहि 1 १११ बीती अवधि 
पमय कटु गयो । मनोरमाको काठ स भयो ॥ भरं गधी 
पुनि करी ग्राम । अपरं ग्राम भइ सूकरि नाम 1१२ मगध 
सुदेरा तिख्कपुर जान । विजयरसेन तर्हैका सृप मान ॥ चित्र 
रेखा तता रानी कदी । तस पुत्री दुर्गधा महं ॥१२॥ एकसमय 
गुरदन गयो । पूजा कर विनत्तीको व्यो ॥ मो पुत्री दगध 
रारीर 1 कहौ भवातर गुण भीर ॥ १४॥ राजा वचन मुनी- 
शवर सुने । सुनि पिरतांत रायसे भने ॥ सव विरतांत दाक जो 
जान । भनि राजापे करद्यो बखान ॥ १५॥ सन दुर्गधा जोड 
दाथ । मोपर कृपा करो मुनिना ॥ एेसा त्रत उपदेशो मोहि 
जास तसु निरोग अव होहि ॥१६॥ दयावंत योटे सुनिराय । 
सन पुरी घत चित्त खगाय ॥ स्षमताभाव चित्तम धरो । तम 
स॒गंघदशमी व्रत करो । १७॥ यह्‌ त्रत कौजे मनवचकाय ) 
यापो रोग सोक सव जागर ॥ दुर्गधा विनवे सुनि पाय। 

कटय सविधि महा सुनिराय ॥ १८ ॥ एसे वचन सुने सुनि 
जवे । तव बोडे पुत्री सनं अवै ॥ भादों श्य पश्च जव 
होय । दरामी दिनि आराधो सोय ॥ १९॥ चारों रसकीं 
धारा देव । मने राखो श्रीजिनदेव ॥ शीतर भिनकी 
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` पूजा करो । . मिथ्या मोह दर्‌ परिहरो ॥ २० ॥ व्रतकं दिन 
` छोडो आरभ । यासौ भिरे कम॑का दभ. याके करत प्राप 
` छय जाय । सो दश्च षं करो मनय ॥ २१॥ .जव यह 
ब्रत सपरन होय । उधापन कीजे चित जोय ॥ दश श्रीफकं 
अभृतफर जान । नीबू सरस सदा एर आन ॥२२॥५ दश 
दीजे पुस्तकः छिखवाय । इह विधि सब मुनि दई वताय ॥ 
बिधि सुन दुर्भध ब्रत ख्यो । सब दुर्गध तततच्छिन गयो ॥२३ 

व्रत कर आयु जो पूरण करी । . दशप खगे भह .अप्तरी ॥ 
जिनचेयाख्य वदन करे । सम्यकभाव सदा इर धरे ॥ २४॥ 
भ्रतकषे् मरह मध्य सुदेश । भूतितिलकपुर बसे अशेष. 

राजां महीपाल तहं जान । मदनसुंदरी धरिया बखान ॥२५. 
दावे दिवसो देषी आन । तके पुत्री महं निदान ॥ मदना- - 
वती नाम. धर तास ! अति सुरूप तनु सकर उुवासर ॥२६॥ 
बहुत बातको करे बखान \ सुर कन्या मान्यो उन्मान ॥ को 

साबरीपुर मंदन नरेद्र । रानी सती करे आनद \ २७ ॥ पुरं 

षोत्तम देप सुदर जान ! विद्यावत सुशणकी खान ॥. नो. 
सुगेध मदनापेटि जाय ।. सो.-पुरुषोत्तमको पेरनाय ॥ २८॥ 
राजा मदनमुंदरीं बा । युखसों जात न ` जान्यो काल ॥ 
एक दित्स मुनिवरं वेदियो । धमं भ्रवण युनिषरपे कियो ।२९। 
हाथ्‌ जोड पृषे तब.राय। महा युनींदर कहो समुञ्नाय ॥ मो 
गृहरानी मद्नावडी । ताशरीर शोरमताभटीं ॥३०॥ कोन ` 
पुम्यसं सुभग सुरूप.) घुर वनितासो अधिक अनूप ॥ राजां 
कचन मुनीश्वर सुने स्थं विरता रायसे भने.॥ २९१ 
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हुरगधात्रत र्यो । तेसी विधि नरेपततिसों क्यो ॥ सुने भवातर 
जोडे हाथ । दिश्षात्रत दी सुनिनाथ-॥ ३२ ॥ राजानै जवं 
दिश्चा खड ) रानी तवे जनका भह ए तपकर अंत खगको 
गइ । सोम खमे प्रत्र सो भरं ॥ ३३ ॥ व।इस सागरं 
काठ जो गयो । तकार ता दिवसो चयो ॥ भरत सक्षे् 
मगध तहं देश । सुधा अमर केतुपुरेश ॥ २४॥ ता चप 
गेह जनम उन छ्य । जो प्रतेद्र अच्युत दिव कषयो ॥ कनक 
कैतु क्नदय॒ति देह वनिताभोग करे ञ्चुभ गेह ॥ ३५॥ अ 
मरकत युनि आगम भयो । कनककेतु तहं वेदन गयो ॥ 
सम्यो धम श्रवण सयोग । तजे परिग्रह अरु भवभोग॥२६॥ 
घाति घातिया केवर र्यो । पुनि अघाति हनि रिवपुरगयो ॥ 

त सुगंध दशमी विष्यात। ता फर भयो सुरमि युत मात 
॥॥ ३७ 1 यह्‌ व्रत पुरूष न।रि जो केरे । सो दुख सकर भूडि ` 
नं पर ॥ शहर गदैटी उत्तम बास । जनधमेको जहां प्रकारा 
1 ३८. सव श्रावक त्रत सेयम धरे! पूजादानसाों पातक 
ह्रे ॥ उपदेशी वि धभूषण सदी । हेमराज पंडितने की ॥३९॥ .. 
मन वच पै सुनै जो कोयं । ताको अजर अमर पद होय ॥ 
यासां भविजन पो त्रिकाल ।जो खट भविक भमजाल॥४०॥ ` 


श्रीखुगघदरमीनत कथा भाषा सम्राप्ठा।. ,. 


१५५ । अनंतचोदसव्रत कथा । 


दोहा 1 


` अनैतनाथ वदां सदा, . मनम ऊर बहु भाव 1 
सुर असुर सेवत जिन्दैः दोय युक्ति. पर चाव ॥ .१\ 
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जंबृदरीप द्विपनमें सार । कख योजन ताको विस्तार ॥ मध्य 
सु दशन मेरु बखान। मरतक्षेत्र ता दक्षिण मान ॥२॥ 
मगधदेश देशों शिरमणी ॥ राजगृही नगरी अति बनी ॥ 
भ्रेणिके महाराज गुणवत । रानी चेना गृह शोभत ॥ ३॥ 
धर्मवेत गुण तेज अपार! राजा राय महायुण सार ॥ एक 
दिवस विपुलचर बीर । आये जिनवर युण गभीर ॥ ४॥ 
चार ज्ञानके धारक कहे । गौतम गणधर सो संग रहै ॥ छह 
ऋतुफे फर देखे नेन । बनमाटी रे चास्य एेन ॥ ५ ॥ दषं 
सहितं बनमाली गयो । पुष्यसहित राजा पर गयो ॥ नम- 
स्कार कर जोडे हथ । मोपर छपा करो नरनाथ ॥ ६॥ 
विपुला चरु उदयान कहत । महाबीर जिन तहां वेत ॥ सुन ` 
राजा अति हित भयो । .बहुत दान मारीको दयो ॥ ७॥ 
सक्च ध्वनि बाजे बाजंत । प्रजा सहित राजा चाठंत॥ दे 
प्रदक्षिणा वेट राव । जिनवर देव कियो चित चाव ॥.<॥ 
द्वबिधि धर्मं कल्यो समु्चाय ! जासों पाप सं जर जाय ॥ 
खग तरं आयो एक तुरंत । सुदर रूप महा युणवंत ॥ ९॥ 
नमस्कार जिनवरको कस्यो । जय जयकार शब्द उचस्यो ॥ ` 
ताहि देख अचरज अति कियो । राजा भरेणिक पृषत भयो 
॥ १० ॥ सेना सहित मद्य यण छनि । को यह्‌ अयो सदर : 
चानि ॥ याकी बात फो समु्चाय । ज्ञानवत्‌ मुनिवर तुम ` 
आय ॥ ११॥ गोतम बोे डि अपार } विजयानगर क्यो 
अतिसार ॥ मनोम राजा राजत । श्रीमतीं रानीको कत ॥ 
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॥ १२ ताका पुत्र आरजय नाम । पुष्यत सदर युणधाम ॥ 
पूरव तप कीनो इन जोय 1 ताको फट भुगते श्चभ सोय ॥ 
९३॥ ब फू विस्तार । जबृद्रीप दीपोमं सार ॥ 
“ भरतकषत्र तामं सुखकार । कशल देश धिराजे सार ॥ १४॥ 
परम सुखद नगरी तरह जान । विप्र सोपशमां गुणखान ॥ 
सोमिसया भामिनि ता कदी । दुखदरिदरकी पूरित मही ॥१५॥ 
पूरव पाप क्रिये अति धने ताको दुख भुगते दी गने ॥ 
सुन राजां याका विरात । नगर २ सोभमे दुखांत ॥ ६ 
देशा षिदेरा किर ससखभाश । तोह न प वे सुक्ख निवास ॥ 
भ्रमत २ सो आयो तदा । समोशरण जिनवरको जदं ।१७। 
 दोहा-अनेतनाथ जिनराजका, समोररण तिहिबार । 
सुरनर अति इषित म देख महाशुति सार ॥ १८॥ 
६। । 
विप्र देख अति हात मयो । समोदारण बंदनको गयो ॥ 
वेदि जिनेश्वर पृ सोह । कष्य पाप म कीनो रोई ॥ १९॥ 
दरिद्र पीडा रहै शरीर । सोतो व्याधि हरो गेभीर ॥ गणधर 
करै सनो द्विजराय । अनंतव्रत कीजे सुखदाय ॥ २०॥ तवे 
विप वोखकर भाय । किस विध हद सो देह वताय ॥. किस 
प्रकार य। त्रतको करो । को विधान चित्तम धरा ॥ २१५. 
भादयं मास सुक्खकी खान । चौदस शुक की स॒खदान ॥ कर ` 
सान शुद्ध हो जाय । तब पूज जिनवर सुखदाय ॥ २२॥ 
गुरुषेदना करे चितङाय । या विधिसों रत सेय बनाय ॥ त्रिकाल 
पूजन श्रीजिनदेव । र त्रिजागरण कर सुल ठेव ॥ २३॥ 
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गीत रु चेय महोस्सव जान । धारा जिनवर करो बलान ॥ ` 
वषं चतुदश षिधिसोंँ धरं । तापीं उयापन कर ॥ २४ ॥ करे 
प्रतिष्ठा चोदह सार ! जासों पाप होइ जर छार ॥ क्चारी धारी 
अधिक अरूपः चरण करर देवे शुभरूप ॥ २५ ॥ दीवट 
ञ्ाटरं संकर मार । ओर चदोबे. उत्तम जार ॥ छत्र सिध्रा 
सन विधितो करे । तातं सवं पाप परिहर ॥ २६ ॥ चारपरकार 
दान्‌ दीजिये । जासोंःअवुङ सुस्ख टीजिये ॥ अंतसमय.खेवै 
, सन्यास । तातं गिदे खगेका बास ॥ २७? उचापनकी राक्ति 
. न होय । कीले त्रत दनां भवि खोई ॥ विप्र कियो त्रत विधिं 
आय । सब दुख ताके गये विखय.॥.२८॥ अंतकाङ धरके 
सन्यास । ततिं पायो खमनिवापर ॥ चौथे खगं देवं सो जान। 
महाच्दि ताके जु बखान ॥ २९॥  विजयारध गिरि उत्तम 
लर । काँचीपुर पचन शिर मोर । राजा तद अपराजित वीर 
` विजया ताद प्रिया मभीर ॥ ३२०॥ ताको पुत्र अरिञ्चय नाम 
तिन यह आय कियो परनाम ॥ केचनमय सिंहासन आन) 
` तापरचपनबेटो सुख खान! ३१ ॥ व्योम पठ विनत छ 
संत । उपनज्यो चित वराग महेत । रान्यपुत्रको दयो बुलाय 
अप ख दीक्षा जुभ.भाय ॥ ३२॥ सही परीषह दह चित. 
धार ततिं कम भये अति खर १ धाति धातिया केवर मयो 
` सिदधिडइद्धिसो पद्‌ नियो ॥.३२.॥ रानीने बत कीनो सदी 
देवदेह्‌ दिवअच्युत छदी ॥ तहां सु सुख भुगते ` अधिकाय, 
तहे आय्‌ भयो नररांय ॥ २९॥ राजच्छद्धि.-पाईं ञ्ुभसारः। 
फिर तपरं षधि कीने छर ॥ तदयं सो युक्तपरो गयोः 
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एसो तिन त्रतको फ़ रयो ॥२५॥ ेसो त्रत पारे जो कोह । 


सगेसुक्तिपद पे सो ॥ बिनयसागर शरु आका करी । हरि 
किङ पराढ चित्तम धरी ॥९६॥ तव यह कथाकरी मन स्याय। 
` यथाशाक्चमं वरणी आय ॥ विधिपू्वक पा जो कोय । ताको 
अजर अमर पद्‌ होय ॥ २७॥ 
१४६ । रलत्रयत्रतक्था ¦ 
दोरा-भरहनाथको वंदिके, वैदो सरखति पाय! . 
रलत्रयत्रतकी कथा, कहूं सुनो मनलय ॥ १॥ 


चोपाई । 

जवूद्रीप भरत जुम सेत । मगध देश सुख संपति हेत ॥ 
राजगरही तहं नगरि वसाय । राजा प्रेणिक राज कराय ॥२॥ 
विपुलखाचछ जिनवीर वार । केवरक्ञानविराजत सार ॥ माडी 
आय जनायो दयो । ततन राजा वंदन गयो ॥ २॥ पूजा 
वेदन कर ज्युभ सार । खम्यो पून प्रर विचार ॥ हे खामी 
रतत्रयसार । बरत किये जैसा ग्यवहयर ॥ ४॥ दिव्यष्वनि 
भगवान वत्ताय । भादों सुदि ददश श्चम भाय 1 कर खान 
स्वच्छ पट श्रेत । पिनो जिनपूजनके हेत ॥५॥ आयं द्रव्य 
ठेय शभ जाय । पूजो जिनवर मनवचकाय ॥ जीरण नूतन 
जिनके गेह । बिव धरावो तिनमें तेह ।॥६॥ हेमरूप्य पीतल्के 
य॑त्र । तंवा यथा भोजके पत्रे ॥ येत्र करो बहु मन थिर देव! 
रतत्रयके गुण छिख ठेव ॥७॥ निरोकादि दर्शन गुण सार । 
सशय रहित स त्ान अपार ॥ अहिसादि महात्रत सार। 
चारितके ये गुण है धार ॥ ८ ॥ ये तीनोके यण है आदि। 
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इन्दं आदि जेते गुण बाद ॥ शिवमारगके साधनहेत । ये गुण . 
धार ब्रती सचेत ॥ ९॥ भादों माघ चेत्रमे जान । तीनोकार 
कृरो भवि आन्‌ ॥ या विभि तेरह वरस प्रमान । भावन भवेः 
गुणहि निधान ॥ १० ॥ खवंगादि अष्टोत्तर आन} जपो मंत्र: 
मन कर भ्रद्धान ॥ पुनि उचयापन्‌ विधि जो एह । क्श चमर 
छत्र शुम देह ॥ ११ ॥ संग चतुिधको आहार । वश्राभरण 
देहु शुभसार ॥ िंबप्रतिष्ठा आदि अपार । पूजो श्रीजिन ह 
भूव्‌ पार २ 
दोह्य-इसविध श्रीमुख धमे सन, भन्यो चित्तधर भाय । 

कोने फर पायो प्रम्‌, सो मासो सस॒न्ञाय ५ १३॥ 
चोपाई । 
जंबूद्रीप अरुत हेर \ रबयो तारि ख्वणोदधि घेर ॥ मेर 
सु दक्षिण दिश ह सार । है सो विदेह धमं अवतार ॥ १४ ॥ 
कच्छवती सदेश तहँ बसे । वीतशोकषुर तमं रसै ॥ वलिव 
नामं तहांको राय । करे राज सुरपतिसम भाय ॥ १५:॥ 
माटीने जु जनाबो दयो! विपुर बुद्धि प्रभु घनम स्यो ॥ 

इतनीं सुन दप वंदन गयो । दान बहुत मारीको दयो 1१६1 
डे खामी रलत्रय धमं! मोसो कदय मिटै सव म्म ॥ तत्र 
` खामीने सव विध कटी ! जो पिरे सो प्रकारी सही 1१७ 
पंचामृत अभिषेक सु उयो । पूजा प्रमुकी कर सुख स्यो ॥ 
जागरणादि स्यो बहु माय 1 इस्त विध ज्रतकर वैरिवराय्‌ ॥ 

१८ ॥ भावसहित्‌ राजा व्रत कर्यो । धर्मप्रतीत चित अचु 
स्यो ॥ षोडशंभावन भावत भयो \ अंत-संमाधिमरण 
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तिन कियो ॥ १९ ॥ गोत्र तीथकर बाँष्यो सार। जो त्रि 
वनम पूञ्य ` अपार ॥ सवीरथ ` सिदि पटच्यो.जाय। भयो 
तहां अहरमद्र युभायः॥ २०.॥ हस्त मात्रं तन ऊचो मयो। 
~ तेतिस सागर आयु सु ख्यो ॥ दिव्यह्पं सुखको . भडार 

सखनिरूपण अवप विचार ॥ २१ ॥ सोधरमद्र विचारी धरी 
यकषेश्वरको आत्नाकरी । वेग देर नि्माप्यो जाय 1 ` ा्यौ 
सथरापुर अधिकाय ॥ २२.॥ ऊभपुर रजा तह बसै देवी, 
प्रजावती तिस कमे ॥ श्रीजदिक तर्द देवी आय । गभ 
सोधना कीनी जाय ॥ २३ ॥ रलवृष्टि क्प आगन भई। 
पंद्रह मासः छो ` बरसत गहं ॥ सवारथ-सिद्धिसीं सुर आय। 
प्रजावती कुश्च उपजाय ॥ २४॥ .मदिनाथ शुम नम्‌ जं 
पाय । देजचंद्रसम भहतं सुभाय ॥: जवै निंवाहं मगर विधिं 
भई । तब प्रयु चित विरागतां ह ॥ २५॥ दीक्षा धर नमं 

भुं गये । धातिकमं हनि निम ठये ॥ केवटे ठे निवर्णं 
सु जाय 1 पजा करी सुरन सबं आय ॥ २६ ॥ यह विधान्‌ 
भ्रेणिकने  सुन्यो ।  त्रत.रीने. चितं अपने यण्यो ॥ -मक्तिं 
विनय कर उत्तम माय ।. पहुचे अपने गहकों आयं ॥ २७॥ 
याविधि जोः नरं नारी कदी । बहयक्ञानं भाषा निमी ॥२<८॥ 


दति ध्री रत्नन्रयन्रतव्छथा खमाप्तां 1 


१४७1 सततावली वूतकरथी 


: क्षिमेनाधके द नभौ मवितरोन रविं जन 
| की कंथी, कं सुनो षर यानं ॥ ६१ 
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चौपाई! . ` | 
भरगध देश देरनपरधान ! तामं राजगरही श्चुभ थान ॥ 
राज्य दरे तह श्रेणिक राय ! धर्मवेत सवको सुखदाय ॥रो 
ता गृह नारि चेखना सती । धमख्चीर पूरण युणवती ॥ इक 
दिन समोशरण महावीर ! आयो विपुलचरुपर धीर # ३॥ 
--स्लनि सृप अति आनन्दित मयो । इटुम सित बंदनको. 
गयो \ पूजाकर बल्यो सुखपाय । हाथ जोड कर अजं कराय 
॥ ४ ॥ हे भयु युक्तावङित्रत्त कहो । यह कर केने क्या फठ. 
रुहो ॥ तव मोत्तम वोढठे दृषांय । सुनो कथा मुक्तावलि राय. 
॥ ५ ॥ यादी जंबृद्रीपमन्चार । भरतक्षेत्र दक्षिणदिशि सार ॥ 
अंगदेरा सोहै रमणीक । नगर वसे चम्पापुर ठीक ॥ ६ ॥ 
नगर मध्य इक ब्राह्मण बसे । नाम सोमरागोः तसु ठ्ै ॥ 
सा ग्रहं एक सता जो भह । योवनमदं कर प्रण भह ॥ ७ ॥ 
इकदिन देखे श्रीगुरु जवे । नग्नगात ठचि नदी ते ॥ अति 
खोटे टुवेचन कदाय ¦ बहुतहि ग्कानी चित्तम खय ॥८॥ 
ताकरि महा पाप बांधियो } भाय वितीते मरण ज -फियो ॥ 
नरकं जायं नाना दुख सहे । ठेदन भेदन जाय न कहे 1 ९॥ 
नरक आयु पूरी फर जोह । भवभभि द्विजगृह पुत्री . होई ॥ 
निनामिका पयो तिद नामं ! अति ` दर्मधा देह निकाम 
॥९०॥ कोई दिग अये नहिं तं । मकर त्रडी भह सो वहां 
अन्नपानकर दुःखित महा ! खूठन भखे कष्ट अति ठ्य ॥ . 
११॥ एके दिवस देखे-युनिरायं ।-करप्रणामःविनय- शिर- 
नायि ^ कनेवापमे कीनो दतर । भ पायोःजरतिटुःसंभमेव ॥ 


॥ १२॥ तव्‌ मुनिवर पूरव भव के} गुरुकी निंदासों ख 
ठे । तव दुगा जोडे हाथ । रेसो तरत दीजै मोहि नाथ ॥ 
१३॥ नासो रोग सोक सव जाय । उत्तम भव पाठं गुरु 
राय । तव श्रीगुरु बोले हषोय । सृक्तावखिवूत कर मनटाय॥ 
१० ॥ तासों से पाप जरजाय । सुख सम्पत्ति मिठे अधि. 
काय ॥ तव दुर्गधा कै विचार । कोन भांति कीजै वूतसार 
॥ १५ तव मुनिवर हम वचन काय । सुनो भेद वृत्तको 
चितटाय ॥ भाद सदि सप्तमि दिन होई । तादिन वृत कीजे 
अवरोह ॥ १६॥ प्रातसमय जिन्दिर जाय । पूजा कथा 
सुनो मनलाय ॥ सव आरंभ तजो दिनमान । सयम शीट 
सजो गुणखान ॥ १७॥ भोर भये जिनदरंन करो । शुद्ध 
अप्तन कीजे तब खरो ॥ टृजो वृत पृरबवत करो । अभिन 
वदि छठि पापन हरो ॥ १८ ॥ तीजो वृत्त कीजे उर धार । 
अश्िनवदि तेरस सुखकार ॥ कर उपवास पाठ गुणस्सी । 
चौथो अशिन्‌ सुदि म्यारसी 1 १९॥ पचम वृत कीजे मन 
लाय । कार्तिक वदि बारसि सुखदाय ॥ फिर छठवां उपवास 
सुजान । कार्तिक ङ्कःतीज गुणखलान ॥ २०॥ स्तम वूत 
जिनवरने क्यो । कतिक सुदि ग्यारसि श्म ल्द्यो ॥ रैर 
-करो अष्टम वृत छोय । मगसिर वदि म्थारसि जव होय 
॥ २१॥ नवमं बूत मगसिर सुदि तीज । ये व्ततथमं वृक्षे 
` बीज ॥ या विधि कर नव वषं प्रभान।- मनवचकाय श॒दता 
ठान ॥ २२॥ जवं वृत पूरण देय निदान । उ्यापन्‌ कीजे 
गुणवान ॥ ्ीजिनवर अशिषिक कसय! करो मांड्नोःभिन 


शह जायं ॥ २३॥ अष्टपरकारी पूजा करो । जन्म जन्मके 
पातक हये ॥ यथाशक्ति उपकरणं बनाय । प्रीजिनधाम ` 
चटावो जाय ॥ २४ ॥ उद्यापनकी शक्ति नहोप ! तो दनो 
चूतं की सोय ॥ संव विध सुन दुगधा. वाक । मनवचतनःः 
व्रत डीन हार ॥२५॥ ग॒रूभाषित तिन वृत यह कियो । पूव- 
भवघ पानी दियो ५ ता फर नारि डिग ठेदियो । प्रथम 
खगै देव सो भयो ॥२६॥ तदयं आयु परणकर सोय। 
चरत भयो मथुराको छोय श्रीधरं रजा राज करंतं । तके ` 
क्तं उपज्यो गणवंत ॥२७॥ नम्‌ पद्यरथ पंडित भयो । एक ` 
दिवस बनक्रीडा गयो ॥ गुम मध्य सुनिवरको देख ! वदन 
फेर सुनं धमं विशेष ॥ २८॥ तहां पृ सुनिवरसो. सोय 
तुमसो अधिक प्रभा प्रभु कोय ॥ तव -युनिवर बोढे -घुन ` 
बोर वादुपूञ्य जिन दी वदाल ॥ २९ ॥ चेपापुर राजे 
जिनराज । तेजपुंज प्रथु धमं जहाज ॥ ` यह सुन धमं -पिषै 
चित दयो । समोक्षरण जिन ददन गयो.॥ ३०॥ नमस्कारं 
करं दीक्षा खं \ तपकरं गणधर पदवी महं ॥ अष्ट कमं इस ` 
विधिसों जर । पर्हुच्यो रिषपुर सिद्धमञ्ार ॥ ३१९॥ ठखो. 
भव्य वतका ज प्रभाव । राज भोग गयो रिवपुरराय ॥ जो -. 


नरेनारि कर वूतसार । सुरं युख कहि पाप भवपार ॥ ३२॥ . 
` ` : शति श्रीुलावखितंकथों समाता . . . 
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सुमिरो सारदपद अरिवद । तिनकर त्रत प्रगल्यो सानेद-॥१ 
बाणारसि नगरी सुव्िसाल। प्रजापा प्रगव्यो भूपाड ॥ मति. 
सागर तहं सेठ सुजान । ताको भूप कर सन्मान ॥२॥ तासु 
तिया गुणसुदरि नाम । सात पुत्र ताके अभिराम ॥ दसत 
भोग करे परणीत । वालरूप युणधर सविनीत ॥ २॥ सदसः 
कूट शोभित जिनधाम । आये यतिपति संडितकाभ । सनिः 
युनि आगम हषित भये । सवं रोग बैदनको गये ॥४॥ 
गुरुाणी सुनिके गुणवती । सेणिन तवे करी वीनती ॥ 
प्रभो सुगमव्रत देहु वताय । जासोंँ रोगशोक सब जाय ॥५॥ 
करुणानिधि भासि युनिराय । सुनो भग्य तुम चित्त रगाय॥ 
जव अषाढ सुदि पक्ष विचार । तब कीजे अंतिम रविवार 
॥ ६ ॥ अनशन अथवा खु आहार । खवणादिक ज करै 
परिहार ॥ नवफट्युत पंचामृतधार । वसुप्रकार पूजो भवार 
॥ ७॥ उत्तम फर इक्यासी जान । नवश्रावक घ्र दीने 
आन ॥ या विध कर्‌ नववष॑ परमाण । जातत होय सवं कल्याणं 
॥ < ॥ अथवा एक वर्षं इक सार । कीजे रविवूत मर्ह 
विचार ॥ सुन साहुन निज धरको गहं । रत निंदाकर दित 
भह ॥ ९ ॥ वृत निदातिं निधन भये। साति पत्र ज अवध 
पुर गये ॥ तं जिनदत्त सेठ घर रर । पूवटुःछृतका फक 
॥ १०॥ मात पिता गृ दुःखित सदा । अवधिसहित युनि 
` पे तदा ॥.दयावेत युनि एस कष्मो । घृत नंदासे तुम दुख. 
र्यो ॥ ११॥ सुनि शुरुवचन बहुरि वृत्र ख्यो ! पुष्य कियो. 
धर धनं मयो ॥ भविजनं सुनो कथा संध 1 जरह रहते भैः 


३६०. . । द्ट्िनवाणोस्रह । 
वे सव नंद ॥.१२॥ एकं दिवस गुणधर सुङ्भार । घास ठेय 
आयो गृहद्वार ¶ श्ुधावंत भावजे गयो .। देत बिना नदि 
भोजन दयो ॥ १३॥ बहुरि गयो. जहा मूल्यो द॑त। देख्यो 
तासों अहिखिपटेत ॥ फणिपतिकी तर विनती करी । पञ्चाति 
परगरी सुदरी ।॥ १४ ॥ सुंदर मणिभय पारसनाथ । प्रतिमा 
पचरल शुभ हाथ ? देकर को वर फर भोग ¦ करो क्षणक 
पूजासेयोग ॥ ९५ ॥ आनब निज धरम धस्य । तिदहकर 
तिनको दारिद दर्यो ॥ सुख विलस सेवै सव नद ! नित- 
परति पून पास जिद -॥ १६॥ साकेतानगरी अभिराम । 


, सदर बनवायो जिनधाम ॥ करी पतिष्ठ ुण्य संयोग । आये 
 भविजन संग सु छोग ॥ १७॥ सेष चतुरविधिको सनमान। 


कियो दियो मनवांछित दान ॥ देख सेठ तिनकी संपदा । 
जाय कही भूपतिसे तदा ।॥ १८ ॥ भूपति तच पवो विर 
तेत । सल कष्मो गणधर गणवंत ॥ देख सरक्षण ताको रूप 


: अति आनंद भयो सो भूप ॥१९॥ भूपतिगृह तज्जा सुंदरी । 
गुणधरको दीनी गुणमरी \ कर विवाह मगर सनंद । हयं 


गय पुरजन परमानंद ॥ २० ॥ मनवांछित पये सुख भोग। 


| विसित भये सकर पुरोग ॥ सखस रहत बहुत दिन भये } 


तव सब बे बनारस गयेः॥ २९ ॥ मातपिताके परसे पायं । 
अति आनद हिरदै न समाय " षिधय्यो विषम विषम वीयोग। 
भयो सकर पुरजन संयोग ॥२२॥ आठ सात सोके 
ॐंक। रविवूतं कथा रची अकलठंक ॥थोडो अथं ग्रं विसतार। 

< कवीश्वर जो गुणसार ॥ २३ ॥ .यहःवूत जो नर नारी 
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क । सो कब दुगि नरि परं ॥ भावसदित सो रिवर 
रहं । मातुकीप सुनिदर इमि कर ॥ २४॥ - 1 
- इति श्रीरवितरतकथा समाता ॥ 

१४९ । नन्द्‌श्िरत्रतकथा। 

दोहा-ष्रण नमं निनराजके, जां दुरित नसय । ` 
, शारद वदं मावस, सद्गुरु सदा सहाय ॥ १॥ 

जंवूदीप सुदरोन मेरु। र्यो ताहि रवणोदधि पेर॥ मपे 
दक्षिण भारत सेत । मगधदेश सुखपपति हेत ॥ २॥ राज. 
गृ नगरी श्म वसे । गद मठ मंदिर सदर ठै ॥ श्रेणिक; 
राज्‌ कृर सु प्रचंड । जिन खीनों अरिगिणै दंड ॥ २। पट 
- रानी चलना सुजान । सदा करे जिन पूना दन) सभा; 
मध्य टो सो जाय । बनमाली शिर नायो भआय॥ ४॥ दं 
र जोड़ करे सो सेव । विपुलाय आये जिनदेव ॥ वर 
मानको आगम सुन्यो । जन्म सुफर अपने चितशुन्यो ॥५॥; 
राजा रानी पुरजन खग } वेदन चडे पूजने योग ॥ चरतः 
चरत सौ पहु तदं । समोररण. जिनवरका जहां ॥ ६॥६ 
दे प्रदक्षिणा भीतर गये । बद्धमानकरे चरणों नये ॥ पुनि गणः 
धरको कियो प्रणाम । -हर्तिचित्त भयो अभिराम ॥ ७॥; 
दरापिध धमं सुने जिन पासत । जति गयो चित्तको जास 1 
दोकर जोड रपति बीनयो । अति प्रमोद मेरे मन मयो ॥८| 
भुदयार अव कूपा करेव । तरत नंदीश्वर कहु जिन्‌ देव ॥ 
अर सव विधि.किये समञ्चाय । मावसदित.योँ पटी र रायः 
॥ ९॥ चारङ्गानधर गणधर करै । कौसलदेश खगे सम रहै ॥ 


1) र ॥ 


३६२] । । वृदज्जिनव्राणोसं शूठ | 


तिर्हिपुर राज करे हरिसेन। याग तेजं बर पूरण सेन। वश 
दृच्छाक परगट चक्रेश । आज्ञा धरे छखड प्रदेश ॥१९॥ पाट 
ब्रेथ रानी सृप तीन! गेधारी जटी युणटीन ॥ भ्रियमित्रा 
ह्पोश्री नाम ! सधि धं अथं अरु काप ॥१२॥ सुखसों 
रहत बहुत दिन भये । ऋछतु वेत वन राजां गये \. जर 
क्रीडा बनक्ीडा करे ! दासय विलप प्रीति अनुसर ॥ १३५ 
ता बन मध्य कखतरं मढ ! नद्रकतिमणि रिडबुह्ङ ए 
मडपरता अधिक विस्तार । चारण युनि आये तिह बार ॥१४। 
आरिञ्जय अपितंजय नाम । सोम दया धमक धाम ॥ राजा 
सुनी पुरजन नारि । देखत मुनि तिन रष्टि पसारि ॥ १५१ 
सुच नर नारि अर्नदित भये । क्रीडा तज सुनिबंदन्‌ गये ॥ 
जिया पुरुष चरणों अनुसर \ अष्टद्रव्य सुनि पूजे खरे ॥*१६॥ 
धमेध्यान क्यो मूनिराय । श्रदधासदहित सुन्यो कर. भाय ॥ 
सजा प्रन कियो सुनि पास । सुन्यो धमं भयो चित्तहुखास्‌ 
 #?७.॥ दर्बर सहित संपदा धनी । ओर भूमि षद्लड जु 
` तनी ॥ महा पुण्य जो यह फर होयः। गुरुबिनं ज्ञान न पे 
कोय ५१८ ॥ बार बार जिन कर सेव । कहो भवां तर पूरब 
देव अवधिज्ञान बरु सुनिपर कदे । पुर अशिक्षत निकः 
टक रहे ॥ १२॥ सुखित छुवेरमित्र ता नाम । साधे धम अथं 
सर काम ॥ जष्टपुत्र श्रीवम्मं ङमार। मध्यम जयवमा गुण 
नार ५२० टश जयकीत्ति कीत्ति विसयात्‌ । तीनों श्चुभ आनं 
दित गात्‌ ॥ प्रक दिवस उपञ्यो शयभकर्म । बने भये युति 


र) 
+ ॥ 
प 
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ठियो ॥ नैदीशवर व्रत पिधिसों पठ। मवभव पापपंनफो जाल 
॥२२॥ अतस्माधिमरणको पाय इस पुर वेजूबाहु चपराय॥ 
श्ताके बिमला रानी जान । तुम हरिमेन पुत्र भये आन ॥२३१ 
पूरम बत पाठे अभिराम । तासो रष्यो सक्को धाम ॥ जयं 
वमां जयकीरति वीर । । निकटभव्य गणसाहस धीर ५ २४॥ 
वेद्‌ गुरु जु धुरंधर देव । मनवचकायकरी बहु सेव ॥ तंव सुनि 
पच अयु्रत दिये । दोनों माषसहित त्रत लिये ॥ २५॥ अर 
नदीश्वरत्रत तिन छियो । अत समाधि मरण तिन कियो ॥ 
हस्तनागपुर युम जह बसे। तहां षिमर बहन चप रसे ॥२६॥ 
तके नारि श्रीधरा नाम \ आरिजय अमितेजय धाम पपुत्र 
युगठ हम उपजे तहां । पूषेपुण्य फर पायो जीं ।॥ २७॥ गुरं 
समीप जिनदिक्षा छह । तपबल चारण पदवी भई ॥ यासो हम 
तुम पूरव भात । देखत प्रम उपजे मात ॥ २८ ॥ पृरबवूतः 
नेदीश्वर क्षियो । तासों राज चक्रपद्‌ छियो -॥ अवं शिर वृते 
नेदीश्वर करो । तात स्गसुक्तिपदवरो ॥ २९॥ तव हरिसेन 
कहै कर जोर । वृत नंदीश्वर कदो बह्येर ॥ मुनिवर करै द्वीपः 
आठमो । तास नाम नंदीश्वरनमो ॥- २०॥ ताके चहूदिरं 
परैत परे! अंजन दधिग्ुख रतिकर धरे ॥ तेरह तेरह दिश 
दिश जान । ये सब पव॑त बावन मान ॥ ३१ ॥ पवेत पवत परं 
जिन गेह । तस परिमाण सुनो धर नेद ॥ सौ योजन ताका 
भायाम । अरु पचास विर सुताम ॥ २२॥३त है योजनं 
पीस । सुर तई आयं नवि सीस ॥ अष्टोत्तर रात प्रतिमा 


#\ । 


२९४] ृहनछिवोणोसंमद 
जानः) एक एक चैयार्य मान ॥ ३३॥ गोपुर मणिमयके 
प्राकार । छतर चमर ध्वन वंदनवार ॥ प्रातिहायं विधि शोभा 
` भटी ! तिन रवि कोटि सोम छबि खटी ॥ २४॥ तादी दीप 
सुरपति आय । पूजा भक्ति करं बहु भाय ॥ देव अव्रती त्रत 
` नहि केरे । माष भक्ति कर पातक हरं ॥३५॥. तास दीप रवधी 
सार। वृत नदी्वरको अधिकार ॥ यशं कल्यो जिनवर यु प्रकरि 
आदि अनादि पुण्यकी रारि ॥ ३६॥ जो वत मध्य भावसों 
करं । ते भव जन्प जरामय हरे ता तको सुनिये अधिकार 
वृष्‌ वषमे त्रय त्रय बार ॥२३७ अषाह कातिक अरु जो फाम 
` शाखा तीन करो अनुराग ॥ आटदहिदिन पूनो परजंत । भक्ति 
` सहित कीजे वृत संत ॥ ३८ ॥ सर्तिको एकासन करो । यथा 
` समय जिनवर मन धरो ॥ आरे दिन कर उपवास! जास 
केटे कृमकी जास ॥३९॥ करो प्रथम्‌ जिनको अमिषरक। जातिं 
पातकं जाय अनेक ॥ अष्ट्रफारी पूजा करो । सुखपरमेष्टि 
` पच उचरो-॥ तादिन त्रत नंदीश्वर नाम । ताको एर सुनियो 
अभिराम" फलउप्रवास ठक्ष दशा जान । श्रीजिनवरने कियो 
` मखान ॥ ५१॥ दृजे दिन जिन पूजा करो । पात्र दानद 
पातक हरो ॥ अष्टविंभूति नाम दिन सोय! ता दिनं एकांसन 
कर रोय ॥४२॥ एङ उपास सहस दश होई ! अव तीजो 
` दिनं सुनिये रोह ॥ जिनपूजा कर पात्रहि दान । मोजन पानी 
भात प्रमान ।॥ ४३॥ नाम त्रिलोकसार दिन कषयो ! साठं खख 
भपप फल. र्यो ४ चतुर्थःदिन कर अवमोौद्। नाम चतुरखं 
दिन सो हयं ॥.9४॥ तस उपवास लक्ष फल होह । पंचम दिन 


विधि करियो सो ॥ जिनपूजा एकासन करो । हयलक्षण नाम 
ज दिन धरो ॥४५।॥ एड चौरासी ठक्च उपास । जासों हय्‌ 
भ्रमण भव नास्त 1 ष्टम दिन जिनपूजा दान । भोजन भात 
आमिटी पान ॥५६॥ तादिन नाम खेसोपान ! वृत्त वारीस 
लक्ष फट जान ॥ स्तम दिन जिनपूजा दान ! कौजे मविजन- 
को सन्मान ॥ ४७ ॥ सबसम्पती नाम दिन सोह । भोजन 
भात त्रिवेदी दोय ॥ फल उपरास रक्षको जान । अष्टम दिन त्तं 
चितम आन ॥४८॥ कर उपवास कथा रचि यनो । पत्र दान 
दे शुम कृत यनो ॥ इदरष्वजावूत दिन तस नाम। घुभरो जिनः 
व्र आये जाप ॥४९॥ तीन करोड अति रख पचसि । यं 
- फल होय हरे सव त्रास ॥ इहविधि आठ वषम सोई । भाव 
सहित कीजे भवि डो, ५०॥ उत्तम आठ वषे बिधि जान। 
मध्यम पांच, तीन घु मान ॥ उयापनविध पूवक सवो । वेदीः 
मध्य मांडनो स्वो ॥ ५१॥ जिन पूना र महा अभिषेक । 
चैद्रोपमं ध्वज कटश अनेक ॥ छत्र चमर सिंहासन करो । 
बहुविधि जिनपूजो अध हरो ॥५२॥ चारों दान छपात्रहि देह । 
बहत भक्ति कर विनय करहु ॥ बहुविध जिनभभावना होई । 
शक्ति समान करो भवि खो ॥ ५३ ॥ उघापनकी शक्ति 
होय । तो दनो त्रत कीजे सोह ॥ जिन यह त्रत कीनो अभि 
राम । तिन पदयो ज सु्वको धाम ॥ ५४॥ यह बरत पू 
महाफड सियो । प्रथम ऋषभ जिनवरने कियो ॥ अरनतवीय 
अपराजित पाड । चक्रवर्तिं पदवीमरद हार ५५॥ सिरी. 
पार मेना सुदरी । वूतकर ङष्टम्याधि सव हरी ॥ बहुतक नरं ` 
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नारी वृत कियो । तिन सब अजर अमरपदः छियो ॥ ५६ ॥ 
युन्यो विधान राय हरिसेन । अति प्रमोदं मुख जपे बेन \ सब 
` परषारसहित वृत्त छियो । भुनिवर धमं प्रीतिकर दियो ॥५७॥ 
वूतकर फिर उद्यापन करयो । ध्मध्यान कर श्युभपदं धरयो ॥५ 
अत समाधिमरणको पाय । भयो देव हरिसेन सुराय ॥५८॥ 
पयायातर जँ क्ति । भरेणिक सुन्यो सकर वृतयुक्ति ॥ 
गौतम कष्मो सकर अधिकार ! सुन्यो पगधिपति चित्त उदार 
।५९॥ जो नरनारी यह वृत करै । निश्चय खगेसुक्ति पद धर १ 
सकर रोग रोक सब जाहि दुख दरिद्रता दूर्‌ विसि ॥६०॥ 
यह्‌ वृत नदीश्वरकी कथा 1 हेमराज सु प्रकाशी यथा ॥ शहर 
इटा उत्तम थान । श्रावकं फेर घमं शुम ध्यान ॥ ६१ ॥ सुनें 
सदा ये जेन पुरान । गुणीजनोंका राखे मान ॥ तिदह सुन्थो ` 
धमं सबंध । कीनी कथा चोपाहं बध ५६२॥ कहै सुने देवै 
उपदेश । ठँ मावसों पुन्य विरोष ॥ जाके नाम पाप भिद 
जांय । तिह जिन॒दरके वदो पांय ॥ ६३॥ . 
(न इति श्रौ नदीभ्वरनतकथा समाप्ता । 
ग्यारहवां मध्याय । 
जेनकथा संग्रह । 
१५० । नागभाजनञ्ुजनकथा । 

दोहा-नमों सारदा सार इध, करे हरं अध लेप । 

नििभोजनभुंजन कथा, छित सुगम संकेप ॥१॥ . 


जवृदीप जग॑त विख्यात । भरतखंड छषि. किय न जात ॥ 


षुहिनवाणीसंग्रद [ ई६3 


तहा देरा ङरुजागर नाम । हस्तनागपुर उत्तम टमं ५२५ यरं 
भद्र मृपति गुणवास । रद्रदत्त हिज प्रोहित तास ॥ अश्रमास 
तिथि दिन आराध। पदिरी पडव। फियो सराध॥ ३ ॥ बहुत 
.:विनयसों नगरी तने ! स्योत जिमये बाह्मण धने-॥ दान 
मान सवहीकों दियो । आप विप्र भोजन नहि कियो ॥४॥ इतने 
राय पठायो दास । प्रोहित गयो रायके पाक्त ॥ राजंकाज 
कष्ठ एेसो भयो । करम कराषत सव दिन गयो ॥५ षृ रात 
रसोह करी । चुर्दे उपर शंडी धरी ॥ हींग ठेन उखि बाहर 
गहं । यहां विधाता ओरदी ठई 1 मेंडक उश परस्यो तामारि 
त्रिया तहां कदु जान्यो नादिं । वैगन शोक दिये त्कार । 
मँडक मरबो होय बेहर ॥७॥ तबहु विप्र नहि आयो धाम। धरी 
` उशय रसोई ताम ॥ पराधीनकी पेसी वात .। . ओतर पायो 
आधी रात ॥<८॥ सोय रहे सब घरकं रोग आगन दीवा कमं 
संयोग ॥ शलो परोहित निकै प्रान । ततशिन वेगे ररी 
खान ॥९॥ वैगनभोढे छीनों ग्रास । मेडक युहमे.आयो तास ॥ 
दांतन तले चव्यो नहिं जवे) काह धस्यो धारमे ते ॥ १०५ 
प्रात हुये मैडक पषिच्ान। तो भी . विप्र न करी गिलान॥ 
धिति पूरी कर छोड़ी काय । पडुकी योनी उपन्यो जाय ॥११॥ 
सौरा छद्‌ । ` , 

धुषू काग विल्वं, सावरं गिरथं पररंभों। ˆ ` 

सुकर अजगर माव, बाघ गोद जलम मगर ॥.१२॥ 

ददी भव हेदविषि थाय, दसा जन सरदि गयाः 
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दोहा-निरिभोजन करिये नदी, प्रगट दोषअविलोय +. ` 
परभव सब सुख संपजै, इद भवरोग न होय ॥ १४॥ 

, छष्पय छद्‌ । ,. 

कीडी धवल हरे, कंपगद करे कसारी । मकडी कारण पाय्‌ _ 

कोठ उपने दख भारी ॥ जुं जलोदर जने फस गल ` 

विधा बहति । बाछ-सवे सुरभंग पमन माखी उपजयवे ॥ 

ताटुषे छिद्र बी मखत, ओर व्याधि बहु करहि सव । यहं 

प्रगट दोष निश्चिअसनके परमव दोष परोक्ष एर ॥ १५॥ ` 

.दोहा-जो अथ इदमव दख करे, परभव क्यों न करेय । 

इसत सांप पीडे तुरत, छहर क्यों न दुख देय 1 १६ ॥ 

सुवचन सुन डाहारजे, भूरख सुदित न दोय । 
मणिधर फण फेरे सही, नहीं सांप बह होय ॥ १७॥ 
सुवचन सतगुरु वचनं, .ओर नं सुवचन कोय । ` 

, .` सतथरु बही पिछानिये, जा.उर छोभ न दोय ॥ १८ ॥ 

, . . भूधर सुवचन सांभरो,. खपरपक्च करं बोन) 

` संभुद रेका जो मिरे, तोडतें गुण कोन ॥ १९॥ 


इति निशिभोजनंसुजकथा समाता 1 ` ` 





१५१ । अठारह नातिकी कथा। . ` 
दोह्य-पंच परमयुर्‌ प्रणमि कर, जिनवाणी उरधार 1 
अट्धरह नाते कहू, भवि जीवन हितकार ॥ १॥ 


, "~ - बोपाईर्षमन्ना।. `. ~ 
जंबृद्रीप दिपनमे सार । छल जोजनहै गोर अकार! . 
मरतकषञर द॑च्छनृदि् तास.।उञ्जयनी तहं खा.॥.२॥ 


विशपेन रप राज्यहि करै । परि प्रजानीति अररे ॥ 
तामं सेठ सुदत्त ज॒ गुनी । सोरह कोरि द्रव्यको पनी ॥ ३॥ 
वसंततिलका वेश्या एक । परमै राखी रहित परिविक ॥ 
ताकेसगरमहि दिनरात। तसफर गभर सुखपात॥ ४॥ 
किर प्रह वेश्या सानी मर । तबहिसेठ तिह काद जद ॥ 
अपने घर वह्‌ वेश्या गई । छ दिन गये निरोगी भ ॥ ५॥ 
ताके सुत कन्या दो बाल ! युगर भमे पदर सुकुमार ॥ 
तिन्ह देख अति दुःखित सोय । तिन्दै ठयेदी केवल दोय ॥ 
दरवाजे उत्तर सुत डार } कन्या उरी दलन दुषार्‌ ॥ 
प्राति वनिजारो इक आय । कन्या वनि ह उडय ॥ ७॥ 
अपनी तियको जाकर दह । कनया देस जु हषित भह ॥ 
तानं पाटी तन मन छाय। कमला नाम पस्यो सुखदाय ॥८॥ 
साकेतापुर वापी एक । वणिक शुभ्रः धर सुषिवेक॥ 
तिह रीनो वह पुत्र उय । तप॒ तिय पत्यो तिह मनखय ॥ 
ताको ताम धस्य धनद । वहत रद्य श्चि सम खयमेष ॥ 
प्याह जोग दोनों है गये । दोनों वणिक श्रिवारत भये ॥१०॥ 
यह सदर जोड़ी सुखदाय । व्याह दयि दोनों मनखय॥ ` 
भाई बहन युग उतपन भये । कमयोग तियपति है गय ११ 
दोह्य-युनहु विजन कथन भव्‌, पुषं करम अनुसार । 
वृणिजंेत धनेदेव सो, गयो उज्जैन मन्नार्‌ ॥ १२॥ 
चोपाई 1 
त पततिलका तस्त मात। रहै उनी बहु स्यात्‌ ॥ 
तासों प्रीत करी धनदेषः। रमे मातस बह खयम ॥.१३॥ 


&5> 1] । बु्हल्ििनवाणोसंग्र - 
ताको फट इकं पुत्र जु भयो । नाम वरुण ताको धर द्यो ॥ 
यह्‌ तो कथंन रघ्यो इह ठेरः। आग मयो सुनो जो ओर ॥ 
दोहा-अवधि्नानज्ञत ` एक मुनि, कमखा दारे भआय। . ˆ 
तिर पड.गाद्यो भावज्जत, माथा धुनि रिरजाय ११५. 
कमला मुनि हिंग जायकर, प्रभ फियो रिरनाय। 
मो धरते पडे परिः कारण को -सुनिराय।॥ १६॥ 


त सुनि बोे सुनि चितखय । तेरो व्याह भात संग थाय 
तुम दोनों पेश्या संतान । यह खि हम आयि बन भान ५१७ 
तो पति पुनि उञ्जयनी जाय । रमहिं मातसंग मन हरसाय ॥ 
ताको फर इक पुत्र जु भयो । वरंण नाम्‌ ताको धर दयो ॥ 
य॒ सुन्‌ कमला कंपित मई । है विराग दीक्षा तव ई ॥ 
त्रत आयाके धौरे सौरं । तवबहि गहं उज्जयनिमन्नार ॥१९॥ ` 
निजमाता केश्या घर्‌ जाय । इरे षरुण बार तिह गंय ॥ 
हे बाखक तेरे सेमं मोर। छह नाते हं सुन चितचोर ॥२०॥ 


घरूणके साथ छह नति । ५.१ 
प्रथमं मेरी मतिं जायो, ताते मेरोदैत्‌ मांत। ˆ ..: 
दजे त्‌ सोतनको सुत है, तात मेरो पुत्र विस्यात ॥ 
देवरं भी मेरा रग॑ता हे, ग्योकि तू.पतिका ल्घु मात। 
होय भतीजा भी तुमरे सगे भातका पुचज् स्यातं ॥ 


भावार्थ | 

९-परधम्‌ तो तु मेरी मातके,उद्रसे पेदा इभा इस कारण मेया छोटामाई.ह । 
` दरे मर पतिं धनदे ली + उसको त्‌ पुसो मेरा.भी पुत्र 
 हल-तीसरे धन्यःमरे. पतिः ठका तुःखोटामार दव कारणं तु.मेश डेषरं आ है 


---.-सौये धनर मेरे भासां तं थु है इख कारण मेरा सतीजा भी है।` ` ` 


कऋनिनवाणासमह ` | । {७१ 
गेरी माका पति धनद सं ताते बह मो पिताभवा। 
पितुका शेय. तातं तृ का मम होय गया. ; 
सोतिनका सुत दै धनदेय जु वहं मेरा.भी पुप्रनु होय 4. 

, पूतका पूत मया पतां तू, यह नाति छद्‌ मेरे जोयं ५२२॥ 


५--पाचवे मेरी माताका पति धनदैवं ' वह मेरा पिता,. पिताक छोट भाई 
मेयं काकामीहभा) -. .; 


६ धनदेथ सौतनका पुत्र होनेसे वह मेर भी पुत्र, पुत्रको पुत्र हेनेसे मे 
दादाभी इभा) . . +. 
दोह्य-परततिरका रोषकर आई केम पप! ` ˆ ˆ - 
तू कोहैमो सुति सग, नाते करते प्रास ॥ २६॥ 
कमला बोटी मात सुन, छह नाते तो संग । 
भिन्न भिन्न क्रमसे कह, तां कल न गं 1 २४॥ 
| ` वसंततिलका वेश्याके साथ छह नाति । - 


. भ नदर जगल तो उरसे पैदा है ताते तू मातं । 
.- रि त्‌ मोजो है मेरी भात तिया जगम विख्याते ॥ ` 
` तू माता.धनेदष पिता मम, प्रितुकी मा दौदीं ज थ। 
मों पतिकी तृ दरि तिय दै, ताते मेरी. पीति भ६॥ 
सति पुत्रकी त्‌ तियदै, तात तृ पत्रवषे मेरी । ` -.° 
मौ पति जो मेदेव उतीकी, मातो ते सापि हैरी ॥ 
-. या पि छह नाते सुनते ही, तहां जञ आया है धनदव। ` 
: -ठमरसगभीश्हनति है सुत लो कनं रा सयमेष॥२६॥ 


“. . , मोब | 
„दमतोः र भतत तैर दतत युगे हश करिण तूर त ह 


सदर धनको भाई इतकी दलो तेते परी पोनर। 
"अ 
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३--तीषरे च्‌-मेते माता ओर माता! पति ` घेदेव मेण पिता इभा, पताकी 
माता इ्तकारण.त्‌ मेस ददो.है। क 
&-चोथे मैरे पतिः धनदेवेकी त्‌ दसी खो है इस्कार्ण मेर सौव हु | 
५-पांचवें खोतका पुत्र धनदेव्‌ मेरा भो.पुत्र. हभ! उक्तो खो तु मेपै पुत्रश्‌ हर! 
६--छहुं मेरे पति धनदेथसी तु माता, दसकारण मेरे तू सास भो इई। 
धनदेवके साथ छह नाते । 


प्रथम भातं है फिर पति होगये, माताके पति हो मम तातं । 
षरेण मेरा काका है ताके पिता भयते दाद जात ! ॥ 

परे शोत पुत्र दो तुमततिंमेरेभीपुत्रैमये, ` 
वेया मेरी सास तास पति, ताति मेर सद्र थये ॥ २७१ 


मावाथे- ` . ` ` 
१--भथम तो.त्‌ मर स इस्त धष्याके उदरे जुगल उत्पन्न हुये श्सकारण मेस 
` सगामाद्ैटै। _ `. : 
२~दूषरे तेय मेप विषाद दोगया इस कारण तू पेत पतिहै ! ` 
तीसरे मेरी मातां द वेहयाके पति होनेसे तुम मेरे पवि मो दये । ` 
४- वोधे पिदाकषा.छोटा-भाई रुण, मेरा काका, काञ्ञेका पिता होनेसे तुम मेरे 
ददाहुये।! . 
५-पांचये वेश्या मेरो सोत, उखके तुम पुतर ्ो दख कारण मेरे भी लुम पुत्र हये! 
`दै-ख. तुम मेरे पति, पतिकी माता मेरी साख हुई ओर साक परति. शोनेसे 
मेरे खशुर भी इये! ` 
दोहा-रेश्याके सग रमनते, एंकहि भवे मय्‌ । 


शुक जीषके साथमे, नाते.अटदसर्थाय ॥२८॥ . 
चोपा । 


सुनकर अचरज युत संब भये 1 होय विरागी सुनिदिग गये । ` 
युनिने 'भर्वं विचित्रता कदी । सुन संब श्रावक दीक्षा गही ॥२९॥-. 
मृत धर्‌ नष्ट किये बहु-कमे । श्युभगृति पा बहु भोगे समं ॥ 
वेश्या संग,पाय संताप ! धमे धार्‌ नारे बहुः पाप ॥ ३०॥ 
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ताते वेश्या सग तुम तजो । धर्मधार निनषरको भजो ॥*- 
पन्नाललठ बाकङीवार । अजं करत यह वारबार ॥ ३१॥ 
इति अशर्ह नाते समरप | | 
१२ । बारहवां अध्याय । 
उपदेशा षह । 
१५२ तेरहकाभ्यिा चोर 
दोहा-जे वटपारे बाटमे, करहि उपद्र जोर । 
तिन्ह देश य॒जरातमे, कह कटिया चोर ॥१॥ 
लयो यह तेरह काम्या, करहि पमकी हानि । ` 
ताते कषु इनकी कथा, कटु विरैष बसानि ॥२॥ 
जु जातं सोक भ्य, कथा कौतुकं कोह । 
कृपणर्बुद्धि अज्ञानतो, अं नित मद्‌ मोद ॥२॥ 


१५ मात्रा चौपाई । 
प्रथम काठिया जूभा जान । जाम पंचं वस्तुक हान। 
प्रसुता दै घे शुभ क्म । भे सुजस विनरो षनधमं ॥१॥ 
दिति काठिया आङसभाव । जासु उदय नाश विवसाष ॥ 
बाहिर शिथि दय सव अंग । अंतर धमवासना भग ॥२॥ 
ठग तीसये सोक संताप । जाहु उदय जिय कुरे वरिखप ॥ 
सूतक पातकः जिर्हपर होय । धमंक्रिया तरह रहै न कोय ॥२॥ 
भय चतुथं काठिया बखान । जाके उदय दोय वर हान ॥ 
` इर कये नहि पुरै उपाय । तव सुधमं उयम मिटि जाय ॥४॥ 
ठ पेचम कुकथा बकत्राद । मिथ्यापाट तश्रा ध्वनिनाद ॥ 
जवल जीव मगन मादि । तवय धमासनां नीहि ॥५॥ 


करतूदलं खटरुम काञवा । भरम विराससों हेदि = ` 
मृषा वस्तु निरस धरिष्यान । धिनि जायं सत्यारथ ज्ञान ॥९॥ : 
कोप काटिया है सातमा। अग्निसमान जदा आतमा ॥ 
आपन दाहि ओरको दहै । तदयं धर्मरुचि रचे न रहै "७॥ 
छपणब्ुदधि अष्टम बर्पार । जाभे प्रगट कोम अधिकार ॥ ` . 
लोमा ममता परकास । ममता करे धरमको नाश ८५ 
नवमा ठग अज्ञान अगाध । जाघु उदय उपजे अपराध ॥. . 
जो अपराध पाप है सोथ । जहां पाप तई धमन दोय ॥९॥ ` 
दशाम काठिय। मरम विच्छेप । भमसों अद्यभकमेको ठेप ॥ 
अशुभकमं हुरमतिकी खानि। दुर्मति. करे धमकी दानि ११०॥ 
एकादरेम कौवियां नींद । जासु उदय जिय वस्तुन बींद ॥ . 
मन वच काय. होय जडं रूप । बृडे घमं कमेवनकूप ॥९९॥ ` 
ठग द्वादशम अष्टमद मार । जामे अकर रोग अधिकार ॥ ` 
अकररोग अरे विनय विरोध । ज अविनय तई धमेनिरोध॥ 
तेरम चरम काविया. मोह । जो विवेकसों करै विषह ॥ ` . ` ` 
अग्धिकी मातुष तिरजंच । धर्मं धारणा परे न रच ११२५. ` 
. दोहा-येदी तेरह करम -ठग, छेदं रतनत्रय छीन । . 
 , ताते ससार दंशा, कषये तरह तीन ॥ १४.५ 
। -. .-. इतिवेष्द काषिया चोर खमा. ` `. ए 
 . १५३ मोक्तपैडी ।. . ` ` 

= व 

हकं सभयं रंचिवेतनो; शरु अक्खय घनम \ . 

जो तत जद वेतेनों, बै ठुसोडी अहं ॥.4:). 


७०४ | 





‡ 
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ए जिनवचन सुहावन, सन चतुर छ्यह्ा ! अक्सै रोचक 
शिक्खनो, यरु दीनदयल्ा ॥ इस च॒न्ने बुध लहै, नरि 
रहै मयल्य । इसद। मरभ न जानई, सो विपद्‌ बयल्य ५२॥ 
जिसदो भिरदा पेचरसोँ, हिरदा करमहा । जिसना ससैति 
मरसों, सुस रमा ॥ खने जिन्हादी भूमिनौ, क्नान द 
रछा । सहज तिन्हांदा बहजसों, चित रदे दुदस्छा ॥२॥जिन्हां 
इका करमद्‌, दुविधा पद भर्खा । इक अनिष्ट असोहना, इक 
साक श्षमरख ॥ तिन्हां इक न पुञ्चई, उपदेश अहस । वैक 
कटाछे छोपना, ज्यों चेद गहस्छा ॥ ४ ॥ जिन्हं चित इतः 
वारसों , युर वचन न अर्छा । तिन्हां भगे कथन यो, ज्यों 


कदो दसा ॥ बसे पहन ुम्मि्, नहि होय बहस । बोषए 


चीज मं उपजै, जङ जाय बहरछा ॥ ५॥ चेतन इस ससा- 
रभे, त्‌ सदा इकस्छ। अपि रूप पिशाच है, ते अपा 
छरखा ॥ अपि धम्यां गिरिगयौ, किन दित्ता टस्छ \ जिनसों 
मिन वियोग है, तिनसों क्या तद्छा १६१५ इस दुनि. 
यादी मौजसों, त्‌ गरब गहस्छा । भया भारखम पुरख 
ज्यो, छप्पर बिच अस्छा ॥ सपनैदा सुख मान तं, अपना 
धर्‌ धस । किरा मरमकी भोरमे, तू सहज विरस 
॥ ७॥ जोग अडबर तै किया, कर अंबर मल्ल ! अंगवि- 


` भूति रगायके, टीनी मृगखल्खा । ह बनवा तं तजा, षर्‌ 


बार महल्छ । अप्या पर न पिछिनिया, व गस्छ॥<॥ 
माया मिथ्या अग्रसोच, ये तीनों सल्ल! तिहुबादी करतूत सँ 
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जियदा उरङ्चस्स ५ ज्यों रुधिरादी पुद्रसां पर दीस रुल्ख । 
स्थिरां नरह पखल्यि नहिं होय उजस्छा ५९ ॥.-जब र्ग 
तेरे न्ञान्म, रदी दख्चंरखा । सुजस बडा राभनो, करदाः 
छंरवरछा ॥ तबरग, त्‌ स्याना नरी, क्या मारइ करडा । सोरः 
करदा पाठने, ज्यो इठे रस्छ ॥ १०॥ किनि तू जकर 
सरस, छिनि एकरा पला! भिद मकरा ज्यों उरक्चिया, उर 
जर उगस्छा \ चेतनि जड संयोगमे, तें गंका स्रस्खा ! तुहीं 
छुडादहि भपको, खख रूप इकरछा ॥११॥ जो ते दारिद 
भ्ानिरया, हे. ठस्लमटस्छा। जो तू मानि संपदा, भर दामह 
गरखा \ जो तू हू करंकसा, अरु मोगरमस्छ). सो संब 
नाना सूप हे, नवे पुदमसछ ॥ १२॥ . - ` ` 
जो करूप दुरख्च्छणा, जो रूपरसञ् । वै सषा भरि जोवना 
बहा अरु बह्म ॥ ठेव मजन्ञोखा ठीगना, गोरा अरु कह | 
सो सब नानारूप ईह, निचे पुदगंछा ॥ १२ ॥ जो जीरणहे 
श्र पडे, जो हों नवह । जो युरक्चवि सुक्क, फा अरे 
फला ॥ जो पानीमे बह चके, पावकम जलछा-! सो सव नना 
रूप है, निवे पुदगलाः ५१४५ एके कमं दषे दधा, ज्यों 
लदा पला + हर्षे. तन युरूवेतसो, अध उरध थल ॥अश्ुभ- 
रूप ्चभरूप-हे, हुहु दिशिनो चह । धरे टविध विस्तार ज्यों 
वटबिरख जटा ॥ १५ ॥ पएवनपरेरे ज्यों उड, मारी पिच 
मछ ।जो अकरा देखिये, चरु रूप अचला पानी पावक 
. पनं मू, चहुधामं रला । सो सब नानारूपै, निह पुदगख 
।*९६-॥ सिन रोते खिनमे हसे, ज्यों मदमंतबल्\ खो इह 
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नादी मौजसा, वेदोश समहय ॥ ईकसवीच विनोद है, इक 
सर फला । समदृ्टी सनन कर, दुहो हल्मछ ॥ १७॥ 
जाति दुहकी एक ज्यां मणि पत्थरडल्य । जलकविथार संकोचं 
` `स, किये नदि न्य १उद्त जर्परवाहमे, ज्यों मोर खल । 
सयां इस कर्मबिपाकदे, पिच ऊचा खहा ॥१८॥ दृषदा अथिर 
सभाव दै, नहिं कोई अश्छा । ऊच नीच इक सम करे, करिः 
कार पटल्या ॥ अधे उरध उर अधो, धिति उथलट्पुथल्य । 
अरह्हार पिहारमे, क्या उपर तरख ॥१९॥ पाया देवररीरं 
ज्यो, नरनीर उदा । मवपूरण कर दहि परा, फिर जं 
ज्यो टस्छा ॥ पुण्यपापविच खेद हे, यह्‌ मेद न भल्छा । ज्ञानः 
, त्रिया निर्दोष है, जहे मोखमहरस्छा ॥ २०॥ वतयु वाड 
मोहे, ज्योँ योह रुदर्छा । थिति प्रषाण तु्च नो भया, युर 
्ानदुहस्टा ॥ अव टअंतर धटगह, भवभीर चुहर ! 
परमचाह परषट भई, रिवराह सदसस ॥ २१॥ ज्ञनदिवा- 
कर ऊगियो, मतिकिरण प्रवस्छा । ह रात खंड विरदडिया; 
म्रमतिमरप्टस्छ ॥ सल प्रतापे भजिया, दग॑ती दुस्ा ॥ 
अंगि अगार दञ्किया, ज्यां तू पहस्खा ॥ २२॥ 
दोह- 
यह्‌ सतयुशदी देशना, कर आक्षव दीवाडि। 
ठद्धी डी मोखदी, करमकपाट उघाडिः॥ २३॥ 
 अवधथिति जिनकी धर गई, तिनको यह उपदेश । 
कृहत 'वनारसिदास यो, मूढ न समुच्चे टेश ॥ २४ 
इति मोक्षदैदी समाप्ता ॥ 
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१५४ ।ज्ञानपचसा। 


सुरनरतिरियिगयोनिभै, नरकनिगोदभमंत । मह्यमोहकी 
दसो, सोए काङ अनंत ५ ९.॥ जैसे उ्वरके जोरसों 
भोजनकी रुचि जाय । तेसं कुकरमफे उदय, धमवचनन 
सुदाय ५२॥ रगे भुख ज्वरे गये, रुचिसों ठेय अहारः । 
अश्युम गये शभक जगे, जाने धमंविचार ॥ ३ ॥ जेप पवनः 
हमकोरतै, जरम उरे तरंग । यों मनसा चचर भई, परिगहके 
प्रसंग ॥४॥ जहां पवन नहिं सेचरे, तहां न जठ क्रोड । . 
लो सब परिग्रह यागे, मनसा होय अडोडढ ॥ ५॥ ज्यो 
काहू विषधर उसे, रुचिसों नीम चवाय । यों तुम ममतासों 
महे, मगन विषयसुख पाय ॥६॥ नीम रसन प्रसे नीं 
निविष तन जब होयं । मोह घरे ममता मिरे, विषय न बद्धे 
कोय ॥७॥ ज्यों सदद्र नोका चे, बूडहि अंध अदेख । यों ` 
तुम भवजरम परे, बिन विवेक धर भेख ॥ < ॥ जहां अखं 
डित गुण रगे, खेवट जुदधविचार । आतमरुत्निनौका चे 
पावहु मवजर्पार ॥ ९॥ ज्यो अछ मने नही, महामत्त 
गजराज । खों मन तृष्णामे पिरे, गनै न काज अकाज ॥१०॥ 
त्यो नर दाव पावके, ग्रहि अनि गज साधि। खोयामन- 
तरश करको, निमेर ध्यान समाधि ॥ ९९ ॥ तिभिररोगसों 
नेन ज्यो, रसै ओरी ओर \ यों तुम .सशयमे परे, मिथ्या 
 मतिकी दोर्‌ ॥ १२} ज्यो मष्‌ अंजन किये तिभिररोम 
„.भिटि जाय । लो सतरुरुखपदेशतै, संशय वेग पिलाय ॥१३॥ 


जेसे सव यादव जरे, दरवतिकी आगि। यों मायामे तुम 
परे, कहां जाहूगे मागि ॥१४॥ दीपायनसों ते बचे, जे तपसी 
निरग्रेथ । तजि माया समतता गहे, यहे भुकतिको पंथ ॥१५॥ 
` ज्यों धातुके फेँटमों, घय्यट केचनकांति । पापपुष्यकर लों 
भए, मूढातम वहूुभांति ॥ १६ ॥ कंचन निजगुण नहि तने,. 
वान हीनके होत । घट्धटमंतर आतमा, सहजखमाव उदोत 
॥ १७ 1 पतनपीट पकडे, शुद्ध कनक ज्यां होय । यो प्रषुरै 
परमातमा, पुण्यपापमरङ खोय ॥ १८ ॥ पर्वराहुके हणो 
सुरसोम छचिष्ठीन। सेगति पाय कुसाघुकी, सजन होय मीन 
॥ १९॥ निंवादिक चैदन करै, मटयाचरङ़ी बास । दजनते 
सजन भए, रहत साधके पास ॥ २०॥ जैत ताह सदा भर, 
` जठ अवर चहुभोर । तेपे आस्वद्ारसो, कमवधको जोर ॥ 
२९॥ ज्यों जर आवत मूदिये सूस सरवरपानि । तैसे संबरके 
किये, कमनिर्जरा जानि ॥२२1॥ ज्यों बृटीरंयोगते, पारा 
मूषित होय \ खाँ पुदगलसों तुम भिले, आतमरक्ति समोय. 
॥२२॥ मेखखयई माजिये, पारा परर रूप। शुङध्यान अभ्या 
सतै, दशन ज्ञान अनूप ॥२४॥ कहि उपदेश बनारसी चेतनि. 
अव कट्चेत । आप दुञ्चवत आपको, उदयकरने देत ॥२५ 


इति श्रीक्ानपचीक्ती समप्ता । 
चानतरार्यजीङत 
१५५ । ध्मपचीसी। 


वोहा ऊद । व 
भर्यकमटर रपि सिद्ध जिन, धमधुरधर धीर । 
नगं सदा जग तमहरण, नम्रं रिविध गुरं वीर ॥१॥ 


५२ 


५१०.  बहन्िनवाणोसश्रद 
। “ ~ . ेद्हमानो वोद्च्द्‌। -.: - १ 
पिध्याविषयनमें रत.जीव ! तते जगमें भरमार सदीव ॥ 


` विविधप्रकार गहै परजा । भीजिनधमं न नेक सहाय ॥ २॥ 
` धम्ंविना चहुगतिम रिरे । चौरासी खल फिर फिर धरे ॥ 


दखदवानरमांहि तप॑त । कमं करे सुल भोग छेत ॥५.३॥. 
अति दुरम माुषपरजाय उत्तम धनङक रोग न काय ॥ ` 
इस अवसरमे धमं न कर । फिर यह अवसर कव को वरे ५४॥ 
नरकी देह पाय रे ! जीव । धमं विना पञ्च जान सदीव ॥ ` 
अथकाममें धमं प्रधान ! ता बिन अथन कामन मान ५५॥ 
प्रथम धमं जो करे पुनीत ! शुभसंगम आवि कर प्रीत ॥ ` 


` विषन हरेसब कारन सरे। घनसों चारो कोने भरे॥६॥ 


पजरासृतकं वश होय । तिहूकार जग डोङे सोय॥ 
भरीजिनधमरसायनपान । कबहु न रुचि उपजे अङ्नान ॥ ७ ॥ 
जो को मूरखजन होय । महै हखादर अभृत खय ॥ 


` यों सठ धमेपदारथ्‌ लग } विषयनसां गनै अराग ५८ ॥ 
 भिध्याप्रह गदया जो जीव) छंडि धमं विपथनचित दीव ॥ 
` ज्योसठ कखपबृक्षको तोड । वृष पतूरेफे वहुजोड ।॥ ९॥ 


नरदेही जानो परधान । बिसर विषय कर धमं सुजान! ॥ 
भरिभुवनदद्रतने सुख भोग । पूजनीक्‌ हो इद्रनजोग ॥ १०॥ 
चेद्रबिनानिश गजविनर्दंत्‌ 1 जे तरुणनारि बिनकेत्‌ ॥ 
धमविना यों मादुषदेह । ततिं करिये धर्मसनेह ५४११॥ 
ह्य ग्रथ पायक बहुं लोग \ सुमट बहुतदरु चमर मनोग ॥ 
वजा आदि राजाविन.जानं 1 -धमेःविना त्यो नेरभव मान ॥ 


बहसिनवागीसंअह (- ४१४ 

नेसे गध विना है एूल । नीरंविहीनें सरोरं धूल ॥ : . <: 

ज्यों घनवरिन सोभित नहिं मौन। धम॑विना त्यो नर ितौन 

अरचे सदा देव अरहत । चर्ये गुरुपदं केरुणापत॥ ` ` 

` + खरचै दोनधमसों परम } न रतै पिषय.सकरनर एमः॥ १४ ॥ 
कमला चपर रै थिर नाय । यौवन कांति जराल्पशय ॥ . 
सुत मित नारी नापरसंयोग ) यह ससार सुपनका भोग ॥१५॥ 
यह ठखि चितधर शु सुभाव । कीजे श्रीजिनधमं उपाच ॥ 
यथाभाव जेसी गति गहै । जेसी गत तेषा यख ठै ॥१६॥ 
जो मूरख बुद्धीकरदीन । पिषयपथरत व्रत नहिं कीन ॥ 
श्रीजिनमापितत धमं न गहे । जेसी गत तैसा सुख के । १७1 

 आरसमंद्‌ बुद्धि दै जास। कपटी मगनविष्यसतट तास ॥ 
कायरता नि परगुण फे । सो तिर्थवजोन रहि संक ॥१८५ 
आरतरोदरभ्यान नित करे । करोषादिक मच्छरता धरे ॥ 
हिंसक वैरभाव अनुसर । सो पापिष्ट नरकगति प्र ॥ १९॥ 
कपीन करुणां वितमाहि । हेय उपादे मू नाहि ॥ 
भक्तिव॑त युणव॑त ज॒ कोय । सररु सुभाव सुमादुष होय ।\०। 
श्रीजिनवचनमगन तपवान । जिनपृजै दे पात्रहिं दान ॥ - 
रहै निरेतर पिषयउऽदास । सही रदे सुरग आवास ॥ २१॥ 
मानुषजोन अती पाय । घन जिनवृचन विषय बि्तराय ॥ 
गै महाव्रत दुद्र बीर । श्कष्यानथिर ठह शिव धीर ।२२। 
धरमकरंत सुस होय. अपार पराप करत दस विषिध्रकार ॥" 
वारगुपार करै सब नारि । इष्टहोय सोहं अंवधारि ॥२३. 
शरीजिनधर्म कतिदातार। दिसाकमे वढह ससार ॥  -“ 











यह उपदेश जान बडभाग। एक परषों कर भसं 
चतसंयम जिनपदधुतिपार । नि प्यक भान धार ॥ 
` अंतकपायविषयृषृकरो । जो तुम शुरतिकामिनी रो ॥२५॥ 
गोह -उषएदनिःशरि करन; भवदुसतपागर जान्‌ 
रै रह भिनदास्‌ यह भथ भरमेकी खान ॥ २६॥ 
चान मे चे सुन, मने क उह 1 ~ ~+“ 
तेप सु साखते, मनांत पलसरह ॥ २५॥ ` 
इति श्रीधमेपचीसी समात्न ॥ व, 
१५६। अरध्यात्मपचसिक्रा। ~: 
दोह्-आः कमक वषम, वेधजीष मववास्‌। काह एवं 
गुण भर, मों सिद्व वरस ॥१॥ जगतमाहि चहंगतिषिषै, 
जन्ममरणक्डा जीष। युक्तिमाहिं तिहुकसे वेतन. अमर 
सदीव ॥२॥ मोकषमाहिरेती कभी, जगम अति नाहि । लके 
जीव सदीष ही कमकाट शिव जाहि ॥२॥ पूर्वक, एवोप 
जीव करं परिणाम । जेते मदिरा पनते, कर गहर नर काम 
गामे, धृरपुज जम जायु ॥५॥ फिर तिन्‌ करके दष, ` 
करजीवहु गाव पिले वमि कमो यहरपपर॥६॥ 
दम भवनत पुण्य है, शटमभकत परप ५ दह्‌ भगरदि 
जीप सो, जान सक नहिं आप्‌ ७ ॥ जततो 
पक क बघच । दौनीर पिरे रोः: चान कतक ¦ 
पतान ॥<॥ जह वंथोगष्दी विपि द्रि गहि 
दवी दिः नोवे फनाहि॥ 8॥ गीर ऋरि 
+ ६ क | 











चृहसनिवाणीर प्रह { ७१ 
आगको, जठे योकनीमा्टि, देह माहि चेतन दसी, निज सुख 
पपि नाहि ॥१०॥ तदपि देहं इत हे, अंतर तन दै संग। 
सो न ध्यान अथी दहै; तब शिव दीय अग ॥ ११॥ राग 
; दोषते आपी, पडे जगतके मादिं । ज्ञानभाषते शिव रषे, 
दूजा संगी नाहि ॥१२॥ जेसे काहू पुरषके द्रम्य गव्यो धरः 
माहि । उदर भरे कर भीखसे, ग्योरा जाने नाहि ॥ १३॥ ता 
नरसे कीनहीं कटा, त्‌ क्यो ममि भीख । तेरे घरमे निधि गदी, 
दीनी उत्तम सीख \\ १४ ॥ ताके वचन प्रतीतसो, वद कीयो 
मनमाह । खोद निकाठे धन बिना, हाथ परे कटु नाहि ॥१५॥ 
सयो अनादिकी जीवके, परजै बुद्धि बखान । मेँ धुर नर पञ्च 
नारकी, मेँ मूरख मतिमान ॥ १६॥ तासों सतगुरु कहत दै 
* तुम वेतन अभिराम । निश्वय युक्ति सरूप हो, ये तेरे नहि 
काम ॥ १७॥ कारुरग्ि परतीतसों, रुलतभापमं आप । 
पूरण ज्ञान भये चिना, भिदे न पुन अरु पाप ॥१८॥ पाप कहत 
हे पुण्यको, जीव सकर ससार । पाप कहत है पुण्यको, 
ते विररे मतिधार ॥ १९॥ बेदीखनेमे परे, जातें टे 
` नाहि । गिन उपाय उदम्‌ किये, त्यो ज्ञानी जग माहि ॥२०॥ 
साबुन ज्ञान विराग जल, कोरा कपडा जीव । रजक दक्ष धवे 
नरी, विमङ न उर सदीव ॥२१॥ ज्ञान पवन तप अगन षिन, 
दै मूस जिय हेम । कोडव्षलों राये, ड दोय मन केम १ 
~ दरव कर्मं दों कमते, भावकर्म भिन्न । विकरप नदीं सुबु 
द्विके, शुद्ध चेतना चिन्ह ॥ २३ ॥ चरो नाहीं सिदधके, वू 
-चीरोके माहि । चार विनासे मोक्ष दै, ओर बात. कड नाह 


०८८ 


५९] । ` -वषनिनवील , ` 
॥२४॥ नेतो जीवनगुक्त है; एकं देश यह बात । ध्यानं अषि 
विनकमेवन, जरे न.िवक्षिमि जातं॥ २५॥ दौण-करै ` 
अधिर जल, मुखं दीमे नहिं कोय।मन निट धिरबिन भ, ` 
भप दरे क्यों होयः॥२६॥ आदिनाथ कवसो, एह, 
षै तप एरान । सोह पायो मरतजी; एक युहरत क्न ॥२७॥ 
राग रोष सेकस है, नयके भेद धिकख । रोषम भिरजाय 
जेष, तव सुंख.होय अनख ॥ २८॥ राग रिराग दुमद; 
दोय रूप परिणाम । रागी जगके मूमियः, देरागी रिषम 

: ॥२९॥ एक मध है हिरणके, भूस खेतृण खाय 1 एक मपर 
गर॑जारके जीव. खाय न अघाय ॥ ३०॥ विविधमवके. जीव 
बह दीसत दै नगमादिं एक कच्‌ चाहे नदी, एक तजे कष 
नाहि ॥२१॥ जगत अनादि अनंत दै, मुक्ति अनादि अनंतः ` 
 जीष अनादि अनंतहै, कमं दुविधि युन संत ॥३२॥ ` 
सवके एमं अनादिके कम भव्यको अन्त । कमं अनन्त 
` अभग्यके तीना भटकंत॥ ३२॥ ९रय बरन रस गन्ध 
सुर परो जाने रोय । बोठे डे फोन है, जो पृषे सो 

' ॥ ३४॥ जो जानेसो जीव है, नो मने सोजीव । नोदेषै 
सो जीव.है, जीवे जीव सदीव ॥२५॥ जात पना दोः शि 
. ठै, षिषे निविषय मेद । निरविषयी सेवर छते पिषयी आष्चष ` 
वेद ॥२६॥ प्रथम्‌ जीवे श्रद्ध सो, कर वेरग्य उपाय त्रान 
कथास मोक्ष है, यदी बत सुखदाय । पदर वेतन षयोः 
:यदी कथन है पेय । जीव षयो निज भवसों यही फथनं जा ` 
-द्य ¶ २६५ बन्वं उलेःनिजं ओस्ते,-एयम कै न कोय। 
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आप वेष्यो निजसों समश्च, त्याग करै . शिव होय ॥ ३९॥ 
यथा भूपको देखके, ठोर रीतिङ्रो जान । तन धनं अभिखी 
पुरुष, सेवा करे प्रधान ॥ ४० ॥ तथा जीव सरधान कर 
-जाने युण परजाय । सवै रिव धन आश धर, समता सो मिङ 
जाय ॥ ४१॥ तीन मेद व्यवहारसो, स्वं जीव सब ठम 
श्रीभरहन्त परमासा, निश्चय चेतनराम ॥४२॥ ऊुयुरु देष 
थमं रति, अहैबुद्धि सब ठौर। हित. अनदित सरे नरी, 
मूढनमें रिरमोर॥ ४२ ॥ ताप आप पर प्र चे, हेय उपदे 
ज्ञान ! अवं तो देशत्रती महा, अती समे मतिमान ॥ ४४॥ 
जा पदमे सब पद ठस, दरपन ज्यों अविकार \. सकठ निकृठ 
परमात्मा, निखनिरंजन सार ॥ ४५॥ बहिरात्मके भाव तज, 
; अन्तरतम होय । परमास ध्यव सदा, परमा सो होय 
, ॥४९॥ वृद उदधि मि होत दधि, बीती फर प्रकारा । यों 
- परमातम होत दै, परमात्म अभ्यास ॥ ४७॥ सव आगमको 
, सार ज्यो, सब साधनफो पेव । जाको पे इन्द्र सो, सो हम 
पायो देव ॥ ४८ ॥ सोहं सोहं नित जपै, पूजा आगम सार । 
, सतसगति वैटना, यहे करे व्यवहार ॥ ४९॥ अभ्यासः 
 पचारिका, मादिं क्यो जो सार । यानत ताहि कगे रषयः 
सव सेसार असार ॥ ५०॥ इति अध्यालपचासिका | 
| १५५७ । युशसपत्तीसा!. , . -. 
, दोहा-नमस्कार जिनदेवको. क {दह करजोर । सुगर 
.बेतीसी सुरस मै, करहु अरिनदठ भोर ,॥ १ ॥ आतम्‌ सा 
सुरं वचन्‌, धद रदै दिन रेन) कात्‌ काज अषरीतिके, बह 


| 9९६ | , -अ्दजिनवानीसश 
अचरज ठचि नैनं ॥ २॥ सुर दरव परमसो यह्‌ पंत मन 
छया षरे षट जो सा खुरे, सव हि अकारथ जाय ॥३॥ 
व 2 
: सु पदाय सुरं बनाय । करम बनहिजिन जहयो भीय, 
भूरे चूक केह न जाहु । लोभ लङिनिपे चुग। न साहु ॥४॥ 
दुजैन मोहदगाङे काज । बंधी ननी तर धर नाज ५ तुम 
जिन बैठ हु सुवा सुजान । नाज विषयसुखं रहि तिह धान्‌ 
॥ ५॥ जो हु तो परि न रहिो। जो पकर तो दद्‌ . 
जिन गहियो ॥ जो हद गतो उरि नजइयो। नो लये 
तो तजि मजि धयो ५६ इहविध सभ पठायो नित्त । सुय 
एह मयो विचित्त ॥ पदततरहै निशिदिन ये वैन । पुनत टै 
सव प्रानी चेन ॥७॥ इकं दितं सुवे आह मनै, यर संगतः तज 
भज भये वने ॥ बनमे लोभ नङिनि अंति वनी । दुजैन मोह 
दगाको तनी ॥८॥ तो तरं विष्यभोग अन धरे । सुवे जान्यो 
े सुख खरं । उतरे विषथषुषनङगे छाज । वेठ नङिनपेविरतै 
राज ॥९ बेड सेम नदिनपे जे । रिषयं खार रस र्टकयो 
तवे ॥ रटकत तरै उट गये भेव । तर मही ऊषर भये पाव 
५९०॥ निनी दद्‌ परे पुनि रहै । युलते चन दीनतां कृहै॥ 
कोऽ न त्च दरवनहारं नरनी प्करटि करहि पुकार ॥९९१॥ 
पत्‌ रहै युरुफे सव बेन । ज जे हितकर रखिये एेन॥ सुवा ` 
वनम उड मिज जाहु \ जोह तों भूढं दुगा जिनं बाहु 1१२४: 
5 लनी जिन जर्यो तीर्‌। जह्‌ से ता नेषैठु वीर ॥ जो: 
ˆ ` तोद जिनं गले । जो ददर तो पकरिवरसे॥१ भ । 
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जो पकरो तो चुगा न नयो । जो तुम खावो तो उल्टन जहयो ॥ 
उलट तो तज भज षयो । इतनी सीख हृदयम रुहियोः 
॥१४॥ एसे बचन प्रहत पुन रै । लोम ननि तज भन्यो न 
- तरह ॥ आयो हुन दुगतिरूप। पक सुया सुंदर भूप॥१५॥ 
डरे दुलके जालभक्षार । सो दुख कहत न आधि पार ॥ भूख 
"पास बहु संकट सहे । परवस परथो महा इख रदे ॥१६॥ युषः 
टाक सुधि बुधि सन गह । यह तो बात ओर कष्ठ भई ॥ आय 
प्रथो दुलसाग्रमाहिं । अब इते कितको भज जां ॥९७। 
केतो कारु गयो इह ओर । सवै जियें गनी सौर ॥ यह्‌ 
दख जार कटै किह माति । एेसी मनम उपजी स्यांति॥१८॥ 
रात्‌ दिना प्रयु सुमरन केर। पाप जाल काटन चित धरै ॥ कमं 
` करेम कर्‌ काव्यो अध जाठ। सुमरन फल मयौ दीनदयार॥१९॥ 
अव्‌ इतते जो भजके जां! तो नठनीपर बैठ न साड ॥ 
पायो दाव भञ्यो ततकाल । तज दुजैन दुर्गति जजाल॥२०॥ 
आयो उडत बहर वनमार्हि। व्यो नरभव दह्ुमकी छर्दि ॥ तित 
रक साधु महा मुनिराथ । धमेदेराना देत सभाय ॥२१॥ यह्‌ 
संसार कम॑वन रूप्‌ । तामहिं चेतन सुजा अनूप ॥ पठत रहै गर 
पचन विशाढ। तो ह न अपनी करे सभाक ॥ २२॥ लोभ 
नलिनपं बेख्यो जाय । विषय खाद रस रखक्यो आय्‌ । करहि 
दुजेन हुगेति परे । ताम हुःल बहत जिय भेरे॥२३॥ सो दुख 
' कहत न अवि पार। जानत जिनवर त्नानम्नार ॥ सनतत सुबटो 
चोभयो आप । यह तो मोहि पस्थोःसव पाप.॥.२४॥ ये दुस 
तो सनभ ही सदे । जो सुनिर्ेरने यते कर ॥ सवय सोवे 
५३ 
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दिपेमेश्ार । ये यरु सवि तारनह्र ५२५ ॥ मे शठ .करिवो 
क्रम्‌ वनसा । पेते युर कहु पये नाहि ॥ अव मोहिःपुण्यं 
ठेदे कु भयो । सचि गुरुको दोन ख्यो ॥२६\) गुर स्यति कर 
बारंबार । सिरे सुषट। हियेमन्षार ॥ सुमरत आप पाप मजः 
गयो । घयके पट खु सम्यक्‌ थयो ॥२७॥ समकित होत टसी 
सब बात । यह मेँ यह परदरभ्य विख्यात ॥ चेतनके शुंग निज 
प्रहि परे । पुरर रागादिक परिहर ॥२८॥ आप मगन अपने 
गुणमाह । जन्म मरण भय जिनको नाहि ॥ सिदध समान निदा 
रत हिये \ कमं कृटेक सवहि तज दिये ॥२९॥ ध्यात अप्प 
माहि जगदी । दहंपद एक विराजत ईश ५ इदविधि छवये 
भ्यावत ध्यान ¦ दित दिन प्रति प्रगय्त कटयान ॥३०॥ अनुः 
कम शिबपद जियो भयो । सुख अनत विङ्कसत नित नयो ॥ 
सतसंगति सबको सुखं देथ ! जो कषु हियमे नान धरय ५२११ 
केवरिपद आतम अदुभूत। धट घट राजत ज्ञान जूत ॥ सुखं 
अनैत विसे जियं सोय । जाके निजपद परगट होय ॥३२॥ 
सुवावत्तीसी सुनहु सुजान । निजपद प्रगटत प्रम निधान ॥ 
सख अर्नत विरसहु धुव नित्त। भेयाकी' विनती ध्र चित्त।३१। 
संवृत्‌ स॒त्रह तरेप्रनमाहिं । असन्‌ पटे पक्ष कहां ॥ दरीं 
दशां दिशा परकश \ गुरु रगतिते शिवस भास ॥ २४॥ 


. १५८। स्राविसनके चौवोले। 


। व सात विन । दोहा । 
सातविसन जगम बुरे, बुरा ङ्ह्ेका रग । 
जिसके.रिर.चंह.जात है, केदं दिखा शग-॥. ` 


भ 


बृहठजिनवाणीसं्रह [ ४९६ 
कहं दिखावत रंग सेगमे, नफ नदीं सुन माई । .; : 
अपना तन धन धमं यमव, जगं बदनामी ई ॥ ,; 
तात मात सुत नारी छोड, मोन खगे भाई). ` - : 
हाय हाय फिप् नीच जीवने, इनकी चार चख ॥ 

ड । | 9 


चार्म सब जग्‌ आया, स्याल जन्म गभाया। 
पाप कर नरकं सिधाया, बहुत पी पछताया ॥ 
विसनकी सुनो कहानी, कदी जेस जिनवानी। छ 


तज्या जिन्दोनि विसन जिनेश्वर तिनकी रिक्षा मानी ॥ १४ 
(९) जुभआयेडनविसंन.। । 


जुआ सेरकर जगते, हभ मुप्त बदनाम । 
मजा नदीं इस कामे, सजावार वसु जाम.॥ 
सजावार वु जाम धाम, आराम्‌ कभी नहि पता । 
फिकरमेद मति्थ वक्तपर, खानेको नहि जाता ॥ 
सग जरी कई रंगका, ठंग देख घबराता । 
मारपीट बहु मार खायकर, तो भी नदीं कजात ॥ 
भख । 


लाज ज्वारीके नाही, दया निं मनक माह । 

सल न्ह कटै कदादी, राज्यका चौर सदाह ॥ ` 
पांडयुत खेर किया था, नारिका दाव दिया धा।- ` 

तजा जिन्होमे जज जिनेर तिन सव युक्च लियाथापरौ 


, (२) मांक्षमक्णविन । =. , 
श्वास शस पर सैको, बाह सकर जीन । 
शास नारकर दतं दै. मासि मी दुखदानं ॥. 
मांस मदा ददान खनकी बत सुनः धिन जभ - 
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थ्रदर केपि काय दाय पञ्च दीन जडा घबरवर ॥ 
बेकसुर पञ्चमांसखालची तनम इरी चरबे। .. 
बडे निर्दयी जीष जगते, आभिषमोजन खापे ॥ 


भावना हिरदै खोदी, डोककर आमिष बोरी । 
मनुष भी राक्षस जोरी, धेर शिर अधकी पोटी ॥ 
प्रसिका नाम न लेना, असने खायकहै ना। 


मांस असंनको याग जिनेश्वर जगे कीरति देना ॥ ३ 
(2) मदिरासेवनेविखन | . =: 


जितने नरो जनमे, सभी विनाशे ज्ञान । 

तिम मदिरा अति बुरी, सही गमावे प्रान ॥ 
सुरी गवि भ्रान ज्नानका, नाम न्‌ रहने पावै । 
मदिरा पीक मनुष होशभे, कबहु नादिं रावे ॥ 
जननी भगिनी नार न जानि, मदमातुर हो जवे । 
अति वेदों पडा दुख युगते, मूरख प्रान म॑ंमवि ॥ 


भान बहु जीवन खोया, जादवां वंश इषोया। 

करषीको कोष जगाया, द्वारिका दाह कराया ॥ ` ` 
तुच्छकी कौन कहानी, बडोकी कारनिरानी 1 | 
मरते मदिरां खाग जिनेश्वर करो धर्मं सुखपानीः॥ ४॥ 


खन} , . 


अपने जपने प्रानकी., सभी मनात सैर । 


हाय सिकरी बनबिष, पद्यं मारे निन कैर ॥ 
पञ मारे षित्‌ ॥ चेरी दय िये नहि.खवै। 
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शीत धाम सब सहै वनी, भोजन भी नदि पत ॥ ` 
नाम भर्जन हरनाम लागकै, मार मार मुख गदि । 
कायर कूर रंग अंगम, भारी चोट गाप ॥ 

भाड्‌ । 


चोट दिन सताया, दयाका नाम मिया । 
भगेके पीडे धाया, वीरफा नाम ठजाया ॥ 
मृगीपर हाथ चछया, पृथा क्षत्री कहलाया। 


दु्गतिपथ शिकार त्यागकर, यदी जिनेखर गाया॥ ५॥ ` 
(५) चौरी विन । 


प्रनत प्यारी भने षनदौरत संसार । ` 
यकि कारन नरपती, हाथ गहै तटबार 
हाथ गहै तरवार समरे, सूरवीर शिर देते । 
नदसागर तिर जांय वणिक शिर बडी आपदा ठेते ॥ 
कठिन कटिनकर रखी जोर, सर सभी दुख जेते। 
हाय हाय ताको उगता कर सहज चौर करकेते ॥ 
ड । 


चौरो राजा मरे, सजा दे देशनिकारे । 
लोग सबही दतकारे, बडी बेसरमी धारे ॥ 
भूल मति चोरी करियो, बौरसंगतिसे उरियो। _ `. 
रियो जगतमक्चार जिनेश्वर चौरी कबहु न करियो ॥ ६॥ 
(६) वेश्या सेवमविघ्लन । 
नीचनकी सगत रहै, करे नीच सब कामं । 
भूरलजन कसि जात दै, देख ऊजरो वाम्‌ ॥ 
देल अजरो चाम दामी, खातिर षरमं गप्र । . 
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ऊच नीचका स्यार करे ना, सबको अंग ठगवि ॥ 
जमकर श्ट जानि गनिकाको, मूरख मन रुटचावे । 
हा धिक धिक एेसे जीवनको, गनिका संग रहावे ॥ 

ड) ५ | 

छगे जब गनिका प्यारी, बुद्धि नरि जाय अगायै। ` . 

कोडपति होय भिखारी, कमंगति टरे न यरी ॥ 

भूल सति यारी करियो, देह दुरतिसो डउरियो। । 

तजि .गनिकाको नेह जिनेश्वर पमपिषे मन धरियोः॥ ७. 

(9) परस्मीसेवनविसखन । । । 
इर्करठंकदायक सदा, परकामिनिकेो प्यार । 
मूरख्मनके हतनको, मृगननी तल्बार्‌॥ . 

मृगनेनी तलवार कठेजा, आरपारदयो जावै ।. . , . 
टगकयक् सर चोर्छगे तब, ओट न कोड अवि ॥ 
उपर धाव प्रगट नहिं दीखे, मनी मन पत्‌ । . ` ` 
खानपान गृहवास खास्का, मजा हाथसे जपे ॥ 


भाड्‌ 1 

जानक प्रान गमावे, मेद काहू न बतापै। 

` दिवसमें निद्रा आपे; सुपनमें नार र्खे ॥ 
बृथाक्योँ जी रुरचाव, छिखी विधिने सोइ पवि ॥ 


` ठकपतीसे रंक भये नर, तेरी कोन चख ॥८॥ -- 
५ ` ` ` -इति सत्तपिक्तन चौबो्ा 1 । 
अथ सूरत कबि-ङूत । 


१५६ । उपदेश बारहखडी। 
दोदा-प्रथम नगर अरहंतको; नम सिदध.आवचार। 
उपराप्याय.सत्र साधको; नमूं पंच परार ५.१ 


ृह्िनवाणीर्रह ॥ 


भजन करं श्रीभादिको, अंत नापर महावीर । 
तीर्थकर चरवीसको, नमू ध्यान पर धीर ॥२१ 
जिनधुनिते बानी सिरी, प्रगट महं ससार । 
नमस्कार तारं करूं, इकं चितं इफमन धार ॥ ३॥ 
ता वानीके सुनती, बव्यो परमं आनद । 
भरं सुरति कडु कहन की, बारखडीके छद ॥ 
 बारखडीके छेद बना यह मेरे मन आई । जेन पुराण 
वानी वानी, सो भने सुन पाई ॥ युशमसाद भविजनकी 
सेगति, यह उपजी चतुराई । सूरत कै बुद्धि है थोरी, शरी 
जिननाम सहाई 1४॥ कका करत सदा पिस्य, जामन मरन 
 अनिक। रस ब्रौरासी जोनिर्भ, काज न युधस्बो एक ॥ 
काज न सुध्यो एं दिवाना, तै युम अद्म कमाय । तरी 


५ 


भूरि तोहि दुखदाई बहते सम्चाया। भव्कत रिचो 
चहं गतिभीतर कार अनादि गमाया । सूरत सतर सीख 
न मानी तात जग मरमाया ॥ ५॥ सक्खा सूमी मृत 
ठो, संसारी ुखजान । यह एुख, दुसका भूर ह, 
सतगुर कही बखान ॥ सतयुरु कही वसान जान यह 
तू मति होय अयाना । विनारीक सुस इन द्रिका, तै मीम 
करि जाना ॥ यहं सुख जानि खानि ह इसकी, तू क्या मरमं 
भुखाना । सूरत पछतावैगा तह, होय नरकं जब थाना ॥६॥ 
` गगा शर निरमर्ष, सतवानी युस माख । अवर विकर 
समै तजो, यह थिरता मन राख ॥ पर, थिरत। मनरासि 
सिरस, जो अपना सुख चादै ।. अवरं सवाह जंजाठ द्र 
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करि ये बाते अवगाहे ॥ पाचों इ्रीवस करि अपनी क्ममूढ 
को दाहे । सूरत वेत अवेत होय मति, अवसर वीता जै 
 ॥ ७॥ घम्धा घाट सुघास्मे, न्व ठगी है आय । जो अबके 
चेत नही, तो गहरा गोतां लाय ॥ गहिरा गोता खाय जाय 
तब कौन निकापनदास ! समय पाय मारुषगति पाई, अजह 
नाहि समारा ॥ बार बार समन्ञाऊं चेतन मनो कहा हमारा 
सूरत कदी पुकार यस्ने, यो हो है निस्तारा॥ < ॥ नन्ना 
नाता जगतरमे, निज खारथ सबकोय! आन मांठि जिसदिन 
परे, कोर न सेगाती होय ॥ कोऽन सँगाती सगा न साथी 
जिसदिन कारु सतव । सब परार अपन खारथका, तेरे 
काम्‌ न अवे जलें मदमे छकिरद्यो है, मे मे कर विर्खे 
सूरत. समश्च होय मत भौरा, अवसर वीता जावे ॥९॥ चचां 
चैचर पिकरमन, तिस मनको वसिजओन । जबटग मन वेस 
म नरी, काज न रोय निदान ॥ काज न होय निदान जान 
यह, वेस नाहीं मन तेरा। परच्‌ ईद्री छटा चोरम्‌न, तू इनका 
चेरा ॥ राग दोष अरु मोहसमीपी. इनहु आन मिक 
` धेरा । सूरत जिसदिन मनथिरं हो है, ति्दिन होय निवरा 
॥ १०॥ उच्छ] छह रस खादर, र्यो छृषयँ रस मान \ छकिं 
र्यो छाडे नदी, समुक्षत नाहि. अजान ॥ ससुञ्चत नाह 
अजान जान्‌ तू इन खादनमे रचा । आरत विता खग रही 
है, ज्ञानव्यानमे काचा ॥ जसे कर्म नच तोष तेसा ही विधि 
. नाच." सूरत पिरयो चहूगतिभीतर, मिस्या न सत गुरु सवा 
† १ जा जाग सुजागःन॒रः यह जागनकी बार । जो अवर 
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तू जगेनही, फेर न होय संभार ॥फैरन होय संभार सार यह 
जो अवे नहि जागे। जो जागै निरभयपद पे, जरामरनभय 
भागे ॥ नातरिकेर फसे भवसागर, दाय क नरिलग ॥ सूरत 
-भला होय जव तेरा, संसारी सुख लागे ॥१२॥ श्छ ्षारि 
पिरि, कटं तोहि समुञ्ाय । जामे त वासा क्रिया, सो तेरी 
निकाय । सो तेरी नहिं काय जाय ्सैग, तुसरे अकेखा जाना। 
तेने घर वहूतेरे कीये, आवत जात युलाना ॥ थावर पैव अप 
पक्षी मानुष,भयो देष कटू दाना। सूरत शह कायते युगती आपा 
नहँ पिद्ठाना ।॥१२॥ नन्ना नरपद है मरो, एसो अवर न कोय । 
जे सेभा तइ तिरे, भवजख्पार ज होय ॥ भवजलपार ज 

, होय षिचारे, जे इस बेर संभारा । तीनकाठ जिन सही परीषह, 
कमं चर्‌ करि डारा ॥ आवत जात काल बहु बीता, लोका- 
लोकं निहारा । सुरत जो सुख एेसा चाहै, चेतो बेग सारा 
॥ १४॥ टदा यला तिन क्रिया, ते बडे संसार । रिरि 
मटकत जगते, तिनको वार न पार ॥ तिनको वार न पारं 
कट ह, फिरते फिरहिं विचारे । नर तिरज॑चहू नरक देवगति, 
चारों धाम निहारे ॥ जम्मन भरन किये बहुतर, सरै महाः 
दुख भारे । सूरत कौतुक आप कमाये, के जाय पुकारे ॥ 
॥ १५॥ ठद्राटटकि रघो का, बेग क्थ न संभोठ । शोडि 
ठट संसारके जो टे जगजार ॥ जो रटे जगजाडं बारे, 
बहुरि नही हुखपय ।. सतयुरु कटी मान सो रिक्षा, एन 
जगम अवि ॥ छोडो सेग मति खोदीफो जो तुमको 
बहकवि । सूरत सेगं सुमतिकी कीजे, शिवपुर जाय दिखे 


४), 
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॥ १६॥ इङ दिग मति जाय तू, अडिग होय .पद साधि । 
इढता करि परिणामकी, जो सुख खे पमाधि॥ जो सुख 
ङ्है समाधि व्याधितन अप्पा सखोजो . माहं । सिद्धरूप, 
तेरे षट अंतर, कहां .दरंने जाई ॥ जड पुद्रकको भिन्नः 
जान त्‌, मिटे करम दुखदाई । सुरत आप आपमे साधे, यहं 
सतगुरु फएरमाई ॥.१७॥ ठद्ा दोर ओोडदे, हिग इनके मंत 
जाय । कुगुरु कदेव इक्नानको, तू मति वित्त रगा ॥ त्‌ मति 
चित्त ठगाय भाव तजि कगुरु देष इन्नानी । ये तोक दुर 
गति दिसल्वै, सोटुखमूढनिशानी ॥ -इनतें काज एक नेहि 
सुरे, करम भरमके दानी । सूरत तजि भिपरीत हन्हकी, 
सतु आप बखानी ॥१८॥ णण्णा रण ठेसा करो, सवरश 
सभार। कर्मरूप ये.अरि बड, - तिनि ताकिकरि. मार ॥ 
तिनहिं ताकि.करि मार, निवारो कम रूप अरि सोई । . है 
अनादिके ये दुखदाै, तेरी जाति षिगोई ॥ नारायण प्रति 
हरि हर चक्री, यतिं बेन कोई । सूरत ज्ञानसुभर जव जागे 
तिन इनकी जड खो ॥ १९॥ तत्ता तन तेरा नदी, : जिं 
रयो ठभाय । तांता तोरे तनके, ताहि कहा .पतियायः॥ 
ताहि का पतियाय पाय सुखः है रद्यो याको मसी \ चिनमे 
मरे छिनकमे उपने, होय जगतमें हंसी ॥ याक सेग बटे बहू 
ममता परे महाटुख फांसी । सूरत भिन्न जान इसःतमको यसो 
रहोःउदासी ॥ २०॥ थत्था धिरपदको चै, याँ थिरषद नरि 
दोय \.थिरता करि परिणापकी थिरपदः परसै सोय ॥ ` थिर. . 
`प्र परे सोय होय खख; गतिषारनसों चै 1. ब्नानभ्यानके 
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करे होरा, कमं अरीको टे ॥ यह जगजाल अनादिका- 
रका सो एसी विधि ट । सूरत भिरपदफो तो परसै, शिवः 
परकै सुख दे ॥ २१॥ ददा दव छी कटे, प्रगट जगतके 
ष्यं) अवर दरब सव खेट दैः ज्ञानी माने नाहि ॥ तानी 
माने नाहि दरब पे, जो रतननको जाने । मारी भूमि शैरकी 
जो धंजि, जगम प्रगट बखानै ॥ पुद्रट जीव धरम अर्‌ अध 
रम कार अकार प्रमानै । सूरत इन दरवनकी चरता, त्नानी 
गिनि बखनै 1 २२॥ पष्धा ष्यानज जगतमे, परगट कहे हैँ 
ध्यार्‌ । आतं रौद्र धर्मस कल, जिनमत कंद बिचार ॥ जिन 
मत करै पिचार चार ये, ध्यान जगतके माहीं । आरत रोर 
„. अञ्युभके दाता, इनंते श्ुभगति नादं ॥ धमष्यानके जे नर 
धारक शुम सुख होत सदादी । सूरत शुकरध्यानके करता, 
ते शिवपुरको जाई ॥ २२ ॥ नन्ना नार करम्‌ जव, नेह कर 
निजमाहि । नठंकी कला जु जगते, नेह करे छिन नाहि ॥ 
नेह केरे छिन नाहि जगते, आपा नादि फंस । भ्यो पानी 
रहै कमरुतउ, जरका मेद न पावे ॥ जुम अरु अश्चुभ एकं 
दोनो, रीस ना पति । सूरत भिन्न खले एसी विध, करम 
कुहा हिगं अवि ॥ २०॥ प्रणा प्रमु अपना छखो, परगति 
दे छोर । परसंगति आव बै, देय करं ्कञ्चोर ॥ देय 
करम ञ्फन्नोर जोरिकरि, फिर निकषन नहिं होई । आतव 
वैष परी है बेरी, रगे उपाय न कोटे ॥ यतिं परीति क्रो सव. 
रसो, हित करे दि जो । सूरत सवरको आदरिये, कमं 
। १ खूबौ या मम । ^ च 
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निर्जरा हो$ ॥ २५॥ फप्फा पएूत्यो दी रिरे, फोकर देखन्‌. 
भूर । फंसी पडी अनादिकी, करि तोडनको सूर ॥ कर ` 
तोडनको सूल भढ मति, दाव भख तें पायो । भ्रमते भमते 
मवसागरसो, माहषगतिभे आयो ॥ याही मतिं भयः 
तीथकर, केषर न्नान उपायो । सूरत जानि भू मति चरके, 
यह स॒तय॒रु एरमायो ॥ २६॥ नव्या निन इविंसन है, 
बिरुनवेग तू याग । वसकरि पर्चो ईंद्रियनि, शुभ कारजः 
को छाग ॥ श्ुभकारजको सग याग नर, विसन सति येः 
भारी । जञा आमिष सुरापान अर, . जखेटक  दुखकारी । 
प्रधनचोरी अरं वेर्याङ, त्याग करो परनारी ॥ सुरत इसं 
भवम्‌ सुख एवि, परमेव. सख अधिकारी ॥२७॥ : भन्भा 
भूस्यो दी फिर, भरम्यो महा मिथ्यात । भेद न पायो ज्ञानको 
ताते आवत जात ॥ ततिं आवत जातत बात सुन, भेदज्नान नरि 
पाया 1 क्रोध र मान लोम अर्‌ माया, इनसों नेह कमाया ॥ 
 प्ररमारथकी रीति न जानी, खारथ देख युखाया ! सूरत भेदः 

, ज्ञान जन्‌ जाना, तव मिथ्यात मिदाया ॥ २८ ॥ मम्भा.मति 
तिनकी सदी, निज मर कीनो द्र । मतवारे समु नदीं 
तिनको -नाहिं सहूर .॥ तिनको . नाहि सहर दर है, मती 
कुमति पिचारे । तिन इगुरनि तिनको समुङ्चागर, पकरि भषो- 
` दधि डारे ॥ पुण्यपापकरो भेद न जाने, जीव अनाहक मारे । . 
ˆ सूरत.ते नर.परं कंगति, किंसत्रिध. जाहि उतार ॥ २९॥ 

` यया अथान पणो बुरे; यतं दोय अकाज । यह ममता सों 


` १ ¦ उपाय । 
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उपि रहय, याहि न आवै खज ॥ याहि न जपै खज बाज 
हिः कह तेरो यां को हे । तात मात बाधिव सुत कमि 
त इनके सुख मोहे ॥ आरो जाम रहै इनहीमर, यह तुमको 
नहिं सोहै । . सूरत तजि अज्ञान सीखगह तब तुहि शिप 
पुख हो है ॥ ३०॥ ररौ र्यो अनादिको, रचि विष्टनसों 
पति । रस चाख्यो नहि आतमी, ली न रस्ी रीति ॥ 
रखी न रसकी रीति मीत ते, पिषयनिर्ेग सुश्च माना। आत 
पीक रस है सुखदायक, सो तै नदीं प्डिना ॥ जिन रख 
रीति रखी आत्तमकी, सो सिवपुरका राना । सूरत परे भषि 
क्ति गये ह, जिनञातम हित गना ॥३९॥ छर्छा खिपल्य 
ही रहै, छग्यो जगत्के भेक । टस्यो न आप सरूपको, ज्यो 
न्‌ शुद्ध भिवेक ॥ रुष्य न शुद्ध विवेक एक ते, पर आषा 
नहि वृन्ला । षस्तु पराई छली न भार, ततिं र्यो अशुन्चा ॥ 
वस्तु विनासी नहीं प्रकाशी, तू कमेनरग शञ्चा । सूरत पै 
भव पारं भये दै, जिनको आतम सूञ्चा ॥ ३३ ॥ बव्वा वृह 
पिगत बरी, जसं होय भाष । सो संगतिशेटी भरी, जिं 
सहज. सुभाष ॥ जामे सहज घुभाव भाव है सो रोटी भोहि 
यारी तख दरी चचौ तिन, तजे चां भारी ॥ भरम 
भावेते दूर रहत है. धं ध्यानी त्यारी । सरत यह बा 
मन मेरे उन भित्रनसों यारी ॥३३॥ शरसा सोहे सुषर दै, सनै 
सुगुस्की सीख । सदा रर श॒भ्यानमे, सही जनी ठीक ॥ 
सदी जेनकी ठीक तिन्दौको जवर कल नहिं भावे। आगम 
भवर अध्यातम वानी, सुने सुनि गतिं ॥ डकथाथीरं विचार 
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जगतपर, तिनको नारि सावे 1 सूरत सो सजन मो भवे 
जो रिवपंथ वतविं ५२४१ खक्खा खुरक. निवारक; सिमाः ` 
भाव चितलाय । सुरे कपाट अभ्यासके, खिरे करम दुखदाय॥ 
खिरे करम दुखदाय जाय वह, लिप्रामाव चितस्य 1 होय. 
अभ्यास तास भविजनको, ज्ञानी ज्ञान जगवे ॥ सदा मगन 
हे अपने मनम, रीक्च आप सुख पे, परत सोह भिन्न सयनतें 
सो आतमदहित छवि ॥ ३५॥ सस्सा सो स्याना सदा, सुगु 
सीख सुन छे६। सदा रहै संतोपस, सो साधू रुखिरेद ॥ 
सो साधू ठचि छेद गेहे, जो सतोष विचर । सीख बात है 
जो संसारी, तिनको नहीं निहार ॥ संकरप पिकटप जगके 
जितने, तिन दुसमनको यरे । सूरत सो सारं जन `एषां 
शिवपुर वेगं सिधारे ॥ ३६॥ हाहा कररद्यो, है परवसि 
दुख पाय । श्यो न जाप वश हूजिये, होय परम सुखदाय ) 
होय परम सुखदाय पाय पद्‌, अनरूपी अविनाशी । केवरन्नान 
दरो जई केव, सिद्धपुरी सुखराशी ॥ आगे करम खिपे 
तिनके, आं शुन परकसी । सुरत सिद महा सुख पावे 
काट अन॑ता पासी ॥ ३७ ॥ टद्छा ठेकै परमपद, छखों गये 
निषान । ठोकशिखर उपर चटे, रियो सिद्ध शिकथान्‌ ॥ 
छियो सिदध शिवथानं आन ठचि सोई सिद काये । दन 
ज्ञान चरने गुन तीनों, तिन रिषपुर पहंचाये ॥ जो जो दरस 
सो. सो मासे आप अचर ठहरापे । सुरत सिदध कटै चेमे यर ˆ 
जिनपुयनम गायेः॥३५॥ श्क्षा रक्षमी जो दे, युन छक्षणः 
 -को येवं । छले सुरश्चन परलिकै, तजे कुरक्षणं येव. ॥. तजे 
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§रच्छन टेव भेव रखि सिदधरूपंको ध्यावे । अरहत सिषं 
आचाय उपाध्याय्‌ साधनं सीसं नवरावे ॥ जनमत धम देव 
श व्यार, यह दिढता मन छत्रे । सूरत यह परतीतं षर 
न, सो सुम्यकपद परै ॥ ३९॥ सम्यकपदफो जो लै, करे 
वैनगुर्‌ प्रीत । देव धरम्‌ गं ज्ञानको, परलि गहै निजरीत्‌ ॥ 
॥४०॥ बारख॒ही हितसं कही, नहिं युनियनकी रीस । दोहे 
तो वाटीस है, छेद कहे छती ॥ ४१॥ 
। इति शीपुरतकविहृत वारदलड़ी समाता ॥७३॥ 
१३। तेरहवां अध्याय 
फुटकर संभरह । 
१६० । क्हृटाला। ` . 
( खर्भीय प° दौकतयामजी कत ) 
सोरडा | ` 
तीन युवन सार, वीतराग विज्ञाना! 
शिषखरूप शिवकार, नगो त्रियोग सम्हारिकिं ॥ 


| पदी दाक । चोपाई ( १५ मात्रा ) | 
ले त्रियुवनमे जीव अनंत । सुख चाह दुखं भयवंत ॥ 
तातं दुखहारी सुखकारि । कद सीख युर करुणा भारि ॥२॥ 
ताहि सुनो भि मन थिर अण्न । जो चाहो अपनो कस्यान ॥ 
मोह महामद पियो अनादि । भूलि आपको भरमत बादि ॥ 
` -३॥ तास परमनकी है बहु कधा । पे कड क कदी नि जथा॥ 
काट अनंत निगोदमक्षर । बीयो एकेद्विय~तन धार ॥४॥ 
एक खासपरं अदश बार । जन्यो मस्वो मसो दुखभारं ॥ 


निकसि भूमि जक पाक भयो । पवन प्रतेक बनसति.थयो ॥ 
५॥ दुरम छदि ज्यों वितामणी । ` यों परजाय री त 
तणी ॥ छट पिपीलि अङि आदि शरीर । ध्र धर मर 
सही बहू पीर ॥ ६॥ कहूं पे्चदविय पञ्च॒ भयो । मन विन, 
निपट अक्नानी थयो ॥ सिंहादिक सेनी हे कूर । निवरुपश 
हति खाये भूर ॥७ ॥ कवं भाप भयो बछहीन । सबरनि 
करि खायो अतिदीन ॥ छेदन मेदन भूख पियास भारबहन 
हिम आतप त्रास ॥८॥ बध बेधन्‌ आदिक दख घने । कोटि 
जीभतें जात न-भने ॥ अति रंश भावतें सरथो । घोर ञयुभ- 
सागरम परयो ॥ ९॥ तहां भूमि परसत दुख इस्यो । बीदधु 
सहस इसे तन तिस्यो ॥ तहां राधशोणित वादिनी ! कृमिः 
ुखकङित देह दाहिनी ॥ १०॥ सेमरतरु्त दर्भसिपत्र। 
अपि ज्यो देह बिदा तत्र ॥ मेरु समान ` छोह गटिजाय । 
येसी शीत उष्णता थाय ॥ ११॥ तिर तिर करहि देहके 
खड । असुर भिडा दृष्ट प्रचंड ॥ सिंधुनीरते प्यास न जाय । 
तौ पण एक न बद हाय ॥ १२॥ - तीनलोकको नाज जु 
` खाय! मिटे न भूख कणा न्‌ रयाय ॥ ये दुख बहु सागरजें 
सै । कर्म॑जोगतं नरतन ठै ॥ १३ ॥.जननी उदर बरस्यो 
 नवमास । अंग सङ्चते पं त्रास ॥ निकसत जे दुख पाये 
धोर । तिनको कहत न अवे ओर ॥ १४.॥. बारपनेमे बलान 
न रद्यो ¦ तरुणसमय . तरुणीरत रद्य \ अर्धमृतकसम बृढा- 
प्रनो । कै रूप रल अपनो ॥:९५॥ कभी अकोमनिजंर 
करे । अवनति सुरतन धरे ॥ विषया दावनर दद्यो! 
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मरत विलप करत दुख सद्यो ॥ १६.॥- जो पिमानवासीं -ह 
थाय) सम्यकदरोन विन दुख पाय † तते चय -थावर्‌ तन 
धरै । यो परतन पूरे करे ॥ १७,॥ 
 - बखरी ढाल ।-पद्र छद्‌ । ४.९. .& 
एसे मिध्या-दगङ्ञानचणे,-वद भमत मरत दुख जन्ममरण ॥ 
तातं इनको तजिये सुजान । सुन तिन सप कहू बखान ॥श॥ 
जीवादि प्रयोजनभूत तख । सरथे तिनमांहि . पिपययत ॥ 
चेतनको है उपयोग रूप) विन मूरति चिनमूरति अनूप परा। 
पुदगक नम धमं अधमं कार! इनत न्यारी है जीवचार ॥ 
ताकों न जान विपरीति मान । करिः कर देहमें निजं पिछान 
॥३॥ मै सुखी दुखी मेँ रंक राव । मेरो धन गृह्‌ गोध 
रभाव ॥ मेरे सुत तिय मे सवर दीनं । बे-रूप सुभग मूरख 
प्रवीन । ४ ॥ तन उपनत अपनी उपज जानि। तन नरात 
` आपको नाश मान ॥ रागादि प्रगट जे दुःखदेन । तिनदीकी 
सेवत गिनहि चेन ॥ ५॥ श्ुभअश्चुभवधके फलमन्नार 1 रति 
अरति करे निजपद पिर ४ आतमरहितदेतु षिराग ज्ञान । 
ते ठखे आपको कष्टदानं ॥ ६ ॥ रोकी न चाह निजरकति 
सोय । रिवरूप निराङकरता नं जोय । याही -प्रतीतत 
कुक ज्ञान । सो दुखदायंक अंत्नान जान ॥ ७.॥ -इनजुत 
-विषयनिर्भे जो भ्वृ्तं । ताको जानां मिथ्याचरिततं ॥ यमि 
` ध्यालादि निसगेजई। अवं जे. गहीतं सनिये रौं तेह .॥.८॥ 
जों ङगरुकदष ऊषम सेवं । पोप चिरदरोनः मौर प्‌ 
'अतिर्रीगाविकं "परं जरं । वीर धनं अंबरं सने ॥.३॥ 
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धरें रिंग रहि महत माव । तेङ्कयुरु जनम-जलउपल-नात्र ॥ 
जे रागदषमलकरि मखीन ! बनितागदादिज्चत चिन्ह्वीन ॥ 
॥ १०॥ ते ह कुदेव तिनकी जु सेव । शठ करत, न तिन. 
भवभमनछव ॥ रागादिभाव दिसासमेत । दपित असथा 
वर मरन खेत ॥ ११॥ जे क्रिया तिन्ह जानहु इषम ।तिन 
सरथं जीव रुहे अशमं ॥ याको गृहीतमिध्यात जान्‌ ! अव 
सुन गृहीत जो है इह्वान ५ १२॥ एकांतव।द द्पित समस. 
रिषयादिकयोपक अप्ररास्त.॥ कपिद्दिरचित शतको ` 
अभ्यास । सँ है इुषोध वहु देन चास ॥ १३॥ जो.स्याति- 
लमपूजादि चाह । धरि करत पिषिधरिध दहदाह ॥ आतम 
` अनामक ज्ञानहीन । ज जे करनी तनकरनदीन ॥ १४॥ ते 
सव मिध्यौचारििं सागि । अब आतमके हित पंथ सगि ४: 
जगजारभेमनको देय त्यागि । अब. दरतः निज आतम 
सुपागि ॥ १५ ॥ ि | | 
। ˆ तीसरी. ढल । नरदरछंद ( जोगीरासा 1). . 

आतमको हित हे सुख, सो सुख आङ्रता पिन कदि । 
आङकरुता रिवमांहि न तति, रिषमग रग्यो चदय । सम्य- 
कृदरन ज्ञान चरन रिष, मग सो दिध विचारो । जो सया 
रेथरूप सु निश्चय, कारन सो व्यवहारो ॥१ ॥ परद्रवयनिते ` 
भिन्न आपमे, रुचि सुम्पक्तं मखा हे । आप सूपको जानपनोः 
सो, सम्यकङ्ञानकखा हे ॥ आपरूपमे टीने रर पिर सम्यक: 
सारित्‌ सोहं 1 अव व्यवहार मोक्षमग सुनिये, देतु नियतक्ोे 
होई ॥२॥ जीव अजीव त अरुआव, वेष्‌ र पवरंजानो। 


५. 


-हजिनवाणीस्र द्व 


निजेर मोक्ष कहेजिन तिनको, जयोक तयौ सरधानो॥ है सोहै 
समकरित व्यवहारी, अब इन शूप बलानौ ! तिनको सुनि 
सामान्यविरेषे, दृढ प्रतीति उर आनौ ॥२॥ बहिरतमं अतरः 
,आतम परमतिम जीय त्रिधा है 1 देह जीवको एक गिनै वहिः 
`रातमत् युधा है ॥ उत्तम मध्यम जघन भरिविधिके अंतर 
आतमक्नानी। दविषिध सेगविन श्ुधऽपयोगी, युनि उत्तभ निजः 
ध्यानी ॥४॥ मध्यम अंतरतम दँ जे; देशत्रती आगाद । 
जघन कहे अविरत-समदृ्टी तीनों शिवमगचायी ॥ सकठ 
निकर परमातम देविध तिने धातिनिवारी। भ्रीअरह॑त सकर 
परमातम, लोकाठोकनिहारी ॥५॥ ज्ञानरारीरी त्रिषिषं कैः 
मरवजित सिद्ध महैता। ते ह निकल अमर परमातम मोग शमे 
` अनेता ॥ वहिरातमता हेय जानि तजि, अतर आतम दूज] 
परमातमको ध्याय निरंतर, जो नित आर्नद पूजे 1६। चेतनता 
विनि सो अजीव है, पंच मेद ताके ह । पुदगठर्प॑च वरन, रस 
पन, मेष दु एरस वमु, जाके ॥ जिय पुदगरुको चठन सहाई 
धू्मदरवय अनरूपी । तिष्ठत होप अधमं सहाई, जिन विनमूति 
निरूपी । सकल दरव्यको बास जापमे, सो अकारा पछिनो। 
नियत परतना निरिदिन सो, ग्यवहार काठ परमिनो ।यें 
अजीव अव आहव सुनिये, मनवचकाय त्रियोया। भिथ्व्‌ 
-अविरित अरु कषाय परमादसदित उपयोगा ॥८॥ बे ही आतमके 
 दखकारन, तते इनको तजिये । जीपप्रेशः र तिसा सो, 
वेपन कहन सुनिये ॥ शमदो जो कमन जौ स 


"` शपू वापा क्रे 
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जादरिये। तेपरुते विधिज्ञरन निरजरा, ताहि सदा आचंरिये, 
॥९] सकेरं करमते रहित अवसथा, सो रिव `थिरयुखकारी । 
इहिषिषपि जो सरधां तत्तनकी, सो समक्त -व्योहारी ॥ देष 
जिनिद्र युर परिभरह विनं, धमं दयात सोरो । यहु मान समे 
कित्तको कारनं, अषटजगजुत धरो ॥१०॥ वसुमद धरि निवारि 
त्रिसंठता,.षट अनायंतन त्यागो । शेकादिक वस दोष विन 
सवेगादिक चितं पमो । अष्टं अग अर्‌ दोष पचीसों, अब संकषे 
पहु किये । विनं जनिते दोषं युननको, केप तजिये गदिये ॥ 
.१ १ जि्नवैचमे राकी नं धारि वृष. भवसुखवांछा भाने । मुनितन 
मरिन नं देख धिनैीवै, तच तख पिछाने । निजयुन अर परं 
अवगुनं टाकै, वा जिनंधम वदाव! कामादिककर वषत चिगते 
निजपरको सुं दंठवि ॥ १२ ॥ धर्मीसों गरउबच्छपीतिसम, कर 
जिनधमं दिपीदे । ईन गुनेतें पिपरीतं दोष बसु, तिनको सतत 
लिपि ॥ पिता भूप षा मातुर चप जो, दौयनं तो मद गने। 
मद न रूपके मंद न ज्ञानको, धनं बरुको मद भनि ॥२२॥तप ` 
को मदन मद्‌ जु प्रभुताको, कर न सो निज जनि । मद. धरि 
तौ येही दोष वसु, -समकितको मर ठाने ५कुगुरङदेवङदृषसे- 
वेकको नहि प्ररो उचरे है । जिनसुनि जिन्वतं विनं गु- 
रादिक, तिन्ह न नमनं केरे है ॥१४॥ दोषरहित शुनसदहितं . 
संधी जेः सेभ्येकदरद सजे ह । चरितमीहवश ठेर नं संजम.पै 
सुरनाथ जजे द ॥ गेही पै गहे न रवै ज्यों, जल्पे भिन्न केमठं ` 
है। नगरनारिको प्यारं यथा, कादेमे हेम अमर दै ॥९५॥ ॥ 
९ प्रशम, संवेग सालुकंपरा आस्तिक्य । २ धर्मसे । ३ माप्रा ५ 
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थम नरक बिन षट भू ज्योतिष, वान भवन षे नारी । थावर 
विकरत्रय पड नहि, उपञत समकितःथारी ॥ तीगरोकं 
तिहु कालमाहि नहि, द्ौनसम स॒सकारी । सकरषरमको मूढ 
यही इस, बिन करनी दुखकारी ॥१६॥ मोक्षमहल्की परथमः 
सीढी, या विन ज्ञान चरिता । सम्यकता न ठै सो ददन, धारो 
मन्य पवित्रा ॥ "दौर समञ्च सुन चेत सयाने, कार वथा 
मत खोषे } यह्‌ नरभव फिर मिलन कठिन दै, जो सम्यक. 
नहिं होवे ॥ १७॥ 

चौथी दार । दोदा ¦ 

मुम्यकश्नद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यकन्ञान्‌ । 
खपरञथं बहू धेत, जो प्रकटावन भान ॥ ११ 

रोरा छद्‌ २७ माना । 
स॒म्यकसाधे ज्ञान, रोय पे भिन्न अराधो । रक्षण श्रद्धा जान, 
दहमं भद अवाधो ॥ सम्यककारण जान, ज्ञान कारज है सोई ।- 
युगपत होते ह्‌, प्रका दीपकतै होई ॥९॥ तास भेद दो द 
परोक्ष, परतछ तिनमाहीं । मति शुत दोय परोक्ष, अक्ष मनते 
उपजादीं ॥ अवपि्गानमनपजेय, दो दँ देशप्रतच्छ। द्रवयक्षे्र- 
परिमान छियि जानें जिय खच्छा ॥ ३॥ सकल द्रव्यके गुन 
अर्नत्‌, परजाय अनतता । जानें एके काठ, प्रकट केवटि भगः 
वेता ॥ ज्ञान समान न आन, जगते सखको कारन । इह परः, 
माग्रत जन्म, जरासृतरोगनिषारन ॥४॥ कोटि जनम तप तपे, 
्ान विन कमै ने । नीक मदि यत सहन द 


९ नप्रंखक । 
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ते) सुनित्रतं धार अनैतवार, भीवक उपजायो । पे निजात 
मज्ञान.दिना सुखः ठेश न. पायो + ताते जिनवरकथित 
तस अभ्यास करीन ) सशय विपरम मोह, याग अगे ठसि 
टीने ॥ यह मानुषप्रजाय, सुकर सनिगो जिनघानी । इ 
रिभि गये पिरे, सूमणि ज्यों उदधिसमानी ५६॥ धन समाज 
गज बाजःरांज, तो काज नवै ज्ञान आपको रूप भये, फिर 
अचर रवे ॥ तांस ज्ञानको कारन; खंपरविषेक वान्यो । 
कोटि उपाय वनाय, भव्य ताको उर अन्यो -७॥ ज पूरब शिव 
गये, जांय अव भगे जे है । सो सव महिमा ज्नानतनी,सुनि- 
नाथ करै है ॥ विषयचाहदद-दाहः जगतजन अरनि दज्चावे । 
ताश्च उपाय न आन, ज्ञानघनघान वुक्च ॥८॥ पुण्यपाप-फलं 
माहि, हरप विख मतं भाई । यह पुद्‌गङू परजाय, उपजि 
बिनसेँ थिर थाई ॥ सख बातकी बात, यै निश्चय उर करो ॥ 
तोरि सकट जगर्ददफंद, निज आतम ध्यायो ॥९॥ सम्यकज्ञानी 
होर, बहुरि ठ वारित ठीजे । एकदेश अरु सकर्देश, तस. 
भेद कीजे ॥ असंहिसको याग व्रथा, थावर न संघार) परः. 
वृधकार कठोर निंद्य, नहिं वयन उवार ॥.१०॥ जल मृतिका 
बिच, ओर नाहि कह गहे अदत्त निजबनिताविन सकट, 
नारिसोँ रहै. विरता अपनी राक्ति परिचारः परिग्रह थोरो 
राखे । दश दिरि गमनप्रमान,ः ठान तसु सीम न नाचे ॥११॥ . 
तुमे फिर भाम गरी; गृह बाग बजारा । गमनागमने प्रमान 
~उन,.अन सकर निवारा-॥ काके धन्‌ हामि; किसी जय हारं 
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न चीत । देय न सो उपदेश, होय अथ बनिज इष ॥९२॥ 
केर प्रमाद जल मूमि, वृक्ष पावक न वरिराधै। असि धतु दरं 

पकरन, नहिं दे जस खै ॥ रागरोषकरतारकथा, कब 
न सुनीजे । ओर हु अनरथदैड, हेतुभष तिन्दैन कीजे 1१३. 
धर उर समताभाव, सदा सामापिक करिये । परवचतुष्टयमार्हि,' 
पाप तजि प्रोषधं धरिये ॥ भोग ओर उपभोग नियम करिः: 
ममतु निवार । मुनिको भोजन देय, फेर निज करहि अहा : 
1१४ वारह्रतके अतीचार, पन पन न गवि । मरन समयः 
सन्याप्त धारि तसु दोष नसते ॥ यों भावकृत्रत. पाठ, ख 
सोम उपजापे । तहत चय नरजन्म, पाय मुनि हैशिव्‌ 
जपे ॥१५॥ 

पांचवीं उल | सखी छंद ( मादा १४) 

मुनि सकट्धरेती वडमागी । मवभोगनते वेरागी॥ वेराम्य- ` 
उपावन माई । चितो अनुपरेकषा भाई ॥ १॥ इन चितत समः 
रस जगे । जिमि ज्वलन प्रवनके कगे ॥ जबही जिय आतम 
जाने । तवी जिय रिवद्ुख उने ॥२॥ जोबन गृह गोधन 
नारी ॥ हय गय जन आक्नाकारी ॥ इद्रीय भोग छिन थाई 1 
सुरथनु चपडा चपला ॥ २ ॥ सुर असुर खगाधिप जेते। 
मृग ज्यौ हरि काठ दले ते ॥ मणि मत्र तेत्र बहु होई । मरते 
न वच कोह ॥ ° चहंगतिदुख जीव-मरे द । परिवतेन 
पंच करे है ॥ सबविधि ससार असारा । यमं सुख नार्हि 
लंगारा ॥५॥ ञ्चभ अश्चुम करमफल नेते भोगे जिय एकि 
तेते॥ सुत दारा दोय न सीरी \ सब खारथके ह भीरी ॥१॥ 
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जहपय ज्यो जिग्रतन मेला । पै भिन्न भिन्न नदिं भेख॥ तो : 
प्रकट जुदे धन्‌ धामा । क्यो हे इक मिलि.सुत रामा ॥७॥ 
पठल-रुधिर-राध-मङयेटी । कीकस वसादितें मेही ॥. नवद्वार ` 
वहैः धिनकारी । अस देह फेरे किम यारी ॥ ८<॥ जो जोग-घ 
नकी चपलईं । ताते हे आक्षव भाई ॥ आव दुखकार्‌. 
धनर । शुधिवैत तिन्ह निरमैरे ॥९॥ जिन पुण्य पापना 
कीना । आतम अनुमष चित दीना ॥ तिन ही विधि आवत 
सोक्षे । सवर रहि सुख अवरोके ॥ १९ ॥ निज काट पाय 
विधि श्ञरना। तासं निजकाज न सरना॥ तपकरि जो क्म 
खपावे । सोई रिवसुख दरसवि ॥ ११॥ किन हू न कस्यो न. 
परे को । षट्द्रम्यमयी न हेको ॥ सो लोकमि विन समता। . 
दख सहै जीव नित भमता ॥१२॥ अंतिम भीवकलोकी दद 
पायो अनंतविरियां पद्‌ ॥ प्र सम्यकज्ञान न जध्यो । दुरम . 
विजमे युनि साध्यो ॥ १३॥ ज भाव मोहते न्यारे । दग ज्ञान 
अतादिक सारे ॥ सो धमं जवे जिय धारे । तबदी युख अच 
निहार ॥१४॥ सो धम मुनिनकरि धिये !  तिनकी करः 
तूति उचरिये ॥ ताको सुनि भवि प्रानी । अपनी अबुभूति 
पि्ठानी ५१५॥ - -.: 
५ छो दढ (हरिगीतांखंद्‌) ~ ~". 
षृटकाय जीव न हननतें सबषिधि दरवष्िसा टरी । रागादि. 
भाप निवारतें हिसा न भावितं अर्वतरी ॥ जिनके नेश. 
मृषा न जसुतृन्‌ ह विना दीयो ग । अब्द्शसहस विधि 
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शीठधर चिद्ब्रह्म नित रमि रहै ॥ २ ॥ अंतर वु्द्च भेद 
वाहिर सग द्शाातिं टले । प्रमाद तमि चऽकर्‌ मही कलि 
समिति इयति चरँ ॥ जग सुहितकर सब अहितहर शुति- 
` लद सव संशय हरं । भमरोग-हर जिनके वचन युखचदरत 
अग्रत चरं ॥२॥ सछयाटीस दोष विना युकुढ श्रावकतणे 
धृर अशनको । छै तप बट[विन देत निं तन पोषते तनि 
रसनफो ॥ शुचि ज्ञान सेजम उपकरन उषिकिं गहै ठसक 
धरे । निज॑तु थान विरोक तन-मर मूप्-शेषम परिहर ॥२॥ 
सम्थक प्रकार निरोधि मन-पच-काय आतम ध्याते । तिन 
युथिरमुद्रा देखि मगगन उपल खाज सुजाते ॥ रसरूप गष 
तथा फरस अर शब्द चुम असुहावने । तिनमे न राग विरोध 
पचद्वियजयन पद पाधने ॥ ४॥ समता सम्दारे थुति उच 
वदना जिनदेषको । नित करं श्ुतरति धर प्रतिक्रम तजे तन 
अहमेपफो ॥ जिनके न स्हौन न दतधोवन ठेश्च अंबर आवः 
रन । भूमादि पिट रयनिमे कड रायन एकासन करन ॥५॥ 
इक वार दिनम छँ अहार संडे अर्प निज पानमें । कचरोच 
करत न रत परिषहसों रगे निज ध्यानम । अरिमभित्र 
महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरन । अधावतारनं 
असिग्रहारन, मे सदा समताधरन ॥ ६ ॥ तप तपं दाद्ाषैरं 
वृष दर रतनत्रय सेव सदा । युनिसाथमें वा एक विचरं च 
नहि .भवघख केदा ॥ यों है सकर संजमचरित सुनिये खरू 
पराचरन अब । जिस दत प्रगट आपनी निधि मिरे परकी 
वृति सच ॥ ७॥ जिन परम पेनी सुबुभि छेनी डरि अत्र 
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भेदिया । बरनादि अरु रागादिते निज भावकोन्यारा किया ॥ 
निजमारिं निजके हेतु निजकर आपको भप गद्य} गुन यनी ` 
ज्ञाता ्ञानत्नेयमञ्चार कष्ट भेद न..रघ्यो ॥.<॥ जह्‌ ध्यान 
ध्याता ध्येयको नं विकख वचभेद न.जहां । चिदृभाव कमः; 
चिदेश करता चेतना.किरियातशं ॥ तीनों अभिन्न अलिन 
शुध उपयोगी निश्रर दशा । प्रगदी जहां रग ज्ञान व्रत ये 
तीनधा एके टश ॥९॥ परमाने नय निक्षेपो नउदोत भनु 
भवम दिखे । हग॑ज्ञानःसुख-बर्मय सदा नहिं आनभावे ज 
मोचि ॥ मे साध्य साधक में अवाधक कमं अरं तसु एकं 
` नितं) चितप्डि चंड असंड सुशन,करंडच्युत पुनि कटनिते - 
५१० ॥ यों चिल निजमे धिर्‌.भये तिन अकथ -जो आनद 
खद्यो । सो इद्र नाग नरेद्र वा अहमिद्रके नारीं क्यो ॥ . तब. 
ही शुकरुभ्यानाग्निकर चउघाति विधिकानन दद्मो । सब 
स्यो केवलश्नानकरि भविरोकको -शिवमग क्यो -॥ -१६-॥ 
पुनि धाति देष अघातिषिधि छिनमार्हि अष्टमभू बसे ।: बसु 
कमं विनरो सुशुन वस्‌ सम्क्तय आदिक सब छ्षै -॥ -ससार 
खार अपार पारावार तिर तीरह ` गये । अविकार अक 
अरूप शुध चिदृप अविनारीःभये \। १२ ॥ -निजमार्हिं सोकर 
अलोक गुन परजाये प्रतिर्विबित थये । ` रहि हैः अनंतानंत 
काठ; -यथा तथा रिव परनयेः। धनिं धन्य हैँ ज जीव नर 
भत्र प्राय यह कारज किया } तिनही. अनादीःभ्रमनः पंचप्र 
कार, तजि वर सुख रियाः*१३॥ युर्योपचार मेद यँ 
बडभागि रलत्रयं धर-।.अर धरगे तेः रिव ठै तिनःसंजंसं 


बृहजिलिवाणीसंगर „ (४४ 
जर जगपल हरं ॥ इमि जानि आस हानि साहस, अनि 
यह सिख.आदरो । जलो न रोग जरा गहै, तबलो जगत 
निज हित करो ॥ १४॥ यह्‌ राग आग दहै सदा, ततिं 
परमामृत सेये । चिर भजे विषय कषाय अवतो, त्याग निज 
पद्‌ वेदे ॥ कहा सव्यो परपदे, न तेरो पद यै स्यौ दुख 
सदै । अव दौर होऽ सुखी खपद रचि, दाव मत चूको. 
यहे ॥ १५ ॥ 
दोहा-इकं नवं वरस इक पैकी, तीज शुक वेसाख । 

करयो तख उपदेश यहः रसि बुधजनकी भाख ॥ १६॥ 

टधुधी तथा प्रमादत, शब्द अथेकी भूल । ` 

सुधी सुधार पटो सदा, जो पावो भवदरल ॥ १७॥ 

दति दोटतरामकृत छदहाला समरप्त ॥ 


१६१ । समाधिमरण माषा। 


पं० सूरवन्दजी रचित । 

नरेद्र छन्द ] 
. वेदों श्रीअरहंत परमयुर, जो सवको सुखदां ॥ 

इस जगम दुख जो मेँ भुगते, सो त॒मः जानो राई ॥ 

जव मे अरज करं प्रभ तुमसे, कर समाधि उरमादी । 

अंतस्षमयमे यह वर माम, सो दीजे जगराहं ॥ १॥ भव- 
„ भवते तनधार नये भे, मव भव शुम संग पायो । भव भवम 
चृपरिडि ख मे, मात पिति सुत्त थायो ॥ भवमवमें तन पुर 
पृतनां ध्र, नारी ह तम रीनो । मवमवमे मेँ भयो नपुंसकः 
आतमय॒ण नहिं चीनो ॥२॥ मवभेवमे सुरपदवी पाई, तके ' 


दुः] | वृहञिनत्राणीसंग्रहः - 


५७, 


सुख. अति भोगे } भवभयमें गति नरकतनीः र, दुख पायेः 
विधि योगे ॥ भवभवमें तिथचयोतिधर पायो दुख अतिभारी। 
भवमकम साधर्मीं जनको, संग भिल हितकारी ॥ ३॥ भव 
भवमे जिनपूजन कीनी, दान सुपात्रहिं दीनो । मेवभवमं म॑ 
समवसरणमें, देखो जिनयुण भीनो ॥ एती पस्तु भिटी मव 
भवम सम्यक गुण नहिं पायो । ना समाधियुत मरण को 
मँ ताते जग मरमायो ॥४॥ कारु अनादि भयो जग भमते 
सदा कमरणहि कीनो । एकं वृर्‌ ह सम्पकयुत भ निज 
आतम नहिं चीनो ॥ जो निजपरक जनान होय तो मरण 
समय दुख कोहं । देह षिनासी मे निज॑भारी, जोति खूप 
सदां ॥ ५॥ विषय कषायनके वस होकर, देडइ आपनो 
जान्यो। कर मिभ्यासरधान हिय विच, आतम नाहि पिन्यो ॥ 
याँ केरा हियधार मरणकर चायो गति भरमायो । सम्यक 
दशेन ज्ञान तीन ये हिरदेमं नदि खयो ॥ ६ ॥ अव यां अरज 
कर श्रु शुनिये मरण समय यह मागो । रोगजनित पीडा 
मत दोषो अरु कषाय मत जागो ॥ ये युञ्च मरणसमय इख; ` 
दाता इन हर साता कीज । जो समाधि युत मरण दोय य॒ज्ञ 
अरु मिथ्यागदः डीजे ॥.७॥ यह तन सात ङधातमई है 
देखत ही धिन अवे । चम॑ खेरी उपर सोहै भीतर विष्ठा 
पाय ॥ अति दुग्‌ अपावनसों यह्‌ मूरख प्रीति बढवि। देह . 
` विनासः जिय अविनासीं नियखरूप काय ।॥ < ॥ यह तनः 
जीणे कुरीषमः आतम"यातें प्रीति न कीजे । नूतन महरम. 
`. जन भाहं तव्‌ युं श्या द्री ५ ` मृद्युहोनसे ` हानिः कौन है 


न 
२९ 
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याको भयं मत छवो । समतासे जो देह तजोगे तो जभ 
ठम पावो ।९। मृत्यु मित्र उपकारी तेये, इस अवसरे मारीं । 
जीरनत्तनसे देत नयो यह, या सम साहू नाही ॥ या सेती इस 
शृ्युसतमयपर उत्सव अति ही कजे । हेरोभावको याग 
सयाने समताभाव धरी ॥ १०॥ जो तुम पूरव पुण्य करिये है 
तिनको एर . सुखदाई 1 मृल्युमित्र बिन कौन दिसपै, 
खग॑संपदा भाई ॥ रागेषको छोड सयाने, सति प्यघतन 
दुखदाईं । अंतसमयमे समता धारो परभव पय सदां 
॥ ११॥ कमं महा दढ वैरी मेरो तापेती इख पएवि। 
तन पिजरमे वंध कियो मोहि यासो कौन इडवि ॥ भूख तृष 
दुख आदि अनेकन इस दी तनमे गादे । मृल्युराज अब 
आय दाकर तन पिजसे कटि ॥ १२ ॥ नाना वल्वाभूषण 
मैने इम तनक्रो पहरि । मेधसुगंधित भत्तर लगाये पटर 
असन कराये ॥ रात दिना मे दास होयकर से करी तनकेरी 
सो तन मेरे काम न आयो भूल रयो निषि मेरी ॥ १२॥ गरु 
रायको शरन पाय तत नूतन एसो पाऊं । जाम सम्य रतन 
तीन छहि जठ कर्म खपाडं ॥ देखो तन सम ओर कृतध्नी 
नाहि सु या जगमा) सृलुसमये ये ही परिजन सव दी 
हं दसदाई ॥ १४॥ यह सव मोह वढाबनहरि जियको 
र्ति दाता । इनसे ममत निवारो जियरा, जो वह (५ 
` साता ॥ मृत्यु कसपदधुम पाय सयाने मागो इच्छा जती । समता 
परकर मत्य करो. तो पावो सपति तती ॥ १५॥ चअनन 
सहित प्राण तज तौ ये पदवी पायो । हरि प्रतिहरि चक्र 


~ 
(न 
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 तीर्थश्वरं खं सुकतिम जागो मृलयुकयद्रुभम सम नि दाता, ` 
तीनों खोक मन्ञारे ! ताको पाय करे करो मत, जन्म 
जवाहर हारे ॥ १६ ॥ इस तनमे क्या राचे जियरा दिनि दिनि 
जीरन हो है । तेज कांति ब निय षटत हे या सम अथिर . 
सु कोद, पचो ई्रीः शिथिक भर अब, खास शद्ध नरि 
अवे ता प्रर भी ममता नहि. छोडे, समता उर नादि रषे । 
॥ १७॥ सृत्युराज उपकारी जियको. तनसे तोहि इडे 
नातर याः तन वदीग्रहमे परस्योः पर्यो विर्खवे ॥ पुद- ` 
गरे परमाणु मिरके पिडरूप तन ` भासी । यही मूरत 
भै अमृरती -ज्ञानजोति गुणखापी ॥ १८. ॥ रोग सोक 
आदिकं जो वेदन ते सब पुदगख्छरे। मेँ तो चेतन व्याधि `. 
बिनानितंहंसो भाव हमारे॥ या तनसे इस छेतर संवंधी 
कारण आन बन्यो है। खान पान दे याको भेष्यो अब सम 
भाव टन्यो है ॥ १९ ॥ मिथ्यादरेन आसन्नान.थिन यह तन ` 
अपनो जान्यो । इद्रीभोग गिरे सुखभेने पो नाहि पिडिन्यो 
तन विनशने नाश जानि निज यह अयान दुखदाहई । इुटुम 
आदिको अपनो जान्यो भूर अनादी छाई ॥ २०॥ अव ` 
निज भेद जथारथ समश्यो मे ह ज्योतिखरूपी . 1 उपजै 
विने सो यह पुदगर जान्यो याको रूपी ! इष्टऽनिष 
जते सुख दुख हं, सो सब पुदगर सगे । म जव 
अपनो रूपं विचारे, तब वे सब दख भगे ॥ २१॥ निन ~ 
समता तनऽन्‌न्त्‌ धरे भ॑, तिने ये ख-पायो । शाक्च.घातः ` 
तऽनन्त.बार्‌ मरनाना योनि सपरायो 0 बारअनंतहि अग्मि 
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माहि जर, मूषो सुमति न खयो । सिंह. व्यार अषि जन्त ` 
वारि य॒ज्ञ, नाना दुःख दिखायो ॥ २२॥ विन समाधि ये दुःख 
. ठे मे, अब उर समता आह । मृल्युराजको भय नहिं मानो 
देवै तन धुखदाह ॥ यात जव ठग मृत्यु न अत, तबल्ग 
,जपत्तपफीजे । जप तप निन इस जग्के माही, रोई भीना 
सजे ॥ २२३॥ खभसंपदा तपसे पावै, तपसे क नसि । तप 
ही से रिवकामिनिपति है, यापो तप चित खव ॥ अवम 
जानीं समता विन युञ्ज कोऽ नाहि सहाई । मातपिता सुत 
बांधव तिरिया, ये सब हैँ हुखदाईं ॥ २४॥ मृत्यु समये 
मोह रै ये, ताते आरत हो है। आरतत गति नीची पवि 
यो कख मोह तज्यो है ॥ ओर एरि्रह जते जगम, तिने 
प्रीत न कीने । परभवं ये सग न चै, नाहक आरत कीजे 
॥ २५॥ जेजे पस्तु क्षत द ते प्र, तिनसे नेह निषारो। 
प्रगति थे साथ न चे, देसो भाव षिचारो ॥ जो परभवमं 
सग चरे तुश्च, तिने गीत सु कीं ! एच पराप तज सृमता 
धारो, दान चारविथ दीन ॥ २६ ॥ दशरक्षणमय्‌ धम परो , 
उर, अनुकम्पा उर लर । षोडशकारण निय तवो, दाद 
भावन भावो ॥ चारौ परवी प्रोष कीले, जशन रातको 
यागो । समता घर हुरध ,निषारोः संयमसों अनुरागो ॥ 
२७॥ अंतमयमे ये शुभ मप्रहि; होवे आनि सहाद। खग 
मोक्षफं तोदि दिख, रिद दे अधिका ॥ ठट भाव 
सकल मिय त्यागो, उरमै समता. कके । जासेती गति चार 
दरक मसो गोकषपुर जङ्ग २८ ॥ मन पिरता क कु 











चितो चौ आराधन भाई । पे दी तों सष 
तू फोर नाह ॥ भागे बह युनिराज भये | 
भरी । यहु उपसग सहे शुम भवन अधन 
तिमे कट एक नाम कहे. सो एुन जिय 1 
भवसि अरुमोदे ता हुति होय जके ॥ 
निज रए अवे भाय अधीस्न जवे । यो निदि 


चित धारी) तो तुमरे जिय कोन दुःख ह! मृलु महो | 
॥२१॥ न्य धन्य जु सुकोराठ खामी मयाधीनि तनं शपि । 
तो भी श्रीुनि, कं लि नहि तमं सों हिरो, 
यह उपगं स्यो धर थिरा, आराधनं वित धारी । तो तुष 
जिय फन टःख ३! शु मतव बोरी ॥२२॥ देल शं 
सुनिके सिर उपर, विप्र अगिनि बहु बारी । सौं जरे जिर 
सकी तिनको, तो भी नाहि पिगारी ॥ यह पपं पलो ध 
विस्त, आराधन वित धरी । तौ तमे जिय केन दुव है 
सुलु महोसव बारी ॥३२ सनतङमार यनीक तनम 
बेदना व्यापी । चिन्न भित्र तन तारः हष, तविय 
आपी ॥ यह्‌ पसग सद्यो पर धित, आराधन वितं 
तो तपरे भियं कनं द द4 लुम त्री: 
शरणिकपुतं गगम ह्यो तम जिननेपं नितं 
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सृघ्वी धर धिरता, आराधनं चितधारी । तो तुमरे जिय कौने 
ˆ ःख है ?मृतयुमहोत्सव बारी ॥ २५॥ समेतम्रसुनिवरके 
तनम डुधावेदना आई । तो दसम मुनि नेक न डिगियो, 
-विलयो निजगुण भारं । यह उपसर्म सद्यो धर थिरता, आराधनं 
चित धारी । तौ तुमरे जिय कौन दुःख हे ? मृल्युमद्त्सवं 
बारी ॥ ३९ ॥ रुडितघटादिक तीस दोय युनि, -कौशांबीतटं 
जानो । नदीमें सुनि बहकर मूवे, सो दुखं उन नहिं मानो ॥ 
यह्‌ उपसगं सद्यो धर धिरता, आराधन धित धारी । तौ तुमरे 
जिय कौन दुःख है ! मृलुमहोत्सव बारी ॥ २७॥ ध्मधोष 
मुनि चपानगरी, बाह्य ध्यान धर उदो । एक मासकी करं 
मयादा, तृषा दुःख सह गानो ॥ यहं उपसं सद्यो र थिरतां 
` आराधन चित धारी । तौ तुमरे जिय कौन दुःख है ? भ्रलयु- 
महोत्सव बारी ॥ ३८ ॥ श्रीदतमुनिको पूवं जन्मफो, वरी 
देषं सु आके) विक्रिय कर दुख रीत्ततनो सो, सद्यो साध मन॑ 
लाके ॥ यह उपसं सद्यो धर धिरता, आराधन वित धारी। 
तो तुमरे जिय कोन दुःख है ? मृल्युमदोस्सव बारी ॥ ३९॥ 
युषभसेन सुनि उष्णरिलापर, ध्यान धस्यो मन खाई । सूय 
धाम अर्‌ उष्ण पवनकी, वेदन सदि अधिकां ॥ यह उपसगं 
सद्यो धर भिरता, आराधन चित्त धारी । तौ तुमरे जिय कौन 
दुःख ३. ? सृयुमदो्सव. बारी ॥ ४०॥ अभयधौषञुनि 
` कार्कदीपुर, महा मेदना पाह । वैरी चैडने सवे तन ष्च, दुखं 
दीनो अधिका ॥ यह उपसं सह्यो धरं थिरता, आराधनं 
चित धारी । तौ तुमरे जिय कोन दुःख है. ?. मृतयुमद्येपव 
५३ 
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बारी ॥ ४१॥ विदयुतचरने बहु दख प्रायो, ती भी .धरीर्‌ न 
ल्यागी । शुभमावनपे प्राण तजे निज, धन्य ओर्‌ बडभागी ॥ 
यह्‌ उपसं सद्यो ध्र थिरता आराधन चित धारी ! तो ठभरे 
-जिय कोन दुःख ३ ? मल्युमहोत्सव बारी ॥ ४२ ॥ पुत्र 
चिती नामा मुनिको वैरीने तन पाते । मोटे मोटे कीट 
डे तन तापर निज शुण रतो ॥ यह उपसं स॒द्यो धर 
थिरता आराधन चित धारी । तौ तुमरे ` जिय . कोन दुःख 
दै ? मृ्युमहोपसव बारी ॥ दंडक.नामा सुनिश्ची ददी बाणन 
कर अरि भेदी । तापर नैकं डिगे नहिं वे सुनि कम्‌ महारिपु 
: छेदी ॥ यह्‌ उपसं सघयो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुःख है ? मृद्युपहोतव बारी ५ ०४॥ 
अभिनंदन युनि आदि पचसो धानी पडिज्ञमारे । तोभी 
श्रीभुनि समता धारी पूरव कमं विचरे ॥ यह उपसगं सद्यो 
धर भिरता आराधन चित धारी । तौ तुमरे जिय कोन दुख ` 
है ! मृतयुमरोत्सव बारी ॥४५॥ चाणक्‌ सुनि गोधरके माहीं 
भूद अगिनि परजास्यो । श्रीगुरु उर समभाव धारके भपनो 
रूप सम्हात्यो ॥ यह उपसग सद्यो धर धिरता आराधन चित .ˆ 
धारी । तो तुमरे जिय कोन दुःख है! मृत्युमप बारी ॥. 
४६॥ सात सतक सुनिवरने पायो हथनापुरमे जानो । बरि- . 
बराहमणङृत घोर उपद्रब सो युनिवेर नि मानो ॥ -यह उपसं 
स्यो ध्र पिरत आराधन चित. धारी । तौ तुमरे जिय कौन ˆ 
दुःख दै ? मुलयुमदयप्सव बारी ५४७॥ रोहमथी, आभूषण 
गकं ताते कर पराये 1 - पवो पंडव-स॒निके तनै तौ भी 
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नाहि चिगाये ॥ यह उपसग स्यो धर धिरताःभाराधन वित 
धारी । तो तुमरे जिय कौन दुःख है ! मृदयुमरोत्सप बारी ॥ 
४८ ॥ ओर अनेक भये इस जगम समता रसके खादी । वे 
ही हमको ह सुखदाता हर हैँ रेव प्रमादी ॥ सम्यकदरान 
जान चरन तपये आराधना चारो । ये ही मोक सुखकी दाता 
इन्द सदा उर धारो ॥४९॥ यो समाधि एरमाहीं लवो अपनो 
हित जो चाहो । तज ममता अरु आयो मदको जोतिखसूपी 
ध्यायो ॥ जो कोई नित करत पयानो ग्राभांतरकफे कजे । सो 
भी शकुन षिचारे नीके श्म कारण साजे ॥ ५०॥ मात 
पितादिक सव कटुभ सो नीके शङन बनव । हरदी धनियां 
पुगी अक्षत टूव दही फर खै ॥ एक ग्रम्रके कारण एते 
केर शुभाम सारे । जब परगतिको करत पयानो तब नर्द 
सोत प्यारे ॥ ५१ ॥ सव॑ कुटुम जब रोधन लगे तोहि रुख्यँ 
सारे । ये अपशकुन कर युन तोका तू यो क्यों न भिचारे ॥ 
अब परगतिको चारूत विरियां भमध्यान उर आनो । चां 
भराधन आराधो मोहतनो इख हानो ॥ ५२ ॥ दे निमय 
तजो सथ दुविधा आतमराम ध्यायो । जब परगतिको करहु 
पयानो परम तच उर बो ॥ मोह जालको काट पियारे अपनो 
रूप पिच । मत्य मित्र उपकारी तेरी यों उर निश्चय धारो।५३। 

दोश-श्रलुमदतषप पाठको, पठो सुनो बधिवान । ˆ . ` 
सरथा धर नित सख रो, सूरवंदे शिवथान ॥ ५४१ 
पेच उभय नव एक नम, सवते सो युलदाय। ` ` ` ~“ 

- आशिनं सामा सुगीः क्यो पाठ मन खाय ४५५ ॥ ` 
| खमा 


पोधिमरण समाप्त ` - ', 


भर)  श्हनवाणोतं्‌ ` 


„१६२. बारहमासा नेभिरालका प्रश्रोत्त्‌ + ˆ. 
विनवे. उग्रसेनकी खडरुडी करजोर नेमिजीके -भगि 
खरी \ तुम काहे पिया गिरनार चटे हमसेती कदय कष्ठ चक ` 
प्री ॥ यह समय मीं पिय सजमको तुम कहेको एसी चित्तः 
धरी ।. कैप बारहमास ` वित्तामोगे. ठम समञ्चागो मोक 
परगरी ॥१॥. . - `. 
तुम अग अषाठमै क्यों न दिया त्रत केको एती 
ब्रात बुखाईं । अरु छष्पनं कोड जडे यदुधरी.ग्याहन अयि 
निशान बजाई ॥ सेग समुद्रविजय बलभद्र युरारिहुकी तुरं 
लाज न आह ! नेमि पिया उखि आबो धरे इन बातनमें कहो 
कोन बडाई ॥ २॥ बडाई कहां करिये चुनि राढ जीवनं 
है निरको युपनो । सृत बधु बधू सब जात चठे जखबृद जेते 
तन है अपनो ॥ दिन चारकके सहमान सवे थिरतान कदू 
सुब ह खपनो । . तिहते इह जानं अनिल सवे हमरे अब 
सिडनको जपन ॥३॥ ॑ 
पिया सावनमे व्रतं रीजे नदीं नोर षय जुर्‌ अरग । 
चहुं ओते मोर ज.शोर करे पन कोकिर ऊुहक.सुनाव॑गी ॥ 
,पिय रेन अरम सुक्चे नदीं कड दामन. दमक उरावैगी । 
पुरवाहकी शोर सहोगे नहीं छिन तपतेज हडवेगी ॥ 9॥ 
` या जियको कोह नराखनहार को फिंसकी ररणागत जैये 
काठचरी सबसे जगे तिससे निरावासर देख डरेये ॥ इद 
नर धनेद्र संवे जम आन परै तब बांध चखेये । -याते कहा 
, इर सावनेको सुन रा पिको समन्नेये ॥५॥ ` 
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। ५५ रषा बरसे केस दिन रेन गमाबोगे 
चहुं ओरते पौन क्षकोर करे तब ष्या कर वदं बचाभोगे ॥ 
घर दी क्यो न आयक योग करो बने बहू दुःख उगवोगे । 

“के राजमती पिय मान कदी रिवसदर यों नहिं पामोगे॥६॥ 
या जगमे खस ने न रार दुःखम काल अनैत वायो । 
योनिह लख चुरासी रिरो गत चारंदी जाय महादुखं 
पायो ॥ रोग ही शोक षियोम भरे फिर जामन मरण अनेक 
सतायो । भादवकी वरषा किस गिनतीमें नरक निगोदनमै 
फिर भायो ॥ ७॥ । - 
पिय लगेगो मास्त असोज जने तब सीतट बद युदा 
वेगी । किहं गरजे कितहू वरै कित दुतिचद दिखतैणी ॥ 
` छिन बरु वहै छिन भ्ीषमताधिनमे ऋतु तीन जनिम । 
कहै राजमती पिय मान कल्यो छिन. छिन चित्त इलेगी 
॥ ८ ॥ कैसे कर चित्त इङे सुन रार एकतें एक समाधि 
गावे । एक रिरे तिहुखोकमे दिंडत एक विना फिर एक 
न पावे ॥ जाय जहां तदं है इकटो इकलो विड्वै इकलोहं 
मेवा । आदत जात अकेटो रहै यह आदि अनादि अकेली 
ही धवि ॥ ९॥ 
पिय काति मन कैसे रदे जवं भामिनि भौन सजाः 
ैगी 1 रचि चित्र विचित्र सुरग सवे घर दी घरमगर गरिगी ॥ 
` पिय नूतन नार सिंगार किये अपनो पिष्‌ टेर बुढवैगी । ` 
पिय यारद्िवार बरे दियरा जिय ठमरा तरसा्वैगी ॥१०॥ 
` तो भियरा तरसे सुन राज जो तनो अपनो कर 





जाने । पुदगल भिन्न है भिच सवै'तनं शंडि मनोरथं 
पमाने गृहेगो सोहं 'करिधासम जडः देतनको ओ 
माने । हस पिव पय भिन्न फर जह सोः परमतिम आतम 
जति ॥११॥ * - . ` 
हिमकी कतु अवेगी नाथ जवे तव शीत पन दीः 
वेगी । व शीट नीरं समीर क तन्वीत जनते ॥ 
पब भोजन पान सुहानः रो सगरी तनताप ब्चवेगी ॥ कहै 
राजमती अगहनमें जवे रतु नायक सयक अपरिगी ५१२ 
यह देह अपावन सेह भरी युन राजल य॑ कहा धिर 
यहं चाप्रकी बाद्र ओट दिये इस 'कृमिकीटनको धर है॥ 
यह मूतन पीव पुरीष भरी यह हाइर पिमरको धर है।तिहि 
त इसको हम नेह त्यो हमको भवं शीतको को डर ।॥१२॥. 
. पपि पोषम जा फरेगो नो ' पिन सोरे शीत कमे : 
भदे । कह ओद्रोगे शीत ठग जब द क्रि पतनक़ी 
वनी षर हे ॥ तुमसे प्रसुजी तन कोपर है कैप कमक 
फ्षेजनसं छदो । जव आवैगी शीत तग सषे"तवदेखत ` 
दी तिनको इरहो॥१४॥ `` :: ॥ 

आसव हेय जहांपर रोभित शीत खो अरपौनश्कोरै / ` 
ईद्रिय पाच पार जदा तच रिषत नातो दी मोर भढ 
अपद मति रर परग्यको देस जहां पितरे । जो 


पवपव र एग नो रवे परित) “ 
ह माुषदेहं कहा अपुर षिन करीति नरी ॥ 
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फन पाक्कं होय सहाय जहां नहि शीत तुषार नहीं हरक ॥ 
कहे राजमती उठ मानु कदय ज॒ समेसिर योग ख्यो फिर ॥ 
सवर अवरम रह राजु सीत तुषार अनैत वंचाऊं । रागं 
र दवेपययार वहै तव छाय छिमा तन छानि छवा । इद्धिय 
पाच निरोध किये करुणा करके मद आट गवांञ। आप ठ्खों 
परद्रम्य तजों समता गरिके मनको समक्षां ॥ १७॥ 
पिय ठमेगो फ़ायुन मास जवे तव गावेगी चहूंभोरतें होरी। 
केसरी पिचकारी सिय कर फक ुखलनकी भर श्रोरी ॥ 
गावत गीत धमार वजावत ताछ मदग लिये डफ गोशी। 
तब भूरोगे परया वात सवै जच सेन अ्वैगी सव ओरी ॥ 
, इम होरी खेलं सुन रार यों जयने घर एेसे खेल मचाऊं। 
` पाँच सखी अपने संग ठेकर द्यदसच भांतिके नाच नचाञं ॥ 
पांच सखी अपने संग ठेकर मिमेरासे सव कप जराऊ । खेढ 
चं शिवसदरसों तव आहि कमकी धूर उडाङं ॥ १९॥ 
पयि लगेगो चैत वेत घुहावनो एूठेगी बेड सनै वनमाई । 
पूगी कामिनी जाको परिया घर एूलैगी एूठ सवै बनराई॥ 
सेलदिगे रजके बनमे सव वाल गुपाल र छव्‌ कन््ाई। नेमि 
प्रिया उट आवो घरे तुम कादेको करदो रोग दंसाई॥ २०॥ 
तीनहु रोको जान सवै पुरुषाफर यदह राञ्च ऊंचाई 1 
तक कह घनाकार संथै तीन सौ तेत्रारीस है चराई ॥ बातं 
बलेनसेों येढि रहय हरता करता न कोई ठहराई । यह आदि 
अनादितिं आयो चर्यो सुन राज्ञर यामे कषा द साईं ॥२१॥ 
पिय मास वैशाखकी भीषभता ऋत शीतर नीरकी प्यास 
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स्गेगी । क्यो गिरिर रहो नाथ मेरे अति धाम प्रं सव देह 
देगी । पसे कठोर मये करवत ममता ` तजके स प्रीति 
फ गी। नेमि परियाः उठ अबो षरे युन एकहि बारनं 
कदि जभेगी ॥२२५ | 

धमते सिद्धि नजीक ह राज्ञ धमं कियते कषा नाहं अवि। 
धमते इद्र नरद धनेदर यरनशा स दी पद्‌ पते ४ धमं सुदशनः 
ज्ञान चरित्र केरे तिहितं शिवमारग पवि । धमं महत्त बडो 
जगे जहां जीवदया तदयं धमं कवि ॥ २३॥ . . 

धर्मी बात तो साची है नाथ पे जरमे कैसे धमं रहैगो + 
हह चे सरवान कमान ज्यों धाम परे गिरमेरुबहेगो ॥ पक्षी 
पतेग सवै डर है. अपने ध्रफो सब कोर चहेगो ! भूखतृष 
अति देह दहै त एेसो मदात्रत स्यो न बहेगो ५ २४॥ 

दुभ है नरको मव राजुङ इम शावक .योनि हमारी, 
हुडेम धमं जु है दश छच्छन दुरम षोडशभाकना भारी ॥ 
दुखम . श्रीजिनराजको भारग दुख्ेभ है रिव घुंदर 
नारी । यह्‌ सब दुभ जान तबे जव दुरभ है सन्यासकी 
लारी ॥ २५॥ - 

बारह मास ञे परे भये तब नेभिहि राञ्रु जाय सुनाये 1 
नमह दाद मांति तवै उठ पीडेसों सज्रख्को. समञ्चये ध 
राजलने तव सयम ठे स॒वं निजंराकर वसु कमे जराये। 


राजरुके पति नेमि. -जिनेधर उत्तर. सट्विनोदीने माये 
१६२ , .-इति। 
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१६२ । बारहमासा सीतास्ततीका। 
यति नैन्ुलदाखरृत । 

रागनी हिंडोखा चाङ श्राणक्छो मद्दार तथः निदाच्दे । 
-† विन कारण खामी श्यो तजी बिनवै जनकटुलयरि । बिन 
करण खामी भ्यं तजी ॥ रेक ॥ न 
१ भाषा मसि। । । 
` साढ धुमडि अगे वाद्रा, घन. गरज चहुभोर। निर्जन 
वनम खामी तुम तजी, वैटनकरं नहि ठेर ॥ बिनकारण खामी 
सयो तजी, विनवे जनकटुखारि विन० ॥ १॥ क्या मे सतगुरु 
निंदियो, क्या दियो सत्तियन दोष । श्या हेम सत संजम 
` तज्यो, किप कारणं भये रोस ॥ विनकारण० ॥२५क्यां पर 
पुरुष निहारिके, परभवं कियो निदान । क्था इसमव इच्छा 
करी, क्याभे कियो अभिमान ॥ विनकारण० ॥ ३ ॥ कटुक 
वचन खामी नहि के, हिंसा करम ने कीन । परधनपर्‌ चित 
नहि दियो, स्यो मन भयो है मीन ॥ धिनकारण० ॥ ४॥ 
२ श्रवणमाल्। 
श्रावण तुमेश बनविषै, विपति सही भगवान । पविपया 
दी बन वनभ किरी, तनक न राखी आन ॥ विनकरण 
खामी श्यो तजी ॥ ९॥ खुर दिपो जिपदिन तुम दियो, 
क्षियो भरत सरदार । तादिन विकरप नहि कियो, तज 
" सेपति भह खार ॥ विनकारण० ॥ २॥ जनक पताकी बे दं 
लाडी, मात षिदेहाकीवार । भात प्रभामंडठपसे बरी, विप ॑ 
मर. मेहाल ॥ विनक्ञरण० ॥ ३॥ .मातुमंदोद्री .गभ 
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जन्मी रावणगेह। परभव करमसयोगसे. रावण कियो ह सेद्‌ 


विकारण०॥ ५ ॥ | 
३ भार्दौ मास । 


भाद पंडित पृशियो, पंडित कदी है विचार। कन्यके कारण 
राजो तुम मरो, दिनी ` कुरत विसार ॥ विनकारण० ५२१५: 
गाडी ध्र मेजूसमे, जनक नगर वनवीच ! दर्जोतत किर 
सानके ॥ खड करमने खींच विर्नकारण० १२॥ मरण मयो 
नहिं ता दिना, करम छित दुखं दोष करी नजर राजा जन 
कने, पाटी पुत्र संजोगं । विनंकारण० ॥ ३ ॥ जनक खये 
बर जब कियो, छिये सव मुप बुखाय । दरशन कर थारे वश ` 
भई, पडी चरणबिच आय ॥ विनकारण०॥ ४ ॥ | 


2 इुव्रषर मास 1 

कारमास फिरगये भूप सव, मोकारण क्यो युद्ध । बहुत 
घरी मारे रणविषे, ठयो धनुष प्रबुद्ध ॥ विनकारण० ॥ १॥ 
खरद्षणके युधे, आयो रावण दौड । छुठकर धोका प्रथु ` 
तोहि दियो, नाद बजायो घनधोर्‌ । विनकारण० ॥२॥ ` 
जद्दी पधारो प्रभु में धिरगयो, तुम जानी भगवान! कष्ट पच्यो 
जी मेरे भातं उपज्यो मोह महान ॥ बिनकारण० ॥३॥ मोहि 
रुकोई पात बयोर्कि, करम रछिखी कड ओर ! आप परे 
अपने बीरपे, आमयो रावण चोर ५ बिनकारण० ` ॥ 9॥ 
` चीर क्षपट्य करके ठेगयो, मोहं अधर उटाय ! देखी नाध ` 
जयायू्न, स्या तुम जानत नाहि । विनकारण ।॥ ५॥ ज्ञपटि `` 
कपट वाके सिर हयो, भूर खसोल्यो मूर उपारि । मारि 
तमाचो डास्यो ूमि पर, पक्षी साईजीःपछार ॥ विनकारणे० 
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॥ ६ ॥ रमन तुमहिं निहारिकै, चात कही करि गोर 
विनि बुखाये ये भ्रात्चों, है कड कारण ओर॥ विनका 
रण० ॥ ७ ॥ काहू छङियाने यई कट छट कियो, कै कड 
करम चरित्र । नाहि प्रिछन्यो जावै युद्धमे, कौन है वैरी 
कोन मित्र ॥ पिनकारण० ॥ ८ ॥ 
५ कातिक मास । 
कातिकं तुरत पगइयो, उलट तुदँ थारे भात । विनदी 
बुलाए आये आप क्यू, राह करेगे उतपात ॥ बिनका०॥१॥ 
पएजी तुरत रक्षा करन, हमसे धर प्रथु प्यार । विखरदी 
पाये पत्र वेड तव, खाई आप पार ॥ विनकारण० ॥ २॥ 
„ भ्रात हय आके मूरछा, सकर रु गण जीत । पड़ा जायाय 
रिसकता, श्रावण धमं पुनीत ॥ बिनकारण० ॥ ३॥ जन् 
सुघास्यो बको आपने, मोबिन पायो नहि चैन । डारी डरी 
डी यन पिष, रोय युजा तुम नैन ॥ बिनकारण° ॥ ४॥ 
धर वधार रुछिमन भुजबटी, बहुत करी थारी सेव । विपति 
केटेगी प्रयु धीरजधरे, तदपि न मानेथे तुम देव ॥ बिनकारण° 
1 ५ ॥ स्यां काढ पतारसे, स्याङ पवेत फोड़ । अवर मिट 
तौ सव कुछ मे करू, चीर बगाञ थारा चोर ॥ विनकारण० 
॥ ६॥ केर मिछे जी प्रस युग्रीवसे, साहसमति दियो मार । 
पाय सुत्ारा स्यायो हमान कू दरंडन मेज्यो मोहि ततकार 
` विनकारण० ॥ ७॥ 


६ अगन भरास्। 


अगहन खवर ममायकै,मोदिग भेज्यो दवमाने। कदि सेयं 
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द्रं गथो गटल्कमे, भेजी तुम सुदरी भगवान । बिनका० श 
तुभविन वेदी रोड बाग, रामी राम पुकार अन्न कियोना 
पानी भँ पियो, परवश पडीथी खचार ॥ बिनकारण० ॥२॥ 
मुख धुख्वायो हसुमानने, तुम आज्ञा परवान । प्राण बचायेः 
मरे विपति, करवायो जख्पान ॥ बिनकारण० 4 २ ॥ तुर्‌ ` 
तही भेज्यो मरे चरण, चूडामणि दियो तारि । माय फसी 
हे गादी गारमे, खेच निकारोजी भरतार ॥ बिनकारण° ५४१ 
` - € पोष.मास। 
पोष चटे जो गढ ठंकपे, युद्ध कियो भगवान । गारंत कयि 
लख सुरमा, मार कियो घमसान ॥ विनकारण० -॥ १.॥ 
काट। शिर ठंकंशका, ठक्षमीधर वर वीर! कूद पडेजी 
जोधा छेकमे; खवेण समंदर चीर ॥ बिनकारण० ॥ २॥ द्या- 
ये तुरत इडायके, अरारण रारण अधार ! इतनी कर एेसी 
क्यों करी, धरसे दह क्यु निकार ॥ बिनकारण०॥३॥ पग 
भारीजी गिरिभिर में पड, शरण सहाय न कोय । अपनी 
कही ना मेरी तुम सनी, बहुत अदेशा है मोहि ॥ बिनका 
रण०्१९॥. ` | 
` ` , . ८} मा्म्राक्ल) १ 
: माप प्रभुजी पा पड रद्या, पडनेङं नहीं सेज ! ओद 
नक नदीं कबरी, दहं क्यु विपति मेज ॥ यिनकारण० ॥१॥ 
[संह धंडकं ककं भेडिए, मारे गज -रविषाड । थर थर कै 
थारी कामिनी, खारिनी रदी है दहाड \ विनकारण० ॥२॥: ` 
नाच.भूत पिराचगण,रुंड सड विकराठ-। सनन सनन सारा ` 
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जन कर, काटे चु जी करार ॥ विनकारण०॥ ३॥ .कित 
बैद छट्रं कित प्रभू, पास सवास न कोय । अन्नकरूं ना 
पानी मेँ पिऊं, बालकक्रं दख होय ॥ षिनकारण० ॥ ४॥ 

-- {तम सब जानत मेरे हालकू, अष्टमबकि अवतार । तुम सुरज 
मं पटवीजनी, क्या समशशऊं भरता ॥ विनकारण० ॥ ५॥ 
समरथ हे प्रभु क्यों कसी, प्रगट कियो स्यो ना दोष । धोका 
दे क्यों धका दियो, अव नरं सेतोष ॥ विनकारण०॥ ६॥ 

& । फायुणमास्त | ४ 

फायुन आहं जी अगहयां, अपने करम दे दोष + ध्यान्‌ 

धर्यो भगवानको, बेठ रही मनमोस ॥ पिनकारण०॥ १॥ 

` अरज कँ प्रयु दरवारमे, ममता भाव निवार । तुमही पिता 
"ग्रसु तुम मात रो, तुमही भात हमार ॥ षिनकारण०॥ २॥ 
निधैनके प्रभु तुम धनी, निजेनके परिवार। इकवर राम 
मिजयके, दीजियो दोष उतार ॥ बिनकारण० ॥ ३॥ तुम 
हो प्र राजा धरमके, परजा गायो हं दोष । शी मेरे 
सव संशय कर, राम रुषाए हए रोस ॥ विचकारण०॥ ४ ॥ 

` खाग दिये इम रामजी, यामि दियो ससार । गमवती ह 
- सजोगसे, इससे हृहं हं चार ॥ विनकारण०॥ ५ ॥ भिस 
दिन प्रयु पापाक हो, मिले मोहि भरतार । भरम मिरकरे 
धार धरमको, याग स संस्तार ॥ बिनकारण०॥ 8 ॥ राम 
"मनाव तौ भी ना षन, करि जाऊं जनङ्क विहार । करे श्री 
रुवीरके, चोरी धरंगी उपार ॥ विनकारण० ॥ ७॥ भि 
यो सीता बेदी भावना, ध्यावे पदं नषकार । पाप. षयो प्रग- 
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ठय पष्यपेट, सुन श ठुरत पुकार ॥ विनकारण०॥८॥ 
पुडरीकषुर नगरका, वजजंष ूपाड। अये पएष्तंनोगपो, 
गज पक्त तिप काठ ॥ षिनकारण० ॥९॥ दहत गजपति ` 
वन्ध, मनक पी वके कान । कोर सतव॑ती रोप वनविषैः 
क्िनही सताई अकाम ॥ विनश्नरण० ॥ १० ॥ दोष गायो 
कह पूषि, गजतमि उत्थो धीर । विनय सहि दुख 
ठन चयो, जेते भेनाके ध्र वीर ॥ विनकारण० .॥ ११॥ , 
तुम ह बहन मेरी ध्प्ी,धिपतिकहो सरुञ्चाय । मापिता ` 
पति पिरे देगा बहन मिडाय ॥ बिनकारण० ॥ १२॥ 
जनक पिताक मे ह सरी, भ्रात भाषंडड पीर । खमुरं 
हमर दशरथ रूष बही, मतां श्री रघुवीर ॥ विनकारण० 
॥ १६॥ रवण हे ठे गयो, दोप धर रषार । शीर स॑ 
सय करै, दीनी राम निकर ॥ विनकारण ॥१४॥ ुनी ` 
कृथा छती धरहरी, रप असुषनधार । हायर क हेी 
क्या कपी, भियो तुरत उपार ॥ षिनकारण०॥ १४। देव 
ध्रम दिय बीव्े, बहन बनाई ततकार। पुडरीकपुरठे गये; 
करिके गज असवार ॥ बरिनकारण०.॥ १६॥ पुत्र भये ख 
अंहु बरी, शिवगमी अवतार । वत्र जप रक्षा करी, पठि 
क्वि हुरियार ॥.पिनकारणः० ॥ १७॥ | 


| १० चनेग्रा ] | 
चेत्रमाप नारद्रुनि मिठे,बणप्डे दो पीर । राम्‌ 
-ठषनकरीसी सेपदा, दन्यो धर.वरवीर॥ रिनकारण०॥१॥ 
पष्यो.तमे अपनी मातस; राम.रुखन माता - फन) एपटस 
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रगे आंसू टपकने, मासयो मन धारयो मौन ॥ िनकारण ४ 
२॥ नारद्‌ मुनि समुक्चाहयो, पिषलो सकर बृतंत ।युनत 
ठे योधा खडग छै, बैठ पिमान तुरंत ॥ विन. घेरि अङुष्या 
.रणभेरी दई, कामे सुरग पताक । सोच भयो श्रीरधुषीरको, 
आये कौन अकाट ॥ विनकारण० ॥४॥ निके दोड घाता 
जुद्धक, सू मचा मसान । राम ठषन वरा दिये, तोब्यो 
रथ काटे बाण ॥ विनकारण० ॥ ५॥ हटमृशर धारे राममे, 
ठछमन चक संभार । सातवार फैक्यो तानके, वृथाही गये 
सातौ बार ॥ पिनकारण० ॥ ६ ॥ हम हरि बर अरूये विरथो 
पन्यो सोच अपार) आग बभूट हके ङिर्‌ छियो, चक्र 
परलय करतार ॥ विनकारण० ॥ ७॥ तव नारद आये मूमि 
प॒र, रामर्षणटिग जाय । बात कही सब सथुश्चायके, किसपे 
कोपे रघुराय ॥ षिनकारण०॥८॥ पुत्र ठ्॒हारे दोउ भुजः 
बली, रवअंङुर बख्वंत । मातविपति सुन कोपिया, माल्यो 
सकट वृत॑त ॥ विनकारण०॥ ९॥ भरि आह छती भीरघु- 
वरी, रणकरं दियो है निवार । आय परे संत चरणमेः छीन 
दोञ पुचकार ॥ विनका(रण० ॥ १०॥ 
१९१ । वैशाख मास. । ` । 
मास विसाख बरस॑त रुत, सुनि सीताजीकी सार । भागपे 
दरवुमतसे बढी, द्याए्‌ करि महार ॥ विनकारण०॥ १॥ 
गरजरसघ आयो पूपसे, कयो सव परिवार । राम कर भ आने 
ई नरी, सीता दह म निकार्‌ ॥ धिनङ्नारण० ,॥२.॥; जो 
अधि तो अपो दतरा, कदो. अगनिमक्चार !. देयं परी 
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ने शीट, हे मेर पनार ॥ विनरण०।२॥ सीत्‌ 

सती परण धरयो, हे हेड तयार अगन जलो दीम 
फरो, सो जोज वरिसतार ॥ विनफनएण° ॥४॥ सा कष 
सारी करी, अंग ठकयो बभाण । कड सुदायो मनभष, 
चेतनं कर दई आग ॥ विनकारण०॥ ५॥ जाप चह 
भे ददे, दये पव पारं । पत सूरत चत पोली, 
मनम छं अपार ॥ पिनकारण०॥ ६ ॥ दे पुर 
देता, दसं मनपतीप । चर सूरन देष पिष, देख मूत 
प्रतीप ॥ विनक्ारण० ॥ ७॥ देस सब परि्याधरा,. देह गण 
गषव । कर करौ पन आ पडी, देस रजा सवं ॥ पिन्‌ 
थर ॥ ८॥ ०८८ रट र थ श | 

र । कृहत परना श्रीरामो, ५ शुभ ह कटर ॥ षि 

करणः ॥९॥ क्रव्ये ना प अतौ फटे. धरणि 
एतार। पवत दि ठ गिर पठ द रु. ीमिये यठ॥ 
मिनकाएण०॥ १०। राप सह सूयो हाथो, मतकोदकहे' 
जी बनाय) आङ्ग माने मेरी जानकी, देवे भरम मिदाय॥ 
विनकारण० ॥११॥ हक दियो शुषे रीटपरीकष दे । 

नात था आई तुप, परजा कर द सदह ॥ विनकारण० ` 
॥ १२॥ पव परगुर वककर, करि पति पणम । छि 

सगर सव जीप) दतै रमन राम ॥ पिनकारण०॥१३॥ 
तर गर छेड़ रोप, सो कमान । ह भरी तवती , 
महाबोटी पवन महान्‌॥ विन्मरण०॥१४॥ नो परुष * 
निरि मे कड कियो ईमा ।' भस -अगनिः गहि" 
रीनियोः नात जल हेः जाप ॥८विनकारण खामी ११५॥ . 


बृदशिनवागीसंभ्‌ { ४९५. 
१२। जेठ भाच । ध 


जेठ तपे सूरज आकरो, नीवे अगनि प्रचंड ! आसवा जह 
थल सवी, सूकरि गए बनखंड ॥ विनकारण० ॥ १ ॥ कदपद़ीः 
{जरती अगन, शति महं ततकार । उभर कवठ अकाश 
ख, ठीनी अधर सहार ॥ धिवकारण० ॥ २॥ जठ र 
बो हेसनी, कर रदी मीन करोल । छत्र फिरेजी उसके सीस 
पै, इद्र चवर रहे दोर ॥ विनकारण० ॥३॥ शीतछ अद्‌ सुगंध 
जत, मीटी मरी चरत बयार । बर पञ्च॒ अमृत कणी, देव 
कर जे जकार ॥ विनकारण० ॥ ४ ॥ धन्य स॒ती धन सत्वं 
, तिनी, धन धन धीरज येह । भिग भिग हम उन करै, जिनके 
मनरसंदेह ॥ विनकारण० ॥ ५ ॥ ॥ 

बारह भावना सीताजीकी । 

सीता भामे मनम भावना, यह पंसार अनियं । धमं विना 
तीनों खोकमै, रीरण सहारं ना मित्त ॥ पिनकारण० ॥ ६॥ 
उरट पुट चारै रदटसा, ये संसारी चक । एक अक्ल 
भटके आत्मा, क्या पश्च पंडीक्या शक्र ॥ विनकारण० ॥ 
॥७॥ ना को जगम आपना, ओन हम काहूके 
मीत । अश्यचि अपावन तनविषै, करम कर बिष 
रीत ॥ बिनकारण० ॥ «८. ॥ संवर जक विन ना वुद्चै, 
तृष्णा अगनि प्रचंड । कम सिंपाये बिन न सपे, भके स्व 
जहम ॥ बिनकारण० ॥ ९ ॥ दुरुभबोधं जगतत, दुरम 
श्रीजिन धर्म । दुभ स्वपरथ विच्रार दै, ककन द्रो भम॑ ॥ ' 
विनकारण० ॥ १० ॥ एवस भोगी मादी. वेदना, स्ववश 


५५६ 


४६६] । शलिसामीलं 


सही महि रंव! सासख्त सुख जासों पावती, ल करमन वेच ॥ 
 बिनकारण० ॥ ११ ॥ अव मे सव वेदन सदी, कीनी धरम 
` सहाय । परतिज्ञा पूरी करू, मोह मह्य दुखदाय ॥ विनकारण : 
# १२॥ राप कहे प्यारी चरु घरी, त्या युजम भुज डर 1; 
पडि शिखा कपे धरि दइ, याग्यो हम ससार ॥ विनकारण° 
॥ १२॥ तुम यागी निर दोष, हम यागे रुख दोष । करिः 
के छिमा में संजम लियो, करियो मत अफसोस ॥ बिनका 
रण० ॥१४॥ गह स॒तीजी गन खंडकू, भई अरजिका धीर । ` 
उग्र उमर तप वह केरे, सव दुख सहै है शरीर ॥ बिनकारण० 
पुरी करि परजायकृ, अच्युत सुरगमञ्चार । ईद भहजी पुण्य . 
संजोगसो, मोगे सुक्ख अपार ॥ बिनकारण०॥ १६ ॥ इति 
१६४ ची्वि(स दडक्‌ । 
दोहा-वदों वीर सुधीरको, महावीर गभीर । 
वद्धुमान सन्मति महा, देवदेव अतिबीर ॥ १॥ 
 गलयागय प्रकाश जो,.गलयागत्य वितीत्त। ` 
अद्भुत अतिगत सुगति जो, जनेश्वर जगतीत ॥२॥ 
जाकी भक्ति विना विफल, गये अनते काट । ~. ` 
गिनत गत्यागति धरी, षस्यो न जग्जजाङ ॥३॥ ` 
चोबीसों देंडक पिषे, धरी अनैती देह । #: 
स्यो न निजपद ज्ञानविन, शद्‌ खर्प बिदेष ॥भा : 
जिनवाणीपरसादते, खुदिये आतमन्ञान 1 - `` - .- ` 
द्दिये गव्यागत्य सब, गहय पद निवान ॥५॥ 
रवी दृडक तनी, गत्यागतति सनि लेह । ` - . . ` 
सुनकर विरकत भवर धर, चहुगति पानी देहु ॥ ६ ॥ 
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परो दैडक नारिकं तनो । भवनपती द देडक भनो ॥ 
ज्योतिपम्यतेरखगनिवास । थावर पंचं महादुखरास ॥ ७ ॥ 
-:विकटत्रयं अरु नरं तिर्यच्‌ । प्री धारक परपंच ॥ यहं 
सौवीर देडेक के! अब पुन इनमें भेद ज ठे ॥ ८ ॥ 
नारकंकी गति भागति देय । नर तिर्थच परद्र जोय॥ 
जाय अपनी पहला ठे । मनविन शसाकमं न पगे ॥ ९॥ 
स॒रीसप दने सँ जाय । अरु पक्षी तीजे सँ थाय ॥ सप जाय 
चौथे ठ सही । नाहर पंचम अगे नही ॥ ९०॥ नारी छे 
गही जाय ! नर अर मच्छ साततं थाय॥ एतो नारक 
आगति कही। अब सुन नारककी गति सदी ॥ ११ ॥ नरक 
सातवेो जो जीव । पुगति दी पवि दुखदीष ॥ अर्‌ सब 
नारक मर नर पश्र! रोरं गति अवि परवश्र ॥ १२ ॥ ण्डके 
निकसो ज कदाप \ सम्यक सह भावम निष्पाप ॥ पंचम 
निसो युनि हू होय । चौथेको केवछि ह कोय ॥ १२॥ 
तृतिय नकको निकस्ो जीव । तीर्थकर भी हो जगपीषे ॥ 
यह नारकी गत्यागती । मापी जिनवाणीमे सती ॥ १४ ॥ 
तेरह दंडक देव निकाय । तिनको भेद सुनो मनय ॥ नर 
तिरषैच पँय धिना। ओरनको नहि सुरपद गिना ॥ १५॥ 
देष मरै गति पांच रादि । भू ज तरुवर नर्‌ तिरमांदि ४ 
दले सुरग उपरे देव । थावर दवै न कलो जिनदेव ॥ १६॥ 
हषास षे खरा । मरकर होवे निर्वय नरा ॥ मोगभू- 
मिक तिश॑व नरा! दज देवलोकते परां ॥ १७॥ जाय नदी 


धह ] ॥ि [ ृहञिनथाणींभ 
यह निचय की । देषनः भोगभूमि नहि गही ॥ कमेभूमियां 
नर अर ठोर । इनं षिन मोगभूमिकौ ठर ॥१८॥ जाह 
{च तात आगति दोह ॥ गति इनको देवनकी होई ॥ कर्म 
भूमिय तिर्यग बुड्‌ । भक्त धर वारम शुद्ध ॥ १९ ॥ 
प्ष्स्रार उपर तिर्थच । जाय नहीं तज हे परपच । अतरत 
सम्यकं दृष्टी नरा ॥ बारमतें उपर नहि धरा ॥ २०॥ अन्यः 
भती पचागिनि साध्‌ । भवनत्रिकतं जाई न याद ॥परित्राजकं 
तरिदेडी देहं । पंचम परे न उपै जेह ॥ २१॥ परमहस नाम 
परमती ॥ सहार उपर नहिं गती । मोक्षन परैः परमत 
पहि । जेन विना नहिं क्म नसाहिं ॥ २२॥ श्रावक जय 
अणुत्रतं धार । बहुरि भ्राविकागण अविकार ॥ सोठह खगं 
परं नहिं जाय । पे भेद कट जिनराय ॥२३॥ द्रव्यलिग- 
धारी जे जती । नकभरीवकं उपर नहि गती । नवहि अनुत्तर 
चोत्तरा ॥ महामुनी षिन भर न्‌ धरा ॥२४॥ केह बार जीव 
` सर्‌ भया । पण केडक पद नदीं गह्य । ईद भयो न रत्री 
` भयो । ठोकपाड कबं नहि थयो ॥ २५॥ ठोकांतिक हुषो 
-: न कदापि । नदीं अनुत्तर प्हुव्यो आप । ए पद धर बहु भष 
नहि षरे। असकाल्मै मुक्तिहि षेरे॥ २६॥ है विमान सर 
बारथ तिद्ध । सवतं ठचो अतुठ सुरिड ॥ ताके. सिरपर -ह 
रिवरोक । परर अन॑तानंत अलोकं ॥ २७॥ गत्यागल देवः 
गति भनी। जवं सुन भात मदुषगति तनी । बोवीसौं ठंडक | 
। 5 माि। मप जादि यामे शक नादि ॥२८॥ मोक्ष हु पापे 
` सनीश । सकठ पराको जो अ्रनीरा॥ सुनि बिन. 


बुब्निवाणीसंग्रह | घट 
मोक्ष नहीं कोठ बरे । मनुष पिना नहि सनि हे तरे ॥ २९॥ 
सम्यक दृष्टी जे सुनिराय । भवजल उतर वपुर जाय । 
तहां जाय अविनाशी होय ॥ फिर पीठे आवि नहिं कोय ॥ 
५२०॥ रहै शाते शिवपुरमांहिं । आतमराम भयो सक 
नादिं । गति पचीस करीं नरतनी । आभ॑ति एुनि बईसदहि 
भनी ॥ २१ तेजकाय अरु वाय जु काय । इन षिन ओर 
समे नर थाय । गति परचीसर आगति बास ॥ मनुषतनी जो 
भाखी इस ॥ ३२॥ ताहि सुरासुर आतमशूप । प्याय चिदा- 
नंद चिद्रू ॥ तो उतरो भवसागर जिथो) ओर न शिषपुर्‌ 
मारग छिया ॥ २३॥ यह सामान्य मुष्यकी कदी । अवं युन 
-परदवीधरकी सदी ॥ तीर्थकरी दो आगती । खगं नरक 
अवे सती ॥ २४ ॥ फरि न गति धारं जगदीस । जाय बि- 
राजं जगके सीस ॥ चक्री अधेचक्रि अरु ही । सुरगरोक ` 
त अविंबटी ।॥ २५॥ इनकी आगत्ति एक हि जान । गति 
की रीति कं जु बखानि । चक्रीकी गति तीन ज॒ होय। 
सुरग नरक अरु शिवपुर जोय ॥ ३६॥ तप धारे तौ शिवपुर 
जांय । मरै राजमें नरकहि ठयं ॥ आखस्मिं हे पद निवान ॥ 
पदवी धारक बडे प्रधान ॥ ३७॥ बलमद्रनकी दोय हि गती 
घुरग जांहिकै है रिषपती॥ तप धार ये निरवय भया। युक्ति 
पात्र ये श्रुतम र्हा ॥ २८ ॥ अवक्र को एकदि भेद । 
तारक होय छद अत्ति खेद । राजमांहिं ये निरचय मर । तद्‌ 
भवे युक्तिपय नि धरे ॥ ३९॥ आसि पावे जिनवरलोक । 
पुरुष शलाका रिषके थोक ॥ ये पदः कबहु न पाये जीव ॥ ये 





४७० ] । । । कुहजनधाणोखन्रद 
पद पाय होय रिवपीव ॥४० ओर हु पद कडयक नहिं गहे। 
कुकर नारदपद ह न छहे॥ शुद्र भएन मदनं ना भए । जिन 
. बर मातपिता नहि थये ॥४१॥ ये पद पय जीव नरि रुटै। 
थोडेहि दिनम जिन सम तुखे ॥ इनकी जगति श्चुत जानिं 
गतिको मेद कहूं जो बखानि ॥ ४२ ॥ कुरुकर देवटोक दी 
गहे । मदन सुरग शिषपुरको ठँ । नारद शुद्र अधोगति 
जाय । कँ कठेश महाटुख पाय ॥ ४३ \ जन्मांतर पव 
निरवान \ बडे पुरुप जे सूत्र प्रमान ॥ तीथकरके पिता प्रसिद्ध 
खम जांयक़ हो हैँ सिद्ध ॥ ४५ ॥ माता स्रशोक दही जाय 
आखिर शिवपुररोक छाय । ये सव रीति मनुषकी कदी। 
अव सुन तिरयंचन गति सदी ॥ ४५॥ पवेद्री पञचुमरण 
कराय । चोवीसों देडकमे जाय ५ चोषीसो देडकतें मरे । पञ्च 
होय तो नाह न करे ॥ ४६॥ गत्ति आगती कही चौबीस । 
पचद्री पञ्चकी जिन इस । तौ परमेरको पथ गह ॥ चौविस 
दंडक नाहीं छौ ॥ ४७५ विकर्जयकी दश दी गती दश 
आगती करीं जगपती ॥ पाचों थावर त्रिकड जु तीन । जर 
तियच पंचद्री डीन ॥ ४८ ॥ इनी दराभे उपरे जाय। 
पृथिवी पानी तरवर काय † इनदीतें विकठन्रय आय । इन 
ही दसम जन्म कराय ५ ४९ ॥ नारक बिन सब दंडक जोय 
पृथ्वी पानी तरुवर सोय । तेज वायु मरि नवमे जाय । मनुष 
होय नहिं सूत्र काय ॥ ५०॥ थावर पंच विकरु्य सर) 
यं नवगति भाषे मदमोर । दस्त अवै तेज अर वाय । होय 
सरी गवि जिनगयं ५५९ ये चौहस दंडके के! इनङ्‌ याग 
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` परम पद ठे ॥ इनमे रुे सु जगको जीव । इनत रहित सु 
नरिभुवनपीष्‌ ॥५२॥ जीवहईैसमै ओर न भेद । ए करमी पे कं 
उद ॥ कम वेध जोरों जगजीव। नाये कम॑ होय रिव पीव ॥ 
दोहा-मिथ्या अन्त योग अर, मद परमाद कषाय । 

द्रियविषय ज त्याग ये, भ्रमन द्रि है जाय ॥ 

जिन विनगति भवते धरी, भयी नहीं सुरक्चार। 

जिन मारग उर धारिये, हो हँ भवदपि पार ॥ ५५॥ 

जिन भज सब परपंच तज, षडी बात है येह । 

पच महात्रत धारिकि, भवजटकों जर देह ॥ ५६॥ 

अंतर करण ज॒ सुद्ध है, जिनध्मीं अभिराम । 

भाषा कारण कर सक, भाषी दौरतराम ॥ ५७ ॥ इति 

१६५। श्रीचोवीसतीथंकरोके चिह । 

युषभनाधका षभ ज जान । अजितनाथके 'हाथी' मान ॥ 
सैमवजिनके श्धोडाः कहा । अभिनेदनपद बदर ठह ॥ १॥ 
सुमतिनाथके "चकवा होय । पड्प्रभके कमल ज जोय ॥ 
जिनसुपासके 'सथियाः कष्य । चेद्रपममपद द्रः च रद्य ॥२॥ 
पुष्पदंतपद 'मगरः पिन । कखचृक्ष शी तलपद मान ॥ 
-रीभियांसपद शेडा' हेय । वासुपून्यके भसा जोय ॥ ३॥ 
विमलनाथपद शुर मान ! अर्नेतनाथके सेही' जान ॥ 
धर्मनाथके "वज काय । शांततिनाथपद 'दिरनः ख्हाय ॥ ४ ॥ 
छुथुनाथके पद अज' चीन । अरजिनके पद्‌ चिह्न ज मीनः ॥ 
मरधिनाथ पद करस कहा । युनिुत्रतके कज रहा ॥५॥ 
'लारकमल नमिजिनके जोय । नेमिनाथ पद भख जोय ॥. 
पाश्वैनाथके सपः जु कडा । वद्धमोनपद तिह हि छदा ॥8॥ 


वष] ` ` श „` नवाणं 


१६६ साप्त सतक वाध । 


दूतकमे देष शाल गुरुकी पूजन प्रश्चालादिक.करना, तथा ` मेद्विरजीको -जाजर 
` वलादिश्छो स्पर्शन फटा नहिं जाहिये । सूतकका समय पूण हुये याद्‌ ` पूजनादि कम्‌ 
क पात्रदानादि करना चाहिये ।- ` इ 
१--जरभका सूतर्‌ दश दिन तक माना जातारटे) ५. . 


२--यदि खीका गर्मपात ( पच्य हे मीनेमें ) हो तो जितने महोनेका गत 
` पात टो उतने दिनेका सूतक माना जाता है | "+ 
` - 3--प्रसूति खीको ४५ दिनका सूतक शोता है. की करट चारी दिनक मी 
. मादा जता दै! प्रसूति स्थान पक माष सक मशुद्ध ₹ं । 
- ४--स्जुःखलछा लौ `चौडे दिन पतिक्े नोजनादि रुके ल्थि शद्ध देतो है पर्नं 
, दैषपूजन, पातरदानके स्थि संचवं दिनि शुद्ध होती ट । स्यभित्रारिणो सोके सवरा 
सतक रहतारै ! ` | । 
मृत्युकू सूतक तोन पौदी तक १२ दिनका माना जाता है। बौध पाठो“ 
` छह दिनकषा, पांव छष्ो चीरी नकः वार दिना, सातवीं पौदीतें तीन, ाटवीं प्रह ` 
, मे एक दिनि राव्‌, नवप पीप स्तानमात्रसे शुद्धता होजातोहै। ` ` : 
। ६ --जन दथा मस्युका सूतक गोतरके मतुष्यको पांच दिनका होता है) तूल्‌ १ 
दिके बाल सको ष्टत्नुका एकदिनिसा माठ ववेक बोलक्को सृत्युका तोन दिनिसकका ; 
साना लाता रहै | श्सक्े मामे २२ दिनश्छ । 1 
ॐ--भपते कुखके कसो गृहत्यागौरूः खन्या मस्य, चा किलो ्टुसजोका सं ध 


धवि क 


. . आपे मरण दोजाय तो पक दिनक सतक माना जादा; ` `` ३ 


। ८--यटि जवने करका कोट देततांतस्मे मर्ण करे .भौर ९२ दिन ` प्दञे खरः 
. खमे तो शेष दिनो दी सुदं मानना चाहिये ! यदि १२ दिन पूणे होगये. ट तो. 
`, स्ननमात्रसृतकज्ानो 1. . -, । 
 . ६-गी, सख, घोड़ो भादि पशु मपे घरमे ` अनै सो अक दिनका ` युतू. शोर. 
¦ . ` धरके बाहर जने तो सूतक नहि होवा ! दासो दात.तथः पुजोके घरमे असति दोय तौ. 
. पक दिन, मरण हो तो तीन दिनका.घूतकू दोता है ! यहि प्ररसे शहर हो सो सूतक, 
न । जो कलोह सपनेको मन्न मादिक्मे जलाकर दा विष शङ्ञारिसे , ात्ष्त्थः 
: करे तो छदं महोने तकका सूतक होता है 1 दसीप्रकार्‌ ओर भी विबार. देस, 
` ` भादिपुरःणसे लना] 
. श०-ग्था हमे शद्‌ खक शश्र. १५. दिन तक, यायक दूत ९० दिन तम्‌. 
करीष < दिन्‌ तक मभश्च्य { जशुद्ध) होता है } देशमेदसे. सूतक विधाने दुत 
पधिक्र मो दोता . ह प्रणतु शाक्मकी पद्धतिमिद्छाकर ह सतक माना यादे 1 
#-. समा . # ` 
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आजकल. धटुतस्ते धन-लोलुपी घुनहसेदर पते काज ओर - बारीक 
आक्षरोभिं मांसके बेलनसे; यनेक श्रन्थ छरा छपाकर उनकी दगुणी तिथुप्ते 
न्योद्धावर रसकर खमे. चोड.-शस्तष्टार दे .देकरर ` भोटमाङे -जैनी :भाध्यों 
फो. ठग रद है. ओर महा अपवित्रतासे.खपेः हये पन्थो जा अचार कर रहै 
हिनशखकारण-संस्थते वद दुम जेनश्रन्थमाङा प्रकारितं करना ्रारंम्‌ 
शिया-ट- इस ्रन्थमारमें -दथेनपाट सूत्र असार आदि ३९; भ्रन्थ 
छप गये | दरिवंशएुणण -पशषपुराणं आदि बडे. ३.अापा त्रन्थ सचेसाधारण 
मायके हिवाथं छपाकर शटुत-थोड़ी न्योखाघ्रसमे देनेका. घोडा: उडाया 
दै. सव मंहयोको. सवस सस्ती. त्योकानमे , चिकने. पुष्ट कागज 
बहे २अ्रोमि कपडके बेलतसेः परवित्त साथ चये हये. श्रन्थ . इसी 
संस्थासे दी सेना चादिये) संर्धाकीःवरादर संस्ती.रयोछावस्तै. कोहर भो 
पुरुतकविक्रे ता कदापि नहीं दैः सक्ताः।-;:अगर -पेसी .. सस्ती -न्योछावग्मे 
कोरै.घुकसेदर देतेका इस्तहार दषे तो- समेक्र. केना: चाहिये: कि याती 
कागज. पते रदी ह था अक्षर बारोषः ई याःउस्त - अन्धको स्प. करके 
थोडा पाट ( गा भ्रम) उपाव, कंयोकि--वे जो भय - छाति (1 
बे कुछ प्रदा करनेकेटिये पति है शोर.संस्थां सिप हानपचारके सिये 





छपातीद पदा करनके लिये ह संस्थां स्थापित. नंदि हई हैः। -यद बात 





